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वक्‍तब्य 


चिर-प्रतीक्षित गुरुगीरव-ग्रन्य 'वाराणस-बैभव' को प्रकाश्चित करते हुए हमें अपार हे 
एवं आत्मसन्तोष का अनुभव हो रहा है। देवनगरी वाराणसी का ऐलिहासिक महत्त्व तो अपनी 
विशिष्टता और आकर्षकता के लिए सर्वविदित ही है, किन्तु देव-प्रतिष्ठानों की नगरी होने का 
सौभाग्य भी इसकी अपनी सर्वातिशायिनी विशेषता है। इस ग्रन्थ में वाराणसी के देय-प्रतिष्ठानों, तीथों 
आदि की ऐतिहासिक परम्परा, उनका सुलोच्छेदन, पुनः प्रतिष्ठापन और सही स्थिति आदि का 
ऊहापोह-पुर्वक् विस्तृत विवेचन इतिहास, पुराणों और निबम्ध-ग्रन्थों की अमुधुत्तियों तथा प्रामाणिक 
उद्धरणों के साथ किया गया है; स्राथ ही तीों के १६ मानचित्त और मन्दिरों तथा देवमृत्तियों के 
यण्ाप्राप्त चित्र भी दिये गये हैं। इस्त प्रकार यह अपने विषय का पूर्ण प्रामाणिक सन्दर्भ- 
प्रन्थ वन गया है । वाराणसी के देव-प्रतिप्ठानों और मन्दिरों कौ प्लहीं जानकारी के लिए इस 
ग्रन्थ की उपयोगिता सर्वत्र स्वीकृत होगी, ऐसा हमारा दृद् विश्वास है| 


ग्रन्थ-लेखक पं० श्रीकुबेरनाथ घुकुल अपने विष्य के निष्णात विद्वान हैं। वे वाराणसी 
के निवासी हैं और उन्होंने अपनी जानकारी के सभी सन्वर्भों का अध्ययन करके इस ग्रन्य को 
प्रामाणिक बनाने में अथक परिश्रम किया है। काशी के माहात्म्य के अनुकूल इस अध्यवसायपूर्ण 
स्वृत्य प्रयाप्त के लिए ज्ञानवयोवृद्ध श्रीसुकुलजी सभी सुविज्ञ पाठकों के अभिमस्दनीय होंगे, इसमें 
सनन्‍्देह्ु नहीं है | 

परिषद्‌ जम्मकाल से ही अपने उदय के अनुसार पारगामी विद्वदुवृस्द द्वारा लिखित ग्रन्यों 
को प्रकाशित कर हिन्दी-वाहु मय के भाण्हार को अनवरत समृद्ध और अलंकृत करती आ रही है। 
इसीलिए, परिषद्‌ शिखरस्थ भारतीय मनीषियों की प्रशस्तियों का पात्र भी बन सकी है। यह 
'वाराणतसी-बमव' नामक ग्न्य भी उस्ती अविच्छिन्न शत खला की एक बहुमूल्य कड़ी के रूप में प्रस्तुत 
किया जा रहा है। जाशा है, अभिज्ञजन हमारे इस नवीन ग्रन्थ को भी परिषद्‌ के अस्य प्रकाशनों 
की तरह अपनाकर हुमारी प्रगति में उत्मेरक बनेंगे औौर हमारा उत्साहवरद्धंस करके हमें 
क्ुतकृत्य करेंगे | 


गंगा-दगहुरा 


हँसकुमार तिवारी 
सं० २०३४ विकमाब्द निरैशक 








प्रस्तावना 


हिन्दु-समाज में सहुसों वर्षों सें काशी तथा वाद्ाण सी के प्रति बड़ी श्रद्धा रही हैं। यह 
श्रद्धा इतनी प्रगाद़ थी और है कि भारतवर्ष में काशी को ही सर्वाधिक पबित्न हिल्दू-तीर्भ माता 
जाता रहा है और यह परम्परा पर्याप्त श्राचौन हो गई है। घुद्दर दक्षिण ते कामीर तक तथा 
असम प्ले गुजरात तक के सभी प्रदेशों ते अत्य घिक कष्ट सहकफर लाखों यात्री आज प्री 
काशी-पात्ता को आते हैं और अपने अस्तःकरण में शान्ति तथा उल्लास का अनुभव करते हैं। 
इस कारण काजी के विषय में अधिकाधिक, परस्तु आधिकारिक साहित्य का अपना ही महत्त्व 
है। वत्त'मान समय तथा पुराणफाल की मानसिक परिस्थितियों में इतना बड़ा अन्तर है कि सभी 
पुरातन बातें अब ग्राह्म-मास्य नहीं रह गई, परन्तु जिन बातों को अब भी धर्मप्राण जनसाधारण 
: दूडते हैं, वे भी घोरे-धीरे भूलती जा रही हैं और इधर बहुत दिनों से ऐसा साहित्य सामने नहीं 
आया, जिसमें इनको जीवित रखने का प्रयत्त किया गया हो। महाभारतकारू से प्रारम्भ 
होकर ब्रहसर्ववत्तपुराण तथा पवुमपुराण के समय तक के पौराणिक तथा अन्य परवत्ती साहित्य 
वाराणसी की घामिक परिस्थिति का विस्तृत विवेचन करते हैं, परन्तु सन्‌ ११९४ ई० में काशी के 
मुसलमानों के अधिकार में आने के बाद के परिवत्तनों करा विवेचन तथा विश्लेषण कहीं नहीं 
मिलता । बाचस्पति मिश्र के. तौयंचिस्तामणि ( सन्‌ १४६० ई% ५ भड्टनारायण के बज्रिस्थलौ- 
सेतु ( सन्‌ १५८० ई० ) तथा मित्र मिश्र के तोर्थप्रकाश [सन १६२० ई०) से कुछ सामग्री प्राप्त 
हो सकती है, परत्तु ये सभी प्रन्थ पंस्कृत में हैं। इधर सौ यर्ष पुर्व शेरिंग ने काशी के विषय में 
अ्रथक परिश्रम करके अपनी पुरतक 'बनारस दि सैकोड सिटी आँव दि हिन्दुल' अंगरेजी में 
लिखी । दो-तीन और अँगरेजों ते भी इस विषय में पुस्तकें लिखीं। यह सब होते हुए भी 
हिन्दी-भाषा में इस विषय पर कोई आधिकारिक पुस्तक नहीं लिखी गई। अब से प्रायः पैंसठं वर्ष 
पूर्व पं» नारायणपति तिपाठी जी ने काशझौलण्ड का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित किया था, परन्तु 
बह भी बहुत दिनों से अलम्य हैं। रह मर्वकत्त पुराण के फाकझ्ीरहस्थ से अभी भी हिस्दी 
जाननेवाले लाभ नहीं उठा सकते। अन्य पुराणों में काज्नी के विषय में जो छिटपुट सामग्री 
भिन्नती है, वह भी एकत्र नहीं हो पाई। इन सभी कारणों से जतमानस काशों के आधिदंधिक 
वैभव को भूलने लगा है। जो लोग इस विषय से उदासीन हैं, उनको तो बांत ही क्या, 
अपितु जो लोग इस विषय को जानने के लिए उत्दुर हैं, उनको भी इस विषय की सामग्री 
सुन्तभ नहीं है। समाचारपत्नों में यदा-कदा कुछ लेख निकलते हैं। कुछ समाचारपक्नों ने 
काजी-धिषयक विशेषांक भी निकाले हैं। हिस्दी जाननेवालों के लिए बस इतनी ही जानकारी 
हो पाती हैं। इस कमी को हूं करने की दृष्टि से ही इस पुस्तक का निर्माण हुआ है। सभी 
बातों का इसमें आना न तो सम्भव ही था भौर न हुआ ही है। तीर्थों के माहार्म्य का विषय 
इतना चिस्तृुत तथा गहन है कि उसके समुचित निर्वाह के लिए एक स्वतत्त् ग्रग्थ अपेक्षित है। इस 
फारण उसका समावेश अत्यन्त संक्षेप में ही करना पढ़ा हैं । 


कर के 


उदाण न्साहित्य के अनुप्तार वाराणसी की आशिईदविक विभुति! पहुम्नंच्यक हैं। एफ सहस 
से कुछ श्रधिक तीथों का बिवरण उराण-साहित्य में लेखक को शिन्ता है। इनकी भौगोति क 
स्थिति का पुराणकाल्लीन वर्णन सहायक हति हुए भी भव स्पष्ट नहों हो पाता; बयोकि [हत-से 
हैंद, कुण्ड तथा सरोवर पाट दिये गये, वन-प्रदेश कट गये ओर व ते तो तथा 
देवायतम अपने स्थान से इधर-उधर हुट गये। इम्न प्रकार पुराणों में बर्णन फिये गये इस 
तीर्धों का ठीक-डीक पत्ता वर्शमान काल में नहीं लगता। प्रस्तुत ग्रन्ध में हस बात का प्रयत्न 
किया गया है कि ज़िन देवस्थानों तथा तौंथों का अभीतक पता लग सका है, उनका वर्तमान 
गर बहुत अंश तक इसमें सफलता भी भिल्नी है। 
परिशिष्ट में इन सुविश्यात तौचों की एक तालिका वर्णानुक़म से अलग भी दे दी गई है। इन्हें 
मानचित्तों (नवशों) में भी दिख्ल्लाया गया है। जो इस पुस्तक के साथ ही परिक्षिप्ट में प्रकाशित 
किये जा रहे हैं। 
सन्‌ ११६४ ई तक तो स्थिति स्पष्ट तथा अस्नन्दिग्ध थीं। जतमानस भरद्धाल था और 
पाज्ामात्रा का क्रम निर्वाध चलता रहता था, जिससे जानकार लोगों की संख्या बज़ुत्त बड़ी थी, 
उहण्यु उस्त समय अचानक राजनीतिक वज्यपात हुआ, जिससे हिन्दू-समाज ह्तब्ध हो! गया और 
बहुत दिनों तक इसी दज्षा में रहा । इत्त अवधि में काशी के धभी मन्दिर 
और भीषण आतंक का साआज्य स्थापित हुआ । इसके वाद धीरे- 
घामिक-प्तामाजिक जीवन पुनः सेभलने लगः। मन्दिरों 
अपने स्थान से हटकर अन्यत्न प्रतिस्थावित होना प्ज्ा | 


परन्तु शीघ्ष ही विनाश को दूसरी 
लहर आई, झौर फिर तीसरी, चौथी भौर पांचवी | 


वारश्यार की इस तौड़फोंड स़था 
तज्जनित स्थानास्थरण उत्पन्न होने लगे, यात्नाओं में फटिताहयाँ होने झ्गी, 
और परिणामस्थरूप, यात्राऋमों में परिवर्तन आवक्ष्यक हुए। ऐसी परिस्थिति प्राय: पाँच सौ 
मध्य से पुनः ज्ञान्ति स्थापित हुई भौर 
पुन हुए । बहुत-से पुराने मन्दिर, जो खंडहरों के 
रूप में पढ़े थे; फिर से बने कौर इस प्रकार एक ही देवता के दो या दो से अंधिफ स्थान 
हो गये । इससे कुछ द्विविधा उत्पन्न होने लगी जया श्रम का एक और कारण उपस्थित हो गया। 
अंगरेजी शिक्षा के प्रश्नाव से धीरे-धीरे हिन्दू- 


का उदय होने जगा सौर एक-कै-वाद-एक आमेयाली नई परीढ़ियों की 
बढ़ती गई और इस कारण बतुत-से तीयों तथा देवायतनों के नाम जी शनमानस्त शूलने लगा | 
यही ध्थिति ५ प्तमय भी है। पचात्त वर्ष पूर्व जितने तीचों का प्रता-ठिकाना लोग जानते थे, 
उनमें से बहलों को अज् लोग धृज्न शये हैं। इन सबका परिणाम हू 

बे हुआ है कि इस समंय 
पुरानोक्त प्रायः तीन सौ ह॑ प्रथा: देवायतन ऐसे हैं, ल्षिनका पत्ा-ठिकाना बीस वर्ष के सतत 
पश्थ्रिम के बाद भी नहीं जगा । 


उन कारणों के अतिरिक्त श्रम का एक और प्रवल्न कारण भी इधर पचास वर्षों में उत्पत्त 
हो गधा । हमारे नवीन इतिहासकारों ने तीर्थों के सम्बन्ध में वहुत-्सोी ज्ञंकाएँ उठाई तथा 
उड़ा समुचित समाधान करने का फोई प्रयत्न नहीं हुआ, जिसका फल यह 


धामिक अनभिज्ञता फममशः 


(३) 
वा हिन्दूँ-समाज का युवक-्मण्डल छत शंकाओं तथा 


हुआ कि इन शंकाओं पर पुट पढ़ने लगे 
श्ंद्ा, जो अँगरेजी शिक्षा के प्रभाव मेंगोंहीपसंकुचित 


क्षाक्षेपों को टोंक मानने लगा और उप्तकी 
हो रही थी, और भी शिविल होते लगों | 

इस परिस्थिति का सामना करने को 
स्थान स्थिर करने और उनका पता-ठिकाता 
समाधान तथा आश्षेपों का उत्तर देने का भी यहाँ प्रयल हिया 
इतिहास तथा विशेषत: काशी अंथवा वाराणसी में उसके विकास का 
दिया गया है। तीथों के स्थानान्तरण का भी यवात्षस्मद विस्तृत 
उपस्थित किया गया है । 

जो लोग लेखक से सहमत ने हों, 


दिज्ला में बहु एक छोटा-सा प्रयात्त है। तोर्षों के 
स्पष्ट रूप में देंगे के साथ ही इन शंकाओों का 
गया है। आरयंधर्म के क्रमिक 
। भी संशोप में विवेचल कर 
विश्लेषण पाठकों की सेवा में 


धाम उनसे विनती हैं कि वे कृपया अपना मत जनमानत्त के 

जज रखने की कृपा करें और जो लोग लेखक के विचारों को ठीक समझें, उनसे प्रार्थना है. कि 
| इस विषय पर अपने ज्ञान का लाभ जनसाधारण को देने का अवध्तर निकालें | 

अतएव यचासम्भव सभी प्रयत्न करने पर भी उस्तर्क में भूलों का रह जाना स्वाभाविक है । 
एवं पाठकों से निवेदन है कि इन बुटियों की सूचता तेखक को देने की दया करें, जिससे 


संस्करणों में वे दीक कर दी जा सर्के | | 
इस पुस्तक के लिखने में तथा इसकी सामग्री एरर करने में इतने अधिक लोगों से 
विर॑ मिली है कि उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना यहाँ सम्भव नहीं है। फिर भी, 
जे ज्वालाप्रसाद मिश्र का इस विष में इनका अधिक वोगदान रहें! है कि उसका 
आवश्यक है। वे हमारे शिष्य हैं, जतएवं उन्हें धन्यवाद देता अनुचित होंगा। इसलिए 
अनेक आज्ीर्वाद देकर ही सम्तोष करना पिता हैं । अर शक 
मष्णजी पन्‍त की कृपा के बिता मै १ 
बा आधभारी हैं और * कहीं के साध आय पं० मुरत्ीधर पाण्डय जी के भी। यदि 
हब रायकृष्ण दाप्त जी तेपा ह्व० डॉ सात थे कक 
द्वन न होता रहता तो कदाचित्‌ पहि पुस्तक पुरी न हो पाता; बयोंकि जारी £ तथा 
दन्बिक काटियाइओों से बोतपोक हमार शीचग मै कमी नहीं रही है। अतः इन 
७५५ हमारा सादर प्रणाम अपित है । हर 
अपना बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इसे पुस्तक को प्रकाशित कटे 2 बट! 
विषय ऋणी बनाया हैं और विशेषतः श्रीहुवर्दी ल्रिपाठी मे हगारों इस 
दिवोदात्े मैं, अपितु पुस्तक की कमियों को मी परत ८ * जद अजब 
फ श्वर का वर्णन छूट ही गया था । यह उन्हीं के ई गिति करत पर पक ४ 
भी 35 हैं। राजकीय पुरातत्त्व-संग्रहातेव, लखनेंऊँ तैवा भारत-कल्ञॉ-भवन, वाराणसी 
शीपिस्ते- के प्रकाशन में सहायता की है | भीह 
मित्ि हैँ प की पुस्तक 'बीउज आँव बनारस मे उत्तीसरवी शी 
! उनको ड््नां है! 
भी धन्यवाद देना हमारा करे है _कुबैरनाथ सुकुल 


पं 


विंषयानुक्रमणिंका 


प्रस्तावना १०४ है--वे 
ग्रन्थ-नाम-संकेत | हा ४ 
मानचित्रों की सूची 9 ४ 
पहुछा अध्याय : मानव-जीवन में आरय-पधर्मावलम्बियों का लक्ष्य तथा उसको 
पूत्ति के साधन री हे ड़ १-३१ 
५ आओ पल 


काशी का धामिक इतिहास हे हर 
आदिम निवाधियों का धर्मे; आया द्वारा काणी की भु-प्रतिष्ठा; काशी 
में घामिक विकास : आयंधर्म, अनायंधर्म तथा पंकरपघर्म: जैनधर्म; 
बौद्धधर्म; प्रधान दर्शनशास्त्रों की रचना; शक्ति की उपासना; वेदान्त- 
दंत के विभिन्‍न स्वेहप | 


वैदिक धर्मं तथा दर्शनों के विकास में काक्षी का स्पान बन श्प 
यक्ष-पुजा मं पं ५ हक । 
इस्लाम धर्म का काशी पर आक्रमण ४ र्४ 
आर्यक्॒मांज, ईसाई धर्म का प्रचार तथा प्रभाव हर न... कुकल्पेपे 
दूसरा अध्याय : काशी का धामिक स्वरूप ३ ३२-४३ 
काशी तथा वाराणसी का ब्रह्मवर्दधन स्वरूप; काशी तथा वाराणसी 
का तीर्थे-स्वकूप; कासी की धार्मिक विज्ञेषता : काएयां मदणास्मृक्ति: ; 
काजी-्यात्ा; कार्शीवास | 
तीसरा अध्याय : काणी-कैत्र के भिन्न-भिन्न विभागों को सीमाएँ 
तथा परिमाण है ा पे 'ड४४८ 
कांणी:वोत; वाराणसी-आंत्र; अविमुक्त क्षेत्र; अंत ह-क्षेत्; ज़िकंटक 
क्षेत्र; अधिभुक्ततर शत; आनन्‍्द-्यन। गौरीमुख; महाश्मशान । 
बौधा अध्याय : काशी की नदियाँ तथा तीर्थ ह8...- 3९% घ ९-३७ 
गंगा, यमुना तथा सरस्वती; वरणा तथा अश्ती; किरणा तथा पघूत्त- 
आापा; प्राचीनकाल की काशी की तीन वर्षाकालीन नदियाँ--श्रहा- 
धान अथवा पितामहू-सोतिका, मन्दाकिनी तथा मत्त्योदरी ४ आज एक 
काशी में गंगा-तर्ट के तौर : अप्ि-पंगम, दज्षापंवमेंघ, गंगा-वरणा- 
पघंगम, पंचनेंद तथा मणिकर्णिका बंद *.. छध-- 8० 


धाराणसी के अस्य तौर्थ : कपिलाहदं। कपालमोचन सरोवर। ऋण 
मोचस तीर्थ; पिशाच्मोचत;। लोलार्क कुण्ड; कोटिती 
अन्य प्रसिंड हद तथा तीर्य; वापी-ज्ञानवापी तथा ककोंटक 
बापी; कूप । छः थ - +7 750७ 


( अबू -) 


पाँच अध्याय : वाराणसी के देवस्थान- तथा अन्य -तीथ॑ ७८-१२ १ 
विष्णुपीठ : आदविफेशब तथा विन्दुमाधव छघ८- मे 
डैवीपीठ : नवचंदी;। नबशक्ति; दुर्गापाठ। गौरीपीझ;। मातृषीठ; 

+ अन्य देवीपीठ; पस्वागौरथी, मणिकर्णो, वाराणसी देवों, काशी 

४ देवी, निगड़भंजनी, छागवक्े एवरी, योगिनी-पीठ । ४०  छ३-९ 

.  विनॉयक-पीझ + न पृ०० 
पड़ानन-पीठ "के ण्र्‌ 
भैरव-पीठ पृ०प 
वेताल ताग तथा रब्गण ; दंडपाणि " पृ०७-१० ५ 
ब्रह्माजी के हा ने पुपु० 
आदित्वन्पीट गपृषृ 5 
स्वलतीर्थ;। वाराणसी की अन्य तपस्वलियाँ « पृषृ४-प११६७:८ 
बुफाएँ तथा स्तम्भ ; *,११९-१२० 

छाद्ा अध्याय : वाराणसी के शिवायतन श२२८१७४ 
उनकी संख्या तथा विनाश के कारण (..+ २: 
प्रधान शिवलिंग : अधिमुकक्‍्तेश्यर तथा विःवेष्बर : क्ोॉकारै- मन 
कच्छ के इयर, क़ृत्तियासेश्थर, मध्यमेश्वर, .कर्पर्दीक्षवर, वीरेंए वर), ज्फ़्ड्ल 
बुद्धकालेश्वर, | ज्येष्टेप्रवंए,:/ जयीषल्येश्वर, फांमैफ्वंश, 5 पर | 
धर्मश्यर, खिलोचन, फेदारेश्व र, वुषभधष्यज 3; 3" सृ३०-पै ६ ई> 
वाराणस्री में अन्याग्य क्षैव-क्षेत्ों के प्रतीकात्मक शिवलिंग ४ १६ ४ल्‍न्पृद्ठिदेत 
घिवगणों के द्वारा स्थोप्रित[शिव जिंग | 6: | 7 7४ ९ ॥६८-१७० ८ 

०५ - ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग “जब पछ डे) 
ग्रहों द्वारा स्थापित शिवक्षित्रा 5. 954 5. 76: वीक: लक 2 न 
ध्वपम्धुलिंग 328, ६० पछ३-१७३ ,/ 
वाद्ाणसती में दांदश ज्योतिर्तियों के प्रतीक 5 कद हे. 
वाराणसी-क्षेत्र के बाहुर के शिवलिंग, जिनकी यात्रा होती है पा लक पु 

सातयाँ अध्याय : काशी तथा खाराणसो की.यातजाएं के १७॥१-/२२७ 
नित्य यात्ना; अन्तर्गु ह-यात्ा : (अ) विश्वेश्वर की; (भा) केदारेश्वर की... 
एकायतन यात्रा; द्विरायतत, यात्रा; त्रियायत॒न यात्रा (ब्रिकुंटक यात्रा) ः फ ने 
चतुदायतन यात्रा; पंचायतन यात्रा; षड़ेंग यात्रा; अ्रष्टायतन य्रात्ता दि 
एकादज्ञ आयतन यात्रा; चतुर्दश  आयत तनयात्ना; . द्विबत्वारिश , आसततल कस 
यात्रा; पद्ल्निज्ष आयतन-्यात्रा; उत्तर दिक-यात्रा (उत्तर मासस्-पात्रा ) को का 
वक्षिण दिक्‌ू-पाज्ञा #ः ॥७ करा १७७--२ ०४ 
जज्नतीयों की यात्राएँ : २०४-२२७. 


हज 2) 


एकत्तीरथी याज़ा; द्वित्तीबी यात्रा; ब़ितीबी यात्रा; चलुस्सीर्थी बात्ा; 
पंचतीर्थी यात्मा; पहुंग ती्याज़ा; नवगोंरी यात्रा; नवधूर्गा-यात्ना; 
विघ्नेश्वर यात्रा अयबा विनायक यात्रा; विष्णु-यात्रा; आादित्य-यात्ा; 
भरवन-यात्ता; सप्तपि-यात्रा; द्रादइश ज्योतिलिंगन्यात्ना; सप्तपुरी-पाज़ा; 
पंचकोशी याता; विविध यादह्राएँ; वाज-यात्ाएँ; तिवि-याताएं; विशिष्ट 
तिधियोँ की वापिक याज्ाएँ; जन्य याताएँ। 


आहवाँ अध्याय-शंका-स्माधान 7 पु फ २१२८-२७७ 
(क) काजीवासप्तियों की घामिक शिथित्षता 20 *» २३९-२३२ 
खि) काशी में तीर्थों की बाड़ हर १६ ** २३२-२४१ 
[ग) पंचकोजी यात्रा की आधुनिकता 20 “« श४१-३४२ 
(घ) आनन्दवन 2: 73 २४२ 
(ह] पंचतीर्थी यात्रा हे ५०६ है श्र 
(च) द्वादशादित्य एवं छप्पन विनायक के न २४२ 
छ ] देव मन्दिरों की संख्या ०8 ण्ब्व 25 08% 
(ज]) प्राचीन तीथों के नये उद्दं श्य पट ध श्४४ 
(झ) मत्त्वोंदरी नदी पर्ाहुवीं शताब्दी के पूर्व लुप्त हो गई थी *» श४६- २५० 
(वन) फपालमोचन-पाट ध मर न्‍* २५० 
(ट) ब्रधिम्ुक्तेशवर तथा विश्वेशवर “ न ** १४५७०-२५६ 
(दि) गुप्तयुग के मुख्य क्षिबायतग हा “«. सभ्छ-२ भ८ 
(ड) वरणा नदी प्र पा “ र२४८-२६० 
(ढ़) कोटितोर्य सा हे ्द २६० 
$ण |) श्मज्ञान-स्तम्भ हक 2" हा २६७ 
(त) पंचगंसा की नदियां हे न + . २६१ 
(घ) अधोरेग्वर का स्थान फ # पर २३६१ 
(९) शर्नैश्चरेश्यर के स्थान पर शनि की मूत्ति ०“ ४ २६१ 
(घ) विविध शंकाएँ 8५ 2 “” २६२-२६४६ 
(न) यक्ष-यूजा 5 5 ३० 5 
(प) दिवोदास की कथा ्फ सा “ २६७-२६९ 
(फ) कृत्यकल्पतर के घद्धरणों का अनुवाद ५ “* २६९-२७६ 
(व) प्राब्चीम निबरन्धकारों के 'ल्लम 20 "7 २७६-२७७ 

नर्वाँ अध्याय-नीर्थों का स्थानान्तरण **« २७८-३६० 
(क) आदिकेशव से प्रह्लादघाट तक का क्षेत्र "१ “* २८३-२८८५ 
(ख) प्रह्लादघाट से उत्तर वरणा नदी तक का क्षेत्र ८ एच रद 


(ग) प्राज्लादपांट से तिलोचन घाट तक तथा उत्तर में 


मह््योदरी पक का क्षेत्र » २९१-२१४ 





[ भे) 

(घ) मह्स्योंदरी (मझोंदरी) से उत्तर ग्राण्ड दू के रोड तक का क्षेत्र ** २९५-२९७ 
(8) त्रिज्नोचन-धाट ते ब्रह्माघाट तक तथा उत्तर में बि॥वेश्वरगंज 

की सड़क तक फा क्षेत्र प्भ्‌ “" शष्द-२९९ 
(ब) ब्रह्माघाट से अनीशवरघ!ट तक, पश्चिम में गोपान्-मन्दिर तथा 

कालभैरव जौर उत्तर में विष्वेश्चरगंज की सड़क तक का क्षेत्र ** २९९-३०३ 
[छू] हनुमान-फ़ाटक रोड से पक्चिम ईश्वरगंगी तक तथा उत्तर में 

करणा नदी और दक्षिण में विश्येण्यर्गंज को सड़क तथा संत 

कवीर-मार्ग ज्ञक का क्षेत्र एवं हत्त क्लेंघ के और पक्षिप्त सदर 


बाजार तफ कर क्षेत्र 3 पा बैक है- ३०४ 
(ज) सप्तक्तागर, क्राशीप्ुरा, शधूत्भरव तथा राजादरवाजा और 
हैड़हासराय के महस्ले या “* ३१५-३१९ 


झा) अीएवर-घाट से दशाएवमेघ-घाट तक और पश्चिम में सुर्यकु एड, 
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वाराण्सी-वभव्‌ 


पहुछा अध्याय 


मानव-जीवन में आरय॑-धर्मावलम्बियों का लक्ष्य 
तथा उसको पूत्ति के साधन 


भिन्न-भिन्न देशों तथा सांस्कृतिक परम्पराओं में पुराने स्रमय से मनुष्य अपने जीवन के 
लदघ्य पर विचार करते आये हैं और देगा तथा काछ के अनुसार इन रूक्ष्यों में परिवत्तंन 
भी होते रहें हैं। इसो आधार पर विभिन्न संस्कृतियों के अपने-अपने जीवन-दर्शन प्रति- 
पादित हुए और विभिन्न सम्प्रदायों का उदय मौ बहुधा इसी सन्दर्भ में हुआ है। 

वैदिक काल से ही इस सम्बन्ध में बिचार हुआ है और बैदिक तथा अन्य ऋषियों ने 
हस सम्बन्ध में अपने मतों का प्रतिपादत भी समय-समय पर किय्रा है। इस विषय का 
विस्तृत विवेचन इस पुस्तक का विषय नहीं है, परन्तु वैदिक धर्म के विविध अंगों का रहस्य 
प्मझने के लिए इस छथ््य को हृदयंगम करना अनिवाय है। 

वैदिक आर्य-परम्परा के अनुसार घर्मं, अर्थ, काम, तथा मोक्ष जीवन के चार रूथ्ष्य 
निर्धारित हुए थे। इनकों पुरुषाथ॑-चतुष्टय ओभी कहा जाता है और इनका ह्वरूप विकासास्मक है। 
मनष्य का अन्तिम छत्षय मोक्ष है और धर्म, अर्थ तथा काम क्रमयाः उस्त लप््य को प्राप्त 
करने को सीढ़ियाँ हैं। घ॒र्मं के विना अर्थ की सात्विक प्राप्ति सम्भव नहीं और धर्म तथा 
अर्थ के बिना कामताओं की पूत्ति हो ही नहीं सकती। रहा मोक्ष, वह तो कामना की 
सर्वोच्च स्थिति है, जिसके लिए कर्म का ही नाश आवश्यक है। इस विचारधारा के अनु- 
सार जीवन को सफल बनाते को आधारशिछा धर्म है। विना धर्म का आश्रय छिये यह 
सफछूता सम्भव नहीं होती। 

धर्म शज्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। जन्म से मृत्यु-पर्यन्त जितने मी कत्तंव्य हैं, सभी 
धर्म हैं। इसी प्रकार जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएँ हैं, वे सभी घम॑ के अंग हैं। धर्म की 
परिभाषा करना बड़ा कठिन काम है, अतएब उसको व्यापकता को समझने के लिए यह 
कहा जाता है कि जो भी अधर्म नहीं है, वह धर्म है। अधर्म की परिभाषा अपेक्षाकृत सरल है। 
किसी भी झारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, नैतिक अथवा वैधानिक नियम की अब- 
हलना अधर्म है। इस दृष्टिकोण से देखने पर घामिक जीवन का अर्थ इन सभी नियमों 
का पाकन करते हुए सात्विक जीवन-यापन करना होता है। थे नियम देश-काल के अनु- 
सार समय-समय पर बदलते रहें हैं और यही कारण है कि भिन्न-भिन्न स्मृतियों भें इस 
विषय में भेद दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह कि वर्णाश्षम-धर्म का निर्वाह करते हुए 
सात्यिक जीवन सभी सफछताओं की आघारशिला है। परन्तु, केवछ इतने से ही अर्थ, काम, 
तथा मोक्ष की श्राष्ति नहीं होती। उप्तके छिए इसके साथ-साथ कुछ-त-कुछ दैँवी आश्रय 


र्‌ घाराणसी-अबंभव 


भी अपेक्षित होता है और इस भगवत्त्कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रग्मत्त करना पड़ता हैं। 
इसी प्रयहत को जनसाधारण घामिक कृत्य कहते हैं। देवपुजन, यज्ञ, हवनादि कर्म, दान, 
तीर्घेपात्रा, भजन, कौर्त्तत, नतामो्चारण इत्यादि इसी प्रयत्न के साधन हैं। 


पंसतार के सभी आपस्तिक घम्मों को यही पुकार है कि नेतिक जीवन के साथ-साथ 
ईएवर की आदाधना की जाय, यद्यपि इस आराधना का स्वरूप प्रत्यंक धर्म में अलग-अलग है। 
इसी प्रकाद प्रत्येक धर्म के विचार से कुछ स्थान-विज्ञेघ माहात्म्यवाले माने जाते हैं। 
ईसाई लोगों के किए गेहशकूम तथा मुसलमानों के छिए मवका-मदीता की यात्रा पुनीत 
कहीं जाती हैं। वौद्धवर्मावज़म्बी छम्बिनीं, वॉघगया सारनाथ, कुझ्ोंनगर की यात्रा करते हैं 
और जैन कोंग गिरिनार और पाउवंनाथ पर्वत के दर्शनों को पुष्यात्मक मानते हैं। विश्वास 
यह हैं कि तोर्थों में जाने से प्रुण्यछाम होता हैं और भगवत्कृपा की प्राप्ति होती है। 
भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, अतएवं यहाँ के तीथोँ की संस्या भी बड़ी है, यद्यपि उनमें 
मी तीन तीथों को प्राघान्य दिया गया है, अर्थात काशी, प्रयाग तथा गया। इसौ प्रकार, 
सात पुरियाँ हैँ और चादर बाम। इन सभी का अपना-अपना महत्व है और हिन्दुओं के 
घामिक जीवन में किसी-न-किसी रूप में इनका कुछ-न-कुछ समावेश होता ही है। 


यों तो, सात्विक जीवन सर्देव ही पुण्यमय हैं, परन्तु तोर्ययाजा के समय उसपर विशेष 
बल्त दिया जाता है, जैसा आगे चलकर कहा जायगा। तौर्थयात्रा अत्यकाल्‍्लीन होती है, अतएव 
उम्तसे प्राप्त होनेवाला पृण्य भी यात्राफाल्‍ह में ही संचित होता है। इस्र जात्त को ध्यान में 
रखते हुए तीर्घवास का माहात्म्य सामने आतज़ा है और जोबन के अन्तिम दिनों में जब 
मनुष्य संसार के झगड़ों से निवृत्त होते हैं, तब किसी तीर्थ में श्ान्तिमम जीवन और 
मगवद्भजन की इच्छा उनके मन में उठती हैं। तीर्थववासियों के जोचनक्रम की अपनी एक 
अलग मर्यादा होती है, जिसका उल्लेख भी यथासमय किया ज्ञायगा। 


मारतवर्ष में आय छोग कब आयें, इस विषय में बि6द्रानों में सलैक्य नहीं है और ने 


वे इस बात पर एकमत हो पायें हैं कि आर्यज्ञोगों का पुराना देश कीस था। पाश्यात्य , 


विद्वान्‌ मध्य एशिया के पामीर-प्रदेश को आयों का आदि देदा मानते हैं, परन्तु श्रीवालू- 
गंगाघर तिलक ने यह सिद्ध किया है कि वेदों को उदय उत्तरी प्लुव के समौप हुआ था। 
एक मत यह भी है कि आर्य लोग सप्तसिन्घु, अर्थात पंजाब में हो रहते थे। जो कुछ भी हो, 
यह तो निवियाद है कि मादरुतबर्ष में आये छोगों का पहला निवास्त-स्थान पंजाव में था। 
पंजाब के पश्चिम के प्रदेशों को आर्य तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, इसका प्रमाण 
वैदों में मिछता है और इसी प्रकार पंजाब के पूर्व के प्रदेश भी तिरस्कृत समझे जाते ये। 
आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि पूर्व के प्रदेश अनायों के अधिकार में होने के 
कारण प्रारम्म में तिरस्कृत थे, परन्तु जैसे-जैसे वे आयों के अधिकार में आते गये, चैसे-पैसे 
का प्रतिष्ठा बढ़ती गई। यह बात ठीक हो सकती है, परन्तु मान्यार तथा मूजवान्‌ प्रदेश 
क्यों तिरस्कृत थे, इसका कोई ठौफ कारण नहीं मिक्तता। इस आधार पर कुछ छोगों का 
यह भी मत है कि आयों का आदि देक्ष पंजाब ही था और उसके चारों ओर के प्रदेणों 
में अताय॑-घर्म तथा संस्कृति प्रचछित थौ। 





काश का घामिक इलिज्ञास डे 
इस पृष्ठभूमि में अब हम काशी के विषय में सर्वांगोण्ना विचार करेंगे और यह्‌ 
देखने का प्रयत्न करेंगे कि वेदों के संहिताकारू मे पुराणों के समय तक इस तौर्थ का 
क्या स्वरूप था और फ़िस प्रकार विकसित होकर वह अपने यर्समान रूप सक पहुँचा। 
इन सहज्नों यों में बैदिक धर्म करा अपना विकास भी हों रहा था और नई-बई घासिक 
छूढ़ियाँ तथा परुम्पराएँ स्थापित हो रही थीं। अताय॑-घर्म की पुरानी मान्यताएँ भो इन 
नवागन्तुक विचारघाराओं से प्रमाक्षित होकर नये स्वरूप धारण कर रही थीं और इस 
अ्रकार भारतवर्ष का घामिक स्वकृप निरल्तर निख्वर रहा था। घाभिक विकास की यह 
। फसरा अुदाणकाल के बाद भी अक्षुण्ण रूप से चलूती रही और अब भी चल रही है 
और जैसा हम आगे चल्तकर देखेंगे, इस विकास में काक्षी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
यही कारण है कि अखिकत हिन्दू-समाज में काप्नी का नाम इतने आवदरपूर्बक लिया जात्ता है। 
यहाँपर हम अपने पाठकों का ज्यान एक आंबक््यक बात की ओर विलाना चाहते हैं। 
पह यह कि यद्यपि आजकछ काशी क्षब्द बाराणसो मगर के अर्य में प्रयुक्त होता हैं, 
तथापि प्राचीन काह़ में इस शाब्द से काशी-राज्य या काझी-जनपद का बोध होता शा, 
जिसकी राजघानी शाराणसों नगरी थी। 


काशी का धामिक इतिहास 


आविस निवासियों का घ॒र्म--आयों द्वारा वैदिक धर्म के प्रसार के पूर्व काश्ी-प्रदेंदा 
में किस धर्म का प्रचार था और उसका क्या स्वरूप था, इसको समभने के किए उस 
समय के जारत का घामिक स्वरूप जानता आवश्यक है। अतए्य, तत्कालीन धर्म का 
स्पृछ वर्णन करने के बाद ही काशी के विषय में कुछ कहा जा म्केंगा। 


इस विषय में आधुनिक विद्वानों का मत है कि जब मानव वाँस और लकड़ियों से 
भोपड़ियाँ बनाकर उनमें रहुने लगें थे, तब वे वृक्षों तथा पर्वतों को पूजा करते थे, जिसमें 
फरछ। फूल तथा मांस का प्रस्नाद छगाया जाता था। पशुओं को बक्ि देगे को प्रथा भी चल 
चुकी थी। बाद में 'माता' की (जो कंदाचित्‌ प्रकृति अथवा शक्ति थों) प्रजा होने छगी। 
इसी के साथ-साथ बहुत-से ग्रामदेवताओं की आराधना भी प्रारम्भ हुईं। यें देवी-देवता 
वर्त्तमान देवी-देवताओं से भिन्‍न थे और उनकौ प्रसन्नता के लिए पशुओं तथा कभौ-फर्मी 
मनुष्यों की भी बक्षि दी जातो थीं। मुर्दे गाड़ें भी जाते थे और जलायें भी जाते थे। 
बची हुईं अस्थियाँ मिट॒टी के बर्तनों में भरकर गाड़ दो जाती थीं। धर्म का यह रूप 
उस समय समस्त भारत में भ्रचल्तित था। तत्कालीन भारतवर्ष के समस्त निवाप्ियों को 
आजकल के विद्वान्‌ द्रविड मानते हैं, यद्यपि पुराणों के अनुसार द्रविड देश विन्ष्य-पर्यतत- 
ओणी के दक्षिण के माग का नाम था। सम्भवत्त:, द्विड़ देश के आदिनिवासी उत्तर भारत 
में भी फेंके हुए थे अथवा देश-मर में उस समय सभी 
जो कुछ भी हो, पुराणकाकत में कर्णाटक, तैलंग, गुजर, महाराष्ट्र तथा आन्श्रदेक्ष को, जो 
विन्ध्याचक्त के दक्षिण में थे, दृविड देश माना जाता था और उनमें रहतेवालों के र्िए 
'पंचद्रब्रिड' शब्द प्रयोग में आता था: 


पा 


है वाराणसी-वैगव 


कार्णाटावचंच तलड़्गा गुर्जरा राष्ट्रवासिनः। 
आमन्प्राइच व्राविडा: पझवथ बिम्प्यवक्षिणबासितः॥ १॥ (स्कन्वपुराण) 
ऋणग्वेद में इनके लिए 'दस्य' बाव्द मिलता है, जिसका अर्थ है झत्रु अथवा दास। आयों 

का इनके साथ संघर्ष हुआ था, जिसके वेदों में सर्वत्र संकेत मिलते हैं और इन लोगों के 
लिए हो वहाँ 'क्षिएनदेवा' शब्द का भी प्रयोग किया गया हैं, ऐसा आधुनिक विद्वानों का 
मत है। मोहनजोदड़ो तथा हड़्प्पा की खुदाई में जो सामग्री मिल्ली है, उससे यह भी जान 
पड़ता है कि जिस समय ऋणग्वेदीय आयं-सम्यता का पंजाब में विकास हो रहा था, उससे 
मैंकड़ों वर्ष पूर्व सिन्धु नदी की घाटी में एक प्रर्णतः विकसित सम्यता का विकास हो चुका था, 
जिसका सम्बन्ध भी द्रबिड़ों से माना जाता है। इन छोंगों के धर्म में प्रकृतिदेवी अथवा 
मातृदेवी का सबसे प्रमुख स्थान था, जिनकी प्रूजा उस समय पश्चिमी एशिया में भी 
प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त, तौन मुखवालले एक देवता की भी आराघना होती थीं, 
जिनके चारों और पशुओं कौ आकृतियाँ वनीं हैं। विद्वालों के अनुसार यह ज्ञिव अथवा 
पशुपति का तत्कालीन प्रतिरूप है। वत्तमान आकार से मिलते-जुझते आकार के जिवलिंग 
भी पूजे जाते थे और वृक्षों तथा पशुओं कौ भौ पूजा होती थी। यहाँ भी मुर्दे गाड़े जाते ये 
और जलायें भी जाते थे तथा अवशिष्ट अस्थियाँ मिट॒टों के बरतनों में रखकर गाड़ दी 
जाती थीं। 


विचार करने से यह दौख पड़ता है कि उपर्युक्त आदिम धर्म का ही यह विकसित 
ध्वकूप था। सिन्घु-याटी को सम्यता गंगा नदी की घाटों में पूर्णझ््पेण कदाचित्‌ कभी नहीं 
फँली, परन्तु उसके छोटे-छोटे प्रतिनिधि उत्तर मारत में भी कहीं-कहीं पर मिलते हैं। 
मध्यप्रदेश के पश्चिमी तथा पंजाब के दक्षिण-पूर्वीं भागों में इन क्थानों की एक सुंखला-सी 
पाई जाती है। उत्तरप्रदेश में कौशास्वी के सबसे प्राचीन स्तर पर इस सम्यता के 
प्रभाव गढ़ के फाटक की रक्षा-व्यवस्था में दिखाई पड़ते हैं, जिससे यह समझता जाता है 
कि इस सम्यता का प्रत्यक्ष नहीं लो परोक्ष प्रभाव उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद के आस- 
पास तक पहुँच गया था। 


जो कुछ भी हो, इस दिग्दर्शन से भारत में प्रचलित तत्कालीन धर्म के स्वरूप का कुछ- 
नन्‍कुछ भासत होता है, जिससे जान पड़ता है कि उसप्त समय भिन्न-भिन्न नांमयाछी देवियों 
तथा ग्रामदेवताओं की आराघना होती थी। इन देवी-देवताओं की संख्या बहुत बड़ी थी 
और उनके नाम 2 लक्षण पूरी तरह निर्धारित हो चुफे थे। भिन्‍न-मिन्‍न देवी-देवताओं 
की आराथता में होनेवाक्ली विभिन्‍तताएँ स्पष्ट रूप से स्थिर हो चुकी थीं और उनकी 
आराधना के साथ-साथ कुछ पशुओं कौ पूजा होती थी। | 


काशी के आदिम निवासियों के धर्म का भी दौक यही स्वरूप था, शिसकों भलूक 
कु भी विश्ध्याचक-पब्ंत में रहनेवाले आदिवासियों के आचार-व्यवहार में मिरती है, 
और जिस समय भार्य लोग पंजाब से चरूकर इस भू-माग में पहुँचे, उत्त समय इसी घर्म 
के माननेवालें यहाँ वसे थे। भारतवर्ष के अन्य भागों में वसनेवालों से काज्षीवास्सियों में 
अथवा उनके धर्म में कोई स्पष्ट विश्लेषता होने के प्रमाण अभी तक नहीं मिस हूँ। 


॥2:: कृशण८:<-- कप जना जता. हा न दा 5०९ 





आरयों द्वारा काशी की भू-प्रतिष्ठा तथा वहाँ का धामिक महत्त्व 


राज्य-विस्तार करते हुए आय॑ लोग विदेध माथव के नेतृत्व में जिस समय कुछक्षेत्र से पूर्व 
की और चले और पदानीरा नदी [बत्तेमाल गण्डक नदी) तक पहुँचकर हो रुके, उसी समय 
उनका एक दल इस भ-भाग में बस गया, ऐसा समझ पड़ता है। यही से काशी की बैदिक 
परम्परा का आओरंम्म होता है, बशाप जनसावारंण काशी के घामिक महत्व को अनादि 
काल से मानते हैं और यहाँ की महत्ता को केबल शंव हों नहीं, वरन्‌ अन्य देवताओं के 
उपाक्तक भी स्वीकार करते हैँ और सहत्तों वर्षों से स्वीकार करते आये हैं। यह विषय 
इतना महत्त्वपूर्ण हैं कि इंस सम्बन्ध में विस्तुत विचार आवश्यक प्रतीत होता है। 


काशी की घामिक महत्ता कौ खोज में मनुस्मृत्ति से कुछ सूचना मिल्‍ूती है। वहाँ आयें- 
देगा को चार जरागों में विभाजित किग्रा गया है, जो केन्द्र से प्रारम्भ होकर वराबर फैछले 
गये हैं और इसी प्रकार उनका माहात्य्य भी कम होता गया है। खझजसे पवित्र तथा सबसे 
छोटा ब्रह्मावत्ते था, जो सरस्यती तथा दुपद्तती नदियों के घोच में था (मनुस्मृति, २।१७]) । 
यह स्थान कुरक्षेत्र के आसपास था। इसको 'महामारतत' में 'कुस्क्षेत्र' ही कहा गया है (महा- 
आरत, हेटवाड्ड तथा ३०५)। इससे वड़ा इसके चारों ओर बअ्ह्यापि देश था, जिसमें 
कुरुक्षेत्र, अर्थात्‌ ब्रह्मावर्तत के अतिरिक्त मत्स्य देश, पांचाकू तथा शुरसेन-प्रदेक्ष थे (मनु> 
२।१९) | इसका धासिक महूत्य ब्रह्मावत्त सें कम था, परत्तु और आगे कहे जातेवाले प्रदेशों 
से अधिक था। इसके बाद मध्यदेश था, जिसमें ये दोनों भाग सम्मिल्तित थे; परत्तु पूर्व 
में उसको सीमा प्रयाग, अर्थात्‌ बत्तेमान इक्ताहाबाद ज़्क पहुँचतों थीं। इसके उत्तर और 
दक्षिण में हिमालय तथा विन्ण्य-पर्वत्ेणियाँ थीं। इस्तका महत्त्व ब्रह्मावर्त्त तथा ब्रह्म 
देश से कम था। तदुपरान्त, सबसे बड़ा मुभाग आर्यावर्त था, जो हिमालय तथा विल्घ्य- 
पर्वतरश्नेणियों के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक था (मनु० ३।२१-२२) | इसका 
घामिक महत्व सबसे कम था। 


अब प्रगन यह उठता है कि 'मनुस्मति' में बणन की हुई परिस्थिति किन समय थीं 
और काज्ञी की धामिक महिमा कब बढ़ी। इसके मूल में यह प्रपन है कि काशी में वैदिक 
आर्यधर्म की स्थापना किस समय हुई। आधुनिक विचार से 'मनुस्मृति' कौ रचना ईसा- 
पूर्व ३०० से पहले की नहीं है, परन्तु मानव-घर्मसूत, जिनके आधार पर मनुस्मृति बनी है, 
'गौतम-बर्मसूत्र' तथा 'बोधायन-धर्मंसूज' के स्रमकक्ष माना जाता है, यद्यपि अब वह अलम्य है । 
उसका समय प्रायः ५०० ई० पू० होगा। उपतिषदों की रचता ई७ पु० ६०० के 
पहले मानी जाती है। उनमें काशिराज अजातशत्रु का वर्णन है। शतपथब्राह्मण के, जिसकी 
रचना ई० पू० ८०० समझी जाती है, बहुत पहले काशिराज घृतराष्ट्र ने अध्वमेध किया था। 
एक वात और भी घ्यान में रखनी हैं कि मनुस्मृति में जिस परिस्थिति का वर्णन है, 
बहू उम्तकी स्रमकालीन परिस्थिति नहीं है, बरन्‌ बहुत पहले को है। वर्योकि ईस्ा-पूर्व 
छठी-सातवीं शताब्दी में तो काशी को घामिक महत्ता प्र्य-स्वोकृत हो चुकी थी और 
हुसी कारण भगवान बुद्ध में अपना धर्म-चक-प्रवत्तन वहीं आकर किया था। 


दर काराणसी-चैभव 


विदेध माथव द्वारा कुरुक्षेत्र फै पूर्व के भू-माग को अपने अधिकार में छेने का उल्लेल्व 
पहुछे किया जा चुका है। इसका वर्णन शतपथब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है कि विदेघ 
माथव अश्तिबैश्वानर को अपने मुखर में घारण किये हुए अपनी पूर्व की यात्रा के लिए 
उद्यत हैं। मुख में अग्नि धारण करने के कारण वे मौन है और अपने पुरोहित गोतम 
डाहुगण की बात का उत्तर नहीं देते। पुरोहितजी के कई वेदमन्तों को पढ़ने का भी 
कोई फछ नहीं होता। मन्त में जब वे हं हवा घुतस्नवीं महू इत्यादि मनन को पड़ते हैं, तथ 
इसके भ्रमाव से विदेध माथव के मुल्ल में अस्तिवेश्वानर भ्रज्यर्तित हो उठते हैं और पृथ्वी 
 वतरकर अपने निकट कौ वस्तुओं को जलाते हुए पूर्व की ओर चलू पड़ते हैं। 
विदेध मायव तथा गोतम राहुगण अपने अनुयाधियों के साथ उतके पीछेन्‍्पीछे चलते हें। 
मार्ग में पड़नेवा्ी समी नदियों को जलाते-सुखाते जय अग्निवैश्ञानर पसदामीरा नदी के 
तट पर पहुंचते हैं, तब रुक जाते हैं। यह नदी उस समय कौदाकू तथा बिदेह कीं सीमा 
बनाती थीं। इस प्रकार, सदानौरा के पश्चिम का भाग वैश्यानर द्वारा दग्ध होने के कारण 
पवित्र हो जाने से आयों के रहने योग्य हो गया, परन्तु उसके पूर्व का प्रवेश 'अनस्तिदग्ध' 
होने के कारण अपवित्र ही बना रहा। 

यहाँ यह ध्यान में रखना है फि वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार अख्तिहोत्र की अग्नि 
को जब एक स्थान से दूसरे स्थान के जाना होता है, तब या तो उसको किसी पात्र में 
रखकर साथ के चरूते है, अन्यथा मन्त्र के द्वारा उसको अपने मुख में स्थापित कर छेते हैँ 
और जबतक उसको फिर से जरा नहीं लेते, तबतक बोलते नहीं। यह प्रथा आज भी 
अ्निहोजियों में प्रचलित है। 

ऊपर की पारिमाधिक छाब्दाबली में कहीं हुई बात का सामान्य ज्रापा में यह तात्पय 
हुआ कि नये राज्य की स्यापना के छिए विदेध माथव पूर्व की ओर बढ़ते का उपक्रम 
कर रहें थे। उनके पुरोहित गोतम राहुगण तथा अन्य अनुयायी उनके साथ थे और 
ओताश्नि का उनके साथ जाना घामिक कारणों से अनिवार्य था। हस परिस्थिति में उन्होंने 
अग्नि को वैदिक प्रकिया से अपने मुख्त में स्थापित कर रखा था और इसी कारण वे 
मौन ये, परन्तु त॑ त्वा घुतत्नवों मह्‌ इत्यादि मन्त्र के प्रभाव से अन्नि प्रज्वछित हो उठी 
और, पूर्व की ओर वढु चलो। इसके दो अर्थ सम्मव हैं। एक तो यहू कि सरस्वती नदीं 
के पूर्व के जंगलों में आग छूग गई, जिसके कारण जंगल जरूते गये और यह अग्निकाण्ड 
छीटी नदियों से भी नहीं ढक सका और पूर्व की ओर बढ़ती हुई यह दावाग्ति सदातीरा 
तक जा पहुँची। यह नदी हिम्रारूय से निकलती थी और इसमें सभी ऋतुओं में ठण्डा 
+ उहता धा। इस मंदी के तट पर पहुंचकर दावानक बुक गया और इसके उस पार 
पूर्व के स्थान जलने से बच गये। दूसरा यह कि इस अम्निकाण्ड के पीछे-पीछे विदेव मायव 
के नेतृत्थ में जो जन-समुदाय चल रहा था, उसमें से कुछ छोग इस भू-माग के निवास- 
ग्रोग्य स्थानों "में कमा: वसते गये और इस प्रकार श्रौताम्ति का वहाँ प्रचार तथा प्रसार 
होता गया और स़दानीरा नदी तत्कालीन बैदिक यज्ञ तथा कर्मकाण्ड के क्षेत्र की पूर्वीय 
सीमा बन गई। अर्थात्‌, उस समय सदानीरा के पूर्व में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुआ 
और इसी कारण वह क्षेत्र अवैदिक तथा गहित माना गया और बहुत दिनों तक वहाँ 





आया द्वारा काशी की मु-प्र तिप्डा तथा वहाँ का घामिक महत्व 


का जाना निन्‍्य समझा जाता रहा। कोश तथा काशी के आर्यराज्यों की भु-प्रतिष्ठा 
इसी समय हुईं। 


यहूँ परिस्थिति किस समय की हैं, इसपर विचार करने से ऐसा समझ पड़ता है 
कि 'अवर्ववेद' की पैप्पलाद-शास््रा' के रचनाकाल तक विदेध मायव द्वारा वैदिक घ॒र्म का 
प्रचार काशी तक नहीं पहुंचा था और दसी कारण वहू क्षेत्र उस स्ममय तक न तो 
अ्रध्यदेश में माना जाता था और न ब्रह्मावत्त की आर्य-परम्परा उसको अपना करके 
समभती थी। काछ़ात्तर में विदेध माथव सदानीरा नदी (वर्तमान गण्डक ) तक पहुँच गये तथा 
अग्निवैक््यानर के आदेश से सदानीरा के पार जाकर रहने लगे (शतपथ, १४ १॥६७५--१७ | 
और इस प्रकार वहाँ भी यज्ञादि वैदिक कर्मकाण्ड होने छगा, जिससे उस क्षेत्र का 'अक्षेत्र- 
तरह्व' मिट गया और सदातीरा के पष्चिचम में कोशझ्नल तथा पूर्व में विदेह दोनों एक ही 
समाल पवित्र होकर विदेध माथव के अधिकार में हो गये। अधर्ववेद की शौनकीय आदि 
अन्य शाखाओं की दचना के समय पूर्व में अंगदेश ही अपबित्र क्षेत्र था, जो वैदिक घर्म- 
क्षेत्र के बाहर था। गया के आज्नपास्त के मगध के दक्षिणी भाग में, जिप्तका नाम कौकट 
देश था, अनाय॑ रहते थे, ऐसा यास्क ने अपने निरुक्‍त में छिखा है: कीकटों नाम वेशों- 
धार्यशिवासः [निरुवत, ६३२) | इस प्रकार, मगघ तथा अंग के तिरस्कृत होने का कारण 
अनाये होना ही समझ पड़ता हैं। 


इस अनुमान के आधार पर ऐसा समझ पड़ता है कि काशी-प्रदेश पर आयोँ का 
अधिकार विदेध माथत्र की पूर्बीय यात्रा के समय ही हुआ, जो शातपथन्नाह्मण के समय के 
बहुत पहुले का है; क्योंकि स्दानीरा के पूर्व के प्रदेश के पवित्र हो जाने की यात उसमें 
स्पष्ट रूप से लिखी है। मैक्समूलर के अनुस्तार 'शतपथब्राह्मण' का समय ई० पू० ६०० से 
८०० तक है, परन्तु कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इस काकू को ई० पू० १००० तक हे जाते हैं। 
इस प्रकार, आयों द्वारा काशी पर अधिकार ई० पु० १००० के बहुत पहले ही हुआ, 
ऐसा स्रमक पड़ता है। इस बात की पुष्टि एक अन्य प्रकार से भी होती है। बौद्धमन्य 
'दीघनिकाय' के गोविन्दसुत्त के अनुसार बुद्ध के बहुत पहल्ले प्राचीत काल में राजा रेणु के 
ब्राह्मण-मन्‍्त्री महागोविन्द ने वाराणसी नगरी को बसाया और घृतरहु (घतराष्टर) वहाँ के 
पहुछे राजा हुए। 'ऐंतरेय ब्राह्मण” (७। १७। ७) तथा 'सांख्यायन श्रौतसूत्र” (१५।२६। १) 
के अनुसार रेणु विध्वामित्र के पुत्र थे। विश्वामित्र का परुणी के युद्ध में पराजित होने 
का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो ई०७ पू० १००० के बहुत पहले का है। शतपथ- 
ब्राह्मण में भी काशी के राज़ा घृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिन्होंने अद्वमेघ प्रारम्भ किया था 
और उनके यज्ञ के घोड़े को खझ्ञतानीक सात्राजित ने छीन लिया था। काशौ के राजा 
दिवोदास महाभारत-युद्ध के बहुत पहले हो चुके थे, यह वात पी पुराणों में है। इसके 
अतिरिक्त, एक वात भी ध्यान में रखनी है कि महाभारत-युद्ध के पहले ही भीष्म ने 
काशिराज की कल्याओं को छड़कर छीना था और उस युद्ध में काशिराज के छड़ने का भी 
उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत-पुद्ध के पूर्व काश्ी-राज्य बन चुका था। महामारत- 
मुद्ध का समय ई० पू० १०००-१२०७ प्रायः सर्वस्वीकृत है। इस प्रकार, वाराणसी का 


टट वाराणसौ-व भव 


वसाना तथा काक्नी में आयंतत्ता की स्थापता ई० पू० १५०० अथवा इसके पहले ही हुई, 

ऐसा सिद्ध होता है। 
आयोँ के काजञ्ञी में बस्त जाने के बाद से उम्र क्षेत्र में बैंदिक घर्म की निरत्तर अभि- 
वृद्धि होती गई, बहाँतक कि कफाशिराज धृतराष्टू ने अश्वमेघ यज्ञ भी प्रारम्भ किया। 
प्रत्येक राजा अध्वमेघ करने का साहस नहीं करता था। प्रमावश्ञाल़ीं तथा विस्तृत अधिकार- 
वाले राजा ही सज्नाद होने के प्रयत्न में यह यज्ञ करते थ्रे। इससे स्पष्ट हैं कि उस समय 
काशी-राज्य समृद्ध और शक्तिश्षाली हों चुका था। अंगदेश भी एक घृतराष्ट्र के अधोत 
रह चुका है और सम्मवतः ये घृतराष्ट्र काश्ििराज घृतराष्ट्र ही थे। इसी प्रकार, नये धर्म 
के आरम्मकाल में इतने बड़ें यज्ञ का उपक्रम नहीं हुआ करता। इससे यह गी निस्सन्देह है 
कि उस समय काशी-राज्य में बैदिक धर्म इतना व्यापक तथा परिपुष्ट हो चुका था 
कि इतना बड़ा यज्ञ ठाना जा सका। शतपथब्नाह्माण ने लिखा है कि काश्षिराज घृत्तराष्ट्र 
के थत् का घोड़ा गतानौक ज्ञात्ाजित ने छीन लिया और फिर यह कि उच्च समय से 
शतपथन्नाह्मण की रचना के समय तक इसी कारण काशीवॉसियों ने श्लौतास्तिधारण 
करना छोड़ रखा था। इस अन्तिम वाक्य से काशी का इतिहास' के लेखक यह अनुमान 
करता है कि काशी में सम्मवत्ः जैदिक घर्म-पालन में शिधिकछता थी। आगे चकूकर बहाँ 
छिखा है कि क्या इस घटना से काशीवासियों की वैदिक प्रक्रियाओं को ओर अवज्ेझना 
प्रकट होती है? ऐसा सम्भव है; कयोंकि चैंदिक युग और बहुत वाद तक जी काज्षी- 
वासियों में ब्रासिक कठ्टरता की कमी थी, इसोलछिए प्राचीन वैदिक दुप्टि में काशी की कोई 
धामिक महत्ता नहीं थी (का० इ०, पु० २० | । इस सम्बन्ध में तीन वात्तों को ध्यान में 
रखना हैं। एक तो. यह कि काप्षिराज घृतराष्डू नें अध्यमेव बज्ञ प्रारम्भ किया, जिससे 
बैद्धिफ प्रक्रियाओं में श्रद्धा स्पष्ट है। दूसरे यह कि उस यज्ञ के अपूर्ण रह जाते के फलस्वरूप 
ही काशीवाधियों तने श्ौताग्ति धारण करता छोड़ा; वयोफि 'शतपथब्राह्मण' में उम्ती ध्यान 
प्ररे इसका कारण यह छिला हैं कि काशीवासी कहते हैं कि हमसे सोमपान छीन छिया 
गया है : हेसबर्व्बाषकाशय.४नौश्नादघत्त-आत्त सोमपौयाः सम इति वदच्तः (गतप्थब्रा०, १३।५॥ 
४१९) । इस प्रकार, श्रीताश्ति के घारण न करने का कारण धामिक शिथिल्‍्तता नहीं, वरन 
घार्मिक कट्टरता है। यज्ञ करने से हो उनके घासिक उत्साह का प्रमाण मिलता है, परन्तु 
दुर्माग्य से वह यज्ञ पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में देश-के-देश का यह संकल्प क्ति जक्तक 
हमे अपना वज्न ठुनः प्रृद्ता नकर छेंगे, तवतक श्रौतास्ति घारण न करेंगे, घारमिक कट्टरता 
का ही भ्रमाण है, न कि झिथिलता का। जिस प्रकार द्रौपदी ने वेणीवन्धन तथा चाणक्य ने 
शित्ा बाँघना 0258 छोड़ा था और चित्तौरगढ़ हाथ से तिकछ जाने पर महाराणा प्रताप ने 
सोने के वरतनों में मोजन न करने का संकल्प किया था, उसी प्रकार काक्षीवासियों ने 
अपने राजा के अधस्‍्यमेध की अपूि का बदला हैने तक के हिए श्रौार्ति घारण करना 
3 दिया था। अब रही प्राचीन वैदिक दृष्टि में काशी की कोई महत्ता न होने की वात । 
मम तर शक, ही कहा जा घुका है हे कि अथवव॑ंबेद की पैप्पछाद-शाखा के 
हो हो नही सकती जा और आर्यो के अधिकार मर महू आई थी, अतः उम्तकी घामिक महत्ता 
भरि सदपरान्त आया के ः में आने के बाद तत्कालीन प्रृण्यममि 





आया हारा काशी की भु-प्रतिष्णा तथा वहाँ का घामिक महत्त्व ह। 


ब्रह्मावर्त से यहू इतनो दुर थी कि उसकी धामिक महत्ता स्थापित होने में समय लगाना 
स्वाभाविक था। 'काशी का इतिहास' में इस सम्बन्ध में यह संकेत किया गया है कि मनुस्मृति के 
अनुसार काशी-प्रदेश मध्यप्रदेश में भी नहीं था। यह बात ठीक है, परन्तु 'मनुस्मृति' में 
जिस घाभिक परिस्थिति का भौगोलिक वर्णन है, वह मनुस्मृति के रचनाकार की नहीं है, 
यह स्पष्ट है; क्योंकि ईसा-यूर्व ३०० के बहुत पहले काहझी की धामिक महृत्ता स्थापित हो 
चुकी थी। 'जावालि-उपनिपद्‌' में काशी के माहात्त्य का वर्णन मिल्‍्तता है और 'महामारत' में 
भी काशी का तीर्व॑स्थान के रूप में उल्लेज् हैं।महाँपि बाल्मीकि गंगाजी को स्तुति करते 
हुए बाराणसी कौ प्रशंसा कर चुके थे। यहाँ एक बात और मी विचारणीय है कि 
वैदिक घ॒र्म अन्यघर्मावरूम्बियों फो अपने धर्म में नहीं छेता था। भारत के पुराने दृथिड- 
निवासियों को गैदिक धर्मावफ़स्वी बनाने कौ प्रक्रिया का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। से 
तो दस्यू अथवा दास के रूप में ही बने रहते थे। ऐसी स्थिति में वैदिक घर्म को आस्वा 
या घामिक कट्टरता इत्यादि जिन गुणों कौ कमो काज्नीवासियों में 'काशी का इतिहास' ने 
स्थापित किया है, वह उन्हों आर्यों तथा उनके वंशर्जों के विषय में है, जो विदेध माथव 
के अनुयायी होकर आये थे और काशी में बच्च गये थे। क्या दो-तीन सौ बयों के काशी- 
वास से ही उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण वे ग्रह्मावर्तत के रहते- - 
वाले अपने पुराने साथियों की दृष्टि में पतित हो गये थे ? यह बात तो कुछ समझ में 
नहीं आती। इतिहास इतस्त बात का साक्षी है कि पूर्व दिज्ला में आयों की सत्ता के करमणाः 
बढ़ने के परिणामस्वरूप धर्मक्षेत्र की पुर्वीण स्लीमा निरन्तर बहती गई हैं, यहाँतक कि 
अन्ततोगल्था बहु फरतोया नदी तक पहुँच गई, जो बंगाल तथा आसाम की सीमा बनाती ह्दै 
और विदेध माथब के धर्ंक्षेत्र की सीमा सदानीरा की प्राचौन स्मृति के प्रभाव से करतोया 
का नाम सदानीरा भी हो गया। यह स्थिति महाभारत की रचना के पूर्व पहुँच गई थी; 
क्योंकि उसमें गण्डफी और सदानीरा को एक ने मानकर पृथक्‌-पृथक दो नदियाँ कहा 
गया है ओर 'अमरकोंब' में करलोया और सदानौरा एक ही नदी के दो नाम बत॒लाये 
गये है + 
गण्डकों लव स्दानोरां शार्करावत्तमेंत च। 
एकपर्वलयों नद्यः ऋषेंणैतथा प्रजन्तु ले॥ (महाभारत, २। २०। २७] 


सदानीरा के पार करने से धर्म का क्षय होने का जो पुराना विज्यास था, वह उत्त समय 
करतोया के सम्बन्ध में माना जाने ऊूमा। इसी पुरानी बात का स्मरण रखते हुए स्मृतिकार ने 
कहा है : 


कर्मनाझ्नाजलस्पर्शात्‌ करतोगाविलझ्नात्‌ । 
गण्डकीयाहुतरणात धर्म: क्षरति कौत्तनात ॥ 


तात्पयं यहूं कि शप्ुस्थली होने के कारण पहले काज्षो-प्रदेश् घर्मक्षेतर नहीं था, परन्तु 
जैसे-जैसे आयों की राज्यसत्ता आगे वहुती गई, वैसे-वैसे न बेवछ काशी, वरन्‌ मगघ, 
अंग, वंग तथा पुण्डू भी धर्मक्षेत्र माने जाने छगें। 


१० वाराणम्रो-वैभव 


काशो में धामिक विकास 

जिस समय काशी में वैदिक घम्मं को नींव पड़ी, उत्त समय यह पर्म 
के उस छोटे-से जनसमूह का घ॒म्म था, जो विदेध माथव के अनुयायियों में से वहाँ बस गये थे । 
वहाँ के पुराने निवासियों का घर्मं उस समय अनायं-धर्म ही था। आधुनिक विद्ान्‌ 
इन लोगों को वहुत-सी वर्तमान शूद्र जातियों के पूर्वपुत्ण मानते हैं। काश्ी-प्रान्त में 
किसी विकसित अनार्य-राज्य के होने का कोई प्रमाण नहीं मिल्तता। आर्य छोग उस समय 
जिस वैदिक घर्म को मानते थे, उसमें घर्म-परिवर््न की कोई परम्परा नहीं थीं। तत्कालीन 
वँदिक साहित्य में अन्य र्मावहम्बियों कौ आमंघर्म की दीक्षा देने कौ कोई प्रक्रिया ही 
नहीं थ्री, यहाँतक कि जुद्दों तथा दास एवं दस्युओं को वेद सुनने लक कौ आज़ा नहीं थी। 
इसके पूर्व मध्य एशक्षिया तथा ईरान में जो संघर्ष हुए थ्रे और जिनको देवासुर-संग्राम की 
संज्ञा मिक्तती है, थे आयों तथा असुरों के बीच हुए थे और घम्म-परिवत्तेन उनमें कहीं 
भी यूद्ध का कारण नहीं हुआ। वे ऋगड़ें सदैव ही आधिक, राजनीतिक अथवा भौगोलिक 
कारणों से ही हुए। क्यान का संकोच, भोजन की कमी और प्रभुता की आकाक्षा ही इन 
संघ्षों के मूल में धी। ठौक वहीं स्थिति उस समय मारतवर्ष में थी। यहाँ के आदिवासियों 
के अधिकार के भू-मागों को छोनकर आर्य छोग सये राज्य स्थापित कर रहे थे, नये 
नगर यस्ा रहें थे, बड़े-बड़े क्षेत्रों में अपनी खेती तथा गोपालन कौ व्यवस्था कर रहें ये। 
वे अनाय॑ जी तोड़कर छड़ते थे, परन्तु आरयों के सामने ठहर नहीं पाते थे और हार 
जाते थे। युद्ध में पराजित होने पर उनमें से कुछ तो दासता स्वीकार कर छेते थे और 
कुछ खपता घरवार छोड़कर पहाड़ों तथा जंगलों में माग जाते बै। आयोँ और अनतायाँ 
के संघर्ष का यही स्वरूप था। घाभिक कारणों से उनमें कमी संघर्ष नहीं हुआ। ठीक 
यही बात काक्षी में बसनेवाछे आयों के विषय में भी सत्य है। 


हे इस प्रकार, काशी में असनेवाल्ले आर्य अपने वैदिक धर्म का निर्वाह करते थे, अपने 
*वताओं की आराघना तथा उनकी प्रसन्नता के छिए हवन-यज्ञादि कृत्प करते थे और 
उनसे पराजित आदिवासी अपने अनार्य॑-धर्म के अनुसार धामिक जियाएँ करते रहे होंगे। 
यह प्रक्रिया खैकड़ों वर्षों तक चलती रही होगी। साथ-साथ रहने के कार आरयंपर्म का 
2 उन अनायों पर भी पड़ना स्वामाविक था और कठिनाइयों तथा संकट के समय 
धार्मिक दुवलत्ता से आकान्त होकर कुछ आयों ने भी अनायं-परम्पराओं को अपनाया 
होगा। आयों के जनसमूह में जो णाद्र संज्रक वर्ग था, उसका दासों अथया दस्युओं के 
साथ सहवास अधिक था, अतएवं उसका अनार्य-कर्मकाण्ड एवं आराधनाओं से प्रभावित 
$ आए गाजी लि नहीं। इस प्रकार के उदाहरण आज भी मिलते हैं। हिन्दुओं 
सेंमाछना इसी प्रक्रिया के 28 2८ हक पर चादर चढ़ाना, या शोजा तथा निमाज 
27 पाक ही उदाहरण हूँ। आया तथा अनायां का यह सहवास ई० पु७ १४०० 
गया और ऋणग्वेद के दर 228 388 जिस अवधि में सिम, निरन्तर विकसित होता 
घामिक विकास आयों के थ् 8 से उपनिषदों के विकसित दर्शनों तक पहुँच गया। यह 
सहयास-सम्बन्ध था अं द्विजवर्गों में ही हुआ। शूद् लोग, शिनका अनार्यों से घनिष्ठ 

' अपने प्रकार से आयंधर्म का पालन करते हुए मी अनारयों की 


केवल आया 





काशी में घामिक विकात् ११ 


परम्पराओं में प्रमावित होते रह और क्रमछश:ः यह प्रभाव बढ़ता गया। अलायें छोग अपने 
धर्म का ही परिषालन करते रहें, परन्तु आयों के पझहवास के कारण उनके घर्म में भी 
बहुत-सी आरय॑-परम्पराएँ प्रवेश कर गई। इसी के साथ-साथ आरयंघर्मावलम्यबी कुछ हिजों कौ 
शधामिक शिथिलता से अथवा वर्णस्ंकर आदि छौकिक कारणों से आयंधर्म तथा अनाय 
धर्म की परम्पशाओं का स्म्मिश्रण भी हो रहा था, जिससे एक नये घ॒र्म की सृष्टि होती 
रही। इस प्रकार, अस्ततोगत्वा चार प्रकार के धर्म दौख पड़ने छगे, अर्थात्‌ शुद्ध आर्यंर्म 
शझद्ध अतायं-घर्म, प्ंकर जायंघर्म तथा संकर अनारय-धर्म। कालाक्लर में अन्तिम दोनों 
धर्म प्राय: मिरू-सें गये और केव तीन ही प्रकार के धर्म रह गये। संख्या के विचार 
से शुद्ध आर्यघर्म के अनुवाधियों की संख्या बहुत छोटी थी; क्योंकि केवक आयों की 
सन्तत्ति ही इस वर्ग में थीं। छुद्ध अनाय-घर्म नगर से दूर यनों तथा विन्ध्य-पर्वत के 
प्रदेशों में ही बच रहा। इसके पाक्त करनेवालों की संह्या भी अपेक्षाकृत छोटी ही रही। 
अताय खनता को संख्या की प्रचुरता के कारण संकर अनाय॑-घर्मं के माननेवाक्नों की 
संख्या त्वत्त: बहुत बड़ी थीं और संकर आर्यब्र्मवाक्नों के मिक्त जाने से यह संख्या 
और भी बढ़ गई। 

यह तो हुआ आर्य तथा अलायं-पधर्म के सहवास का प्रभाव। इसके अतिरिक्त, वैदिक 


आरयंघर्म में जो विकासाश्नित परिवर्तन इन आठ सौ यर्षों में हुए, उनपर भी दृष्टिपात 
आवश्यक है। 


आदिम बैदिक, अर्थात्‌ ऋग्वेदकाल में पृथ्वी, सोम तथा अग्ति; वायु, मझत्‌ तथा पर्जन्य; 
यरुण, छघोस्‌ तथा आश्यनेय; सुर्य, सायित्री तथा पूपन्‌; मित्र, बिएणू क्या यम और श्रद्धा, 
मन्पु तथा उपसू य॑ मुख्य देवता थे, जिनकी आराघता होती थीं। ऋमओं तथा अप्सराओं का 
भी इसी श्रेणी में कहीं-कहीं समावेश मिछता है। सबसे प्रधात देवता वरुण थे और उनके 
वाद इन्द्र। इन सभी की स्तुति की जाती थी और दूध, घी, अन्न का प्रसाद अपित होता था 
आराधना का मुख्य अंग हवन था और यज्ञ के छिए अब्ति की 'रक्षा की जाती थी। 
यही अन्नि श्रीताग्नि कहछाती थी। पशुओं की बछ्ि भी कुछ यज्ञों का अंग होती थी। 

काल्ान्तर में ऊपर कहें हुए देवताओं में से दो-दो की आराधना साथ-साथ होने छमी। 

भित्रावरुण, चावापृचिवी इत्यादि युग्म बन गये। सूर्य, साविजी, मित्र, परृषन्‌ तथा विष्णु 
सूर्य के ही विभिन्‍न ध्यान भाने जाने कगें। यह आराघना भी हवनप्रधान थी। इन भिन्‍न- 
भिन्‍न देवताओं की पूजा करते हुए भी उस समय विश्वास्त यहौ था कि परमास्मा एक ही है 
और ये स्व उसी के स्वरूप है: 

इन्द्रों सराधाभि: पुदझय इंयत । कृपं रूप प्रतिकपो बरभूव । (ऋ"० बे०, ६४७१८) 

इन्दं मित्र वस्णमग्निमाहुरथों दिव्या ससुपर्णों गरत्मान्‌। 

एफ सद्विप्रा बहुधा बदस्त्यस्निं यम सातरिक््वानमाहु:॥ (ऋ० बें०, ११६४४ ६ ] 

अवितियशों रवितिरत्तरिक्षमवितिमाता सपिता सपुत्र: । 

विश्देदेवा अद्दिति: पलन्‍चजना अवितिजतिमदितिजंनित्वम्‌॥ (ऋण वे०, १॥७६।१०) 

यजुर्वेद, सामवेद तथा अधथर्ववेद के समय भी वैदिक घ॒म्म का स्वरूप तो वही बना रहा 
और देवता भी प्रायः वे ही रहे, परन्तु उनकी पारस्परिक महत्ता एवं उनकेः प्राघान्य में 


श्र वाराणसी-वमब 


कुछ परिवर्तन देख पड़ते कूंगे। पहले विष्णु को सूर्य का ही एक ध्यान माना जाता भा, 
परन्तु अब उनका माहात्म्य बड़ा, और साथ-ही-साथ रुद्ध की आराघनां मी विकप्तित हुई। 
पहले रद अर्नि के हीं स्वरूप थे, अथ वे शिव कहे जाने छूगे। इस प्रकार, प्राचीन सभी 
देवताओं की पूजा तो होती रही, परन्तु विष्णु तथा खझ्षिव का स्थान इनमें स्र्वोपरिं हो 
गया। हवत तथा ग्ज्ञन अब भी प्रधान बने रहे और कर्मकाण्ड को महत्ता बढ़ने कूगी। 
यज्ञ बहुत प्रकार के थे। कोई दो-तीन दिन में समाप्त हों जाते थे और कोई वर्षों तक 
चरूते थे। इन पयज्ञों का कर्म काण्ड सहज नहीं था। उत्तका निर्वाह करने के छिए 'ब्राह्मण- 
ग्रल्थों' की रचना हुईं, जिनमें भिन्न-भिन्न यज्ञों में वैदिक मन्‍्त्रों के प्रयोग की विश्वद व्याख्या 
को गई। कर्मकाएणड को विधि पर अधिकाधिक व पड़ता रहा और यज्ञ आरापना के 
माध्यम न रहकर स्वयं हो आराशना के स्वरूप बन गये। कर्मानुसार पुनर्जन्म तथा स्वर्ग - 
काम में ऋग्वेद-काऊ से ही विष्यास किया जाता था। यह विज्वास और मी दृढ़ हुआ : 
हव॑ पितुभ्यों नमो अस्त्यक्य थे पूर्वाप्तो थ उपरात्त ईसुः । 
में पाधथियें रजस्या निषत्ता थे वा नून॑ सुचृजनासू विक्ष ॥(ऋ”ण्चे०, १०१४॥२) 
सुर्य चक्ष॒गंच्छतु बातमात्मा ला चगचछ पृश्चिय्री तर धर्मणा। 
अपो वा गच्छ यवि तत्र ते हितमोषधीष  प्रतिततिष्ठा वरीरें: ॥(ऋ०वे०, १०१६॥३ ) 
अजायमानों वहुधा विजायते | [(खजु> बे», ३१॥१७]) 
गर्भ प्ज्जायते पुनः । (यजु० बै०, १२।६) 
यहाँ एक अत्यन्त महुच्यपुर्ण तस्य की और पाठकों का ध्यान जाकृष्ट करना आवश्यक 
प्रत्तीत्ष होता है कि संसार के सभौ घर्मों में त़था सभी समयाँ में प्रत्येक धर्म के दो प्रकार 
के अनुयायी होते आये हूँ और आज मी हैं। एक तो जनसाधारण, जो धामिक कृह्यों 
को श्रद्धापुवंक करते हैं और उनके द्वारा अपनी तथा अपने परियार की कुशल-मंगरू- 
कामना की पूत्ति की आशा करते हैं और दूसरे वे छोंग, जो घामिक बक्त्यों को केवल 
करते ही नहीं, वरन्‌ उनपर तथा अन्य धामिक विषयों पर विचार भी करते हैं। घर्म 
की परम्परा जनसाथारण के द्वारा चकततो हैं और उसकी परिपुष्टि तथा परिष्फकार इन 
विद्यारज्ञीक व्यकितयों के कारण हीं होता है। बहुतनसे क्ृत्यों का मर्म जनसाधारण नहीं 
जातते। सैकड़ों वर्षों की रूढिगत परम्परा में वह भूल जाता है। उस स्म को पुनः जन- 
मानस में स्थापित करने का काम भी ये मनीषी ही करते हैं। घाभिक बांकाओं का 
प्तमाधान भी इन्हीं के हारा द्वोतता है। घामिक प्रन्थों के जितने भाष्य हुए हैँ, उनके सभी 
रचयिता उसी कोटि के हक हैं। ठौक यही स्थिति वैदिक धर्म के सम्बन्ध में भी 
उपस्थित होती रही है और जिस समय का हम यहाँ वर्णन कर रहे है, उत्त समय भी 
यह परिस्थिति थीं। जनसाधारण तो तत्काकीन कर्मकाण्ड-प्रधान बैंदिक धर्म का पाछन- 
मात्र करने में सल्तुष्ट थे, परन्तु इस कर्मकाएड के महत्व को स्वीकार करते हुए और आराधना 
की इन कृढियों का स्वयं सावधानी से श्रद्धापु्वक पालन करते हुए उस समय के 
मनीषियों ने इन कृत्यों के लय की ओर विशेष ध्यान दिया और वेदों में प्रचुर संख्या में 
वत्तमान दार्शनिक मन्तों पर आग्रहपूर्वक' विचार किया। इनमें से बहुत-से योगाम्पांसी भी थे, 


न 


जो मन्त्रद्वप्ठाओं की परम्परा में श्रे और जिन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुमब को जन- 


काझी में शामिक विकास शव 


साधारण के किए सुकम करने का प्रयत्त किया। इस प्रकार, एक आध्यात्मिक कुतूह का 
सूतरपात हुआ, जिसका संकेत ऋग्वेद-फाल में ही मिलता है। पृथ्वी के अन्त, विश्व के केन्द्र, 
सूर्य के कारणों, वाणी के उच्चतम क्षेत्रों इस्पादि के विषय में प्रश्न उसी समय उठने छगे थे: 
पुर्छामि त्वाँ परमन्तं पुणिब्या: पुच्छामि यत्र भुवनत््य नाभिः। 
पुच्छामि त््या वुष्णों अप्वस्थ रेत: पृच्छामि बाचः परम व्योस॥ 
(ऋ ० बैठ, १। १६४ | ३४) 
इनके उत्तर भी य्त्र-तत्र वेदों में मिलते हूँ। यथा: 


घत्पारि वाकू परिमिता पदानि त़ानि बिद्ुर्ग्नाहमणा थे मतीणिणः। 
गुहा त्रीणि निहिता नेंद्भमन्ति तुरीयं बाचों मनुष्पा वदन्ति॥। 
(ऋण चे०, १॥१६४।४५ ) 
वाणी के चार चरण होते हैं, जो मनीषीं श्ाह्मण ही जानते हैँ। इनमें से तीन चरण 
गुफा में छिपे हैं, जिनको जनसाधारण नहीं जानते। मनुष्य केवकू चौथी अेणी को 
थाणी बॉलते हूँ। 
इस प्रकार के प्रान्‍नों पर निरन्तर विचार होता रहा और बिट्ठानों में परस्पर विचार- 
विमर्श भी चलता रहा, जिसके फलस्वरूप उपलिषदों की रचता हुई। यही वह कल्याणकारी 
वाणी थी, जिसे जनसाधारण तक पहुँचाने का आदेश ऋग्वेद ने दिया था: 
इसा बाल कफहल्याणीमायबानि जनेस्य:। 
जीवन के ज्ञाथ कष्ट तथा दुःक्ष का चोकी-दामत का-न्ता ज्ञाव सदैव से रहा है और 
दुःख से निवृत्ति तथा सुज्त की प्राप्ति के उपायों की और मनुष्य का ध्यान हर समय 
जाना स्वाभाविक ही है। अपनी-अपनी रूचि तथा योग्यता के अनुसार मनुष्य सुख की 
परिभाषा करते आये हैं। स्ाम्रात्य कोटि के कछोंग आरोग्यता शथा घनपुतादि सांसारिक 
प्राप्तियों की और आकृष्ट होते हैं और इन्हीं मनोरघों की भगवान्‌ अथवा अपने इष्टदेय 
से मिक्षा माँगते हैं। इनसे कुछ ऊपर के कोंगों का ध्यान पारछौकिक सुख की और 
रहता है। वे सांसाश्कि सुक्ष को उतना महत्त्व नहीं देते। इन लोगों का शक्ष्य स्वर्गप्राप्ति, 
भक्ति तथा ईश्वर-सान्निष्य होता है, और वे इन्हों को आनन्द का कारण मानते हैँ। 
कुछ लोग ऐसे भी होते हूँ, जो इन सब प्राप्तियों को तुच्छ समझते हैं और आवागमन से 
मुक्ति चाहते हैं। यों तो, देखने में ये सव मनोरथ सिन्‍्न-भिन्‍न हैं, पर इस सबके मुल्त में 
दुःख से निवृत्ति तथा सुल्ष को खोज है। भेद केवल सुख की परिभाषा का है और यह 
परिभाषा व्यक्ति-विशेष की आध्यात्मिक योग्यता के अनुरूप होती हैं। ऋग्वेद के समय से 
उपनिषदु-काक तक के मनीषी इस प्रदन पर भी विचार करते रहे और उनमें परस्पर 
शंकाओं का समाधान तथा तकं-वितर्क भी चलता रहा। सुख-दुःख, नित्य-अनित्य, जीवन- 
मरण इनके सभी पक्षों तथा अंगों पर विचार किया गया और अन्त में ब्रह्मश्ञान कौ 


सर्वोत्कृष्ट आनन्द का साधन और स्वछप माना गया। उपनिपदों में इसी विचार-विमर्श का 
दिग्दशन होता है। 


४2 बाराणसौो-वं भव 


कुछ अंगरेज़-विह्ानों का मत है कि वैदिक फर्मकाण्ड फी हृढ़ियों से ऊब्कर या असन्तुष्ट 
होकर इन विचारकों ने उपनिषदों की रचना की और हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास- 
कार भी इस मत्त को मानते हैं, ऐसा देखने में आया है। परन्तु, यह बात उपनिषदों के 
पढ़ने से किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। इसके विपरीत उपनिषदों में यज्ञ करने पर बड़ा 
वल् दिया गया। छान्दोग्प-उपनिषदु में कहा गया हैं कि धर्म के तीन अंग है--यज्ञ, बेदा- 
ध्ययन तथा दान: अयों घर्मस्कन्घा यज्ञोड्प्यय् दानम्‌। (छान्दोग्य, २॥२३॥१) 
'मुण्डक-उपतिषद्‌' कहतो है कि जिस समय हवन की अग्नि जके और उसमें ज्वाला 
उठने छूगें, उस समय घृत की दो आहुततियों के बीच हृव्य-द्वव्य की आहृत्ति श्रद्धापर्यक दे : 
यदा जेल्लायते ह्ाचि: समिन्नें हब्यवाहनें ॥ 
तदाज्यभागावन्तरंणा5हुती: शअद्धया हुतम॥ (मण्डक, १॥२॥२॥ 
“श्रीमदूभगवद्गीता' में तो यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गईंहे कि घजन्नदानतप: 
फर्म ने ह्याज्यं कार्यमेंव तत, अर्थात्‌ यज्ञ, दान तथा तप-रूप जो कर्म हैं, वे छोड़ने घोग्य 
नहीं हैँ। उनका करना ही कर्तव्य है (गीता, १८।५)। वहाँ इसका कारण मी बताया गया है, 
कि कला के आदि में ब्रह्माजों ने यज्ञ त़या प्रजा दोनों को उत्पन्न किया और कहा कि 
मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को प्राप्त करें और देवता मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करें। 
(गीता, ३।१० | और बाद में भगवान्‌ ने फहा कि जो मनुष्य इस प्रकार प्रवत्तित चक्र 
का अनुकरण नहीं करता, उसका जीवन पापमय तथा व्यर्थ है (गोता, ३१६) । इतना ही 
नहीं, ब्रद्मजान के सबसे पुराने आचार्य व्यास तथा उनके मुख्य भाष्यकार शंकराचार्य दोनों 
ही ने वेदाध्ययत्त सथा वेदोक्त कर्मकाण्ड करने का प्रवक्त आज्रह किया है। उपतिपद्‌ 
ब्राह्मणों के ही अंग हैं और ब्राह्मण वैदिक कर्मकाष्ड के ग्रन्थ हैं। संहिता तथा ब्राह्मण 
मिककदर ही वेद कहे जाते हैं: मल्म्रद्नाह्णयोबेंद नामघेयम्‌। (बौधायनघर्मसूत्र) 
कुछ उपसिषदों के नामों में भी 'ब्राह्मण' शब्द आता है, जैसे 'कौपीतकी-श्राह्मणोपनिषद्‌' और 
“जैमिनीय उपनिषदु-आ्राह्मण । 'ऐसरेय उपनिषद्‌' ऐसरेय ब्राह्मण के चौथें और छठे अध्यायों के 
संयोग से ही वनी है। बअहुत-से वेदमन्व ज्यो-कें-त्यों उपनिषदों में मि्तसे है. और उन्हीं 
पर उपनिषद्‌ का दर्शन आधुत होता हैं। उदाहरण के छिए, माध्यन्दिन शुब्लयजुर्वेदसंड्विता 
के चालौसवें अध्याय के तौन मन्त्र ईशावास्य-उपनिषद्‌ में मिकृते हैं (ईश्ञावा०उ ०, १२। १४) । 
इसके अतिरिक्त, वेदमन्त्रों के आक्रय के विना उपनिषदों का पूरा अर्थ समझा ही नहीं जा 
सकता; क्योंकि वेदमल्त्रों में आये हुए शब्दों तथा सत्दों का निरन्तर प्रयोग हुआ है। जैसा 
डॉ० सम्पुणनिन्द ने कहा है, उपनियद्‌-संहिताएँ वौद्धिक वैपरीत्य की परिचायिका नहीं हैँ 
ये तो उनके साथ पड़नेवाले ग्रन्थ हैं, जो वेदमन्त्रों में संक्षेप में कहें हुए विचारों का 
विस्तारपूर्वक विवेचन करते हैँ (विद्यामवन के बिड़कानिधि-माषण: 'हिन्दु-देवावली का 
विकास', प्‌ू० ८) । 
जैसा हम पहले कह चुके हैं वेदों तथा ब्राह्मणों में एक विज्ेष प्रकार की परारिमाषिक 
शब्दावल्ली का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ तुटन्त समझ में नहीं आता और न हर एफ 
मनुष्य ही इसका तात्पय समझ सकता है। जो लोग वेदमन्त्रों तथा ब्राह्मणों को उनके 
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अंगरेजी-अनुवाद द्वारा पह़ुते हैं, उनको तो मुझ वाब्दों की घ्यनि और व्यंजना की पी 
पहष्ायता नहीं मिलती, केवल विदेशीय बिद्स्‍ानों को बैदिक अवग॑ति ही उनको प्राप्त होतीं हैं 
और वह बहुत ही संकुचित तथा अपूर्ण हैँ। जिन मन्यों के दर्शन के छिए मह॒कियों को 
कठिन तपस्या करनी पड़ती थीं, उत मन्जों का जर्थ इतना सहज नहीं है। जैसा डॉ०७ सम्पूर्णा- 
नन्‍्द ने कहा हैं--'बेंदों की पारिमाधिक तथा प्रतौकात्मक क्रव्दावक्ली की कुंजों खो गई हैं 
और बहुत दिनों से वह किसी को नहीं मिल पाई है।” उपनिषदों में प्रायः वेदबाक्यों का 
ही विस्तार तथा विवेचन है। इसी कारण उपनिषदें भी वेदों के अनुसार विभाजित हुई हैं । 
यह वात ठीक हैं कि उपनिषदों में कहींकहीं कर्मकाण्ड को निन्‍्द्रा की गई है; परन्तु 
यह निन्दा ब्रह्मज्ञान से तुलनात्मक है। जैसा मुण्डक-उपनिषद्‌ में लिखा है कि कर्मकाण्ड से 
पारतौकिक सुख ही मिलता है, स्वर्ग कौ प्राप्ति होती है, परन्तु जब पृण्प क्षीण हो जाता है, 
तव पुनः पृथ्वी पर जन्म छेना पड़ता हैं। अज़एवं, कर्मकाण्ड से प्राप्त होनेवाली उप- 
कब्खि ब्रह्मज्ञान द्वारा मिलनेवालीं उपकलब्धि से नीचे हतर की होने के कारण निल्य हि: 

बुष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छोयों बेदयन्ते प्रसदाः। 

लाकस्प पुष्ठ ते सुक्तेपलुभत्वेम॑ क्ोक॑ हीनतरं चाचिश्न्ति॥। 
(मुण्डक-उप०, १॥२॥४१ ०] 

तस्मे स॒ विद्वानपमम्माय सम्यक प्रशान्तचित्ञाथ दाम्माग्विज्ञाय | 

घेनाक्षरं पुरुष बेव ज़्त्यं प्रोवाच ता तत्वतों अरह्मविद्यास ॥ 
(मु० उप०, १॥३१३) 
जीवन कया है ” उतच्चका लब्य क्या है ? सत्य क्या है? नित्य क्या है? इस प्रकार को 
मौलिक बातों पर गम्मीरतापूर्वक विचार करनेबाले ऋषियों, तपस्वियों तथा मन्तीषियों के 
सतत परिश्रम से इन प्रदतों के उत्तरों की रचना हुई और चिन्तन की प्रक्रियाओं तथा 
पोगदृष्टि के द्वारा उनका उत्तरोत्तर परिष्कार हुआ। इस प्रकार विश्व, आत्मा, परमात्मा 
इत्यादि के स्वरूपों तंथा उनके परस्पर सम्बन्ध आदि के विषय में इत मनीषियों ते अपने 
तर्क तथा विचार अभिव्यकत्त किये। यहाँ उपासना का ज्ञानमार्ग कहलाया, जो पहले 
उपनिषदों में प्रतिपादित हुआ और अन्त में प्ांख्य, योग, न्याय, वैश्शेषिक तथा मीमांसा- 
दर्षोनों में सुब्यवस्यित हुआ। इस दार्शनिक बिचारघारा के फलस्वरूप ऋग्वेद में कहे 
हुए पुनर्जन्मवाद तथा कर्मवाद का स्पष्ट स्वरूप सामने आया और अन्त में ब्ह्मवेज्ता लोग 
इस ध्ुव सत्य पर पहुँचे कि विश्व में केवल ब्रह्म ही सत्य है और यही नित्य है तथा 
सी कुछ अत्तत्य एवं अनित्य हैं: ब्रह्म सत्यं जगन्मिस्या । पु 


साथ-ही-साथ्,, यह भी स्पष्ट हों गया कि ज्ञानमार्ग से हो ज्हा की प्राप्ति तथा उसमें 
लय सम्भव है। यही आनन्द की पराकाष्ठा तथा पुनर्जेन्म से निबृत्ति का साधन है। इसी 
को मुक्ति अथवा मोक्ष कहा गया। इस विचारधारा का सबसे विकसित स्वरूप उत्तर- 
मीमांसा में सामनें आया, जब अद्वैत-सिद्धान्‍्त को अभिव्यवित हुई। तत्त्वम्ति तथा सोहं 
हंसः, अर्थात्‌ विश्व में केवल ब्रह्ममात्र है तथा सब कुछ उसी के भिन्‍न स्वरूप हैं, उनका 
अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक जीव ब्रह्मा का रूपान्तर मात्र है : सर्व लत्वियं ब्रह्मा । 


रद्द वाराणसी-वमव 


एक॑ ब्रह्मेवाहितीयं समस्त सत्यं सत्यं नेह नानाह्ति किजझिलित्‌। इसी विकसित दार्शनिक बिचार- 
घारा का ताम वेदान्त, अर्थात्‌ बेदों का अन्तिम छब्य हुआ। 

उपनिषदों में जिन ब्रह्मवेत्ताओं का उल्लेख हुआ है, बे भारत के सभी भागशों के निवासी थे 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों के थे। छान्वोग्य-उपनिषद्‌ में कहा गया है, 
कि ब्रह्मविद्या पहले केबल क्षत्रियों के पास थी। उन्होंने बाद में उसे बश्ाहाणों को सिखाया। 
वहाँ पांचालों के राजा प्रवाहण जैबछि हारा अदणशि ब्राह्मण को ब्रह्माविद्या का उपदेश 
देने कौ बात कहीं गई है (छान्दोग्य-उप०, ५॥३॥७) | काश्नी के राजा अजातशन्न का गारग्य 
वालाकि को ब्रह्माज्ञान देने का वर्णन भी मिरता है (कौशीतकी-ब्रा० उप०, ४|१९ तथा 
बुह॒दारण्यक-उप०, २। ११७ ) । ककय देश के राजा अध्यपत्ति हारा भी ब्राह्मणों को ब्रह्मोपदेगा 
दिये जानें की बात शतपसथ्चत्राह्मण में कही गई है (श्वतपथब्रा०, १०४६।१।२)। गीता में 
तो स्पष्ट ही कहा गया है कि ब्रह्मविद्या का उपदेश भगवान्‌ ने सूर्य को, सूर्य ने मनु को 
तथा मन्‌ ने इक््वाकु को किया और एवं परम्पराप्राप्तप्तिमं राजर्षयों बिद्रुः, अर्थात्‌ इस प्रकार 
परम्परा से (इस विद्या को) राजपियों ने जाना (गीता, ४।१।२) | मिथिला, अर्थात्‌ बिदेह 
के राजा जनक कै ब्रह्मज्ञान की महत्ता सर्वंधिदित है। वै्ष्यों में सुरथ वैश्य के भी ब्रह्म- 
ज्ञान पाने का उल्लेख माकंण्डेयपुराण में मिरता हैं। इन सबसे समझ पढ़ता है कि 
द्विज़ों के प्री वर्णों में ब्रह्मशानी छोग होते थे और इस विचारधारा के विकास में मारत 
के स्मी प्रदेशों के निवासियों का हाथ रहा है। 

उपनिष्द्‌-काल में काश्ञी ब्रह्मज्ञान का केन्द्र हो चुकी थी। यहाँ के राजा अजातगात्रु 
उच्चकोर्टि के ब्रह्मवेत्ता माने जाते थे और उनकी समा में ब्रह्मज्ञानियों का बड़ा आदर 
होता था। अतएव, ब्रह्मविद्या पर बल दिये जाने के कारण वैदिक धर्म में जो भी परिवर्तन हुए, 
उन सभी में काशी के ब्रह्मवेशाओं का योगदान अवश्य ही रहा होगा। काशिराज 
अजातशज्रु द्वारा गारग्यं बाल्ाकि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश तो स्पष्ट रूप से उल्लिखित ही है। 
उस समय ब्रह्मविद्या के वो मुख्य केडद्र थे--फाशी तथा मिधिक्ना और तत्कालीन अब्वाज्ञानी 
इन दोनों स्थानों में अग॒त्या आया करते थे और उनमें शस्त्ार्थ भी निरन्तर चलता रहता था। 
मिथिल्‍्ला में होनेयाझे इन झ्ास्त्राथों का तो उपनिषदों में विस्तृत बिवरण भी मिलता है, 
परन्तु काश्नी के सम्बन्ध में सामग्री कुछ कम है। इससे यह मानना पड़ता है कि उतस्त स्मय 
तक काशी का महत्त्व मिथिल्‍्ला से कम था। गांग्यं धाहाकि के यह कहने पर कि हम तुमको 
ब्रह्म के विषय में बतछायेंगें, अजातश्षत्नु ने स्वयं जो बात कही थी, उससे भी यहीं घ्वत्ति 
निकलती है; सहोगाजाज़ातपप्रः गहम्रमेतायां वावि हगो ज़कों जनक दृत्ि वे जना धावन्ति, 
भर्थात्‌ काक्षी में आकर हमारे सामने ब्रह्मविद्या-उपदेश फी जो वात आपने कही, उसी के 
पुरस्कार-स्वरूप हम आपको सहत्न गौएँ देंगे; क्योंकि आजकल कछोंग 'जननक-जनक' करते हुए 
मिथिला को ही दौड़ते हैं (बृहदारण्यक-उप०, २।१॥१ | | उस समय ब्रह्मजान पर इतना बल 
होते हुए मी जनसाधारण में जो वेदिक घर्म चछ रहा था वह कर्मकाएडप्रधान ही था और 
ब्रह्मज्ञान विशिष्ट व्यक्तियों के विचार-विमर्श का ही विषय बन पाया था, जो उसकी 
कठिनाई को घ्यान में रखते हुए अनिवार्य था और आज भी है। हटपोंग भी वैदिक 
धर्म का एक प्रख्यात अंग हो गया था, जो प्राचीन शोंगामस्यास तथा तपदइचर्या की परम्परा 


काशी में घामिक विकास १७ 


में बा। बामिक ज्याकायों को कप्तो लहों थी, परस्तु धामिक शायना छूडियादी हो -गई थी। 
घामिफ सावता के शैविल्य का उदाहरण महाभारत के युद्ध के समय हो उपस्थित हो 
ज्षुकां था, जिसके विवारण के लिए भगवान्‌ कृष्ण को गोता का उपदेश करना पड़ा और 
अ्न को अपने बिराद स्वरूप का देगन भी देना पड़ा। इतना ही नहीं, सावनाशुन्य इन्ह्र- 
पूजन से हटाकर विष्णु-पुजन तया प्राकृतिक प्रतोंकों के पुजत को और जनता कौ. के 
जाने का प्रारम्भ क्षीकृण ने इसके पहले हो प्रारम्भ कर दिया था। इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि यह प्रक्रिया, जिसके द्वारा आगे चलकर सनातन घर्म का वर्शेमान क्वरूप बन पाया, 
ईसा-पूर्व १२०७ के कूगमग प्रारम्म हों चुकी थी। 


जैनवर्म : जिम समय वैदिक धर्म को यहां झूपरेज्ा थी उप्त समय जैनघर्म का 
उदय हुआ | पाउर्चनाथ का जन्म काशी में ही होते के कारण उनकी सभी क्ृतियों का केन्द्र काशी 
अबगप हो रहा होतगा। फिर, जब महावीर ने इस घर्म को जाज्वल्यमान किया, तब इसका प्रञ्माव 
चारों ओर फैछा और उसने काशी को मी श्रमावित किया। परन्तु, जैनधर्म आत्मा का 
साक्षी था और तपस््या को आवश्यक मानता था। इस कारण इससे जनसाघारण में प्रत्यक्ष 
रूप से उतनी उब्रल़-पुथक्त नहीं उत्पत्न हुईं, जितनी इसके तुरन्त पीछे आनेवालों वौद्धधर्म 
से हुई। भहावोर का जन्म ई० पु० ५६९ ज़था निर्वाण ई० पू० ५२७ माना जाता है और 
गौतम बुद्ध का जन्म ई० पू० ५६३ ञ इनके जौवनकाझ में हो हों चुका था। 


बोदधर्म: जिस समय वैदिक धर्म का ऊपर कहा हुआ स्वरूप था और जेवधर्म 
भी प्रचकछित था, उस समय गौतम बुद्ध का प्रादुर्माव हुआ। उस समय के वैदिक घर्म 
का जो वर्णन उन्होंने किया है, वह उतके ही अनुभव पर आश्रित होने के कारण पूर्णतः 
भामाणिक है; क्योंकि बहुत वर्षों तक वे उसी घर्म के अनुयायी रहे। उनके बर्णनों से ऐसा 
सम पढ़ता है कि वैदिक धर्म का जो सार्वजनिक स्वरूप उस समय विदेह तथा मगघ 
में था, बह प्रायः भावनाशून्य हो गया था। केवल रूडिगत कर्मकाण्ड तथा हझ्योग का उसमें 
प्राचान्य था। इन्हीं दोनों के सहारे सिद्धार्थ ने संस्तार से दुःख का अन्त करने का उपाय 
दूँड ने का अथक प्रयत्म किया, परन्तु असफल रहे । अन्त में, विचार तथा मसनन के परिणाम- 
स्वकृप उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने अपने धर्म कौ स््यापना की। 


बुद्ध के मतानुसार घाभिक कृत्यों में 'अतिव्षाय/ का त्याग उचित हैं। मध्यम मार्ग ही 
हित्तकर होता है। उपासना नितान्त आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक बुद्धि नहीं 
उत्पन्न होती, परन्तु हठयोंग की तपस्था हानिकर है; तयोंकि शरीर के क्षीण होने पर बुद्धि 
भी क्षीण होती है। उपासना और पदाचार पर वौद्धधर्म में पुरा बल दिया गया है। 
सांसारिक दुःखों के निवारण के लिए ज्ञान आवश्यक है, जिसकी प्राप्ति के लिए बुद्ध ने] 
“अट्ठंगिक सब्गम', अर्थात्‌ अष्टांग सार्म' का उपदेश दिया। इसके अनुसरण -से दुःल्लों का 
नाश हो सकता है; क्योंकि इनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान कौ प्राप्ति होती है। 
इन आठों सोपानों पर विचाद करने से जान पड़ता है कि ये सभी सम्तुलित, अचर्म-रहित, 
शुद्ध जीवन-चर्या के मार्ग हैं और अन्तःकरण की शुद्धि कौ आठ सौड़ियाँ है, जिनका चैंदिक 
घर्म कै तत्त्वों से कोई भी बिरोध नहीं है। पं ४) 


श्ट वाराणसी-येमय 


परन्तु इन्हों स्रोपानों के आधार पर जो ब्रौद्धघर्म स्थापित हुआ, उसमें ईश्बर तथा 
आत्मा का कोई स्थान नहीं थां, जो बैंदिक धर्म से मौछिक मेंद था और जिसके कारण बीद्ध- 
घ॒र्मं एक नया धर्म माना गया। बुद्ध ने अपने धर्म की शिक्षा जनसाधारण को देना, 
जिसको बौद्ध लोग 'धर्म्रकप्रवर्शन' कहते हैं, काशी-राज्य की राजधानी वाराणसी नगरी कै 
निकट 'ईसिपत्तन' नामक स्थान पर प्रारम्म किया, जो आजकल “सारनाथ' के नाम से'प्रत्यात है 
और वौद्धधर्मावरम्बियों के प्रधान तींथाँ में गिसा जाता है। बौद्धचर्म की अभिवृद्धि के 
आरम्भ में सारनाथ इस परम का प्रधान केन्द्र था, परन्तु मगध के राजा विस्विसार के 
बौद्धधर्म ग्रहण कर लेने पर राजाअय से यह केन्द्र मगध की तत्काछीन राजघानी “राजगृह' 
को चला गया। 

बुद्ध ने ५०० श्रिषप्यों का एक संथ बनाया और उनके लिए १० नियम निर्धारित 
किये। काझान्तर में बुद्ध के परिनिर्वाण के पाचात इस नियमों की सिन्‍न-भिन्‍न व्यासल्याओं 
के आधार पर बौद्धधर्म में कई सम्प्रदाय बन गये, जिनके अपने-अपने दर्शन बने और जिनमें 
परर्पर संघर्ष भी होने कूगा। 

शजाभ्य मिछ जानें के काशण वौद्धवर्म की चामत्कारिक अभिवृत्धि हुई और चकवर्त्ती 
पहाराज अज्लोक के समय में तो बह भारतवर्ष कौ सीमाओं तक ही नहीं, वरन्‌ विदेशों में भी 
फैल गया। यह सब होते हुए भी बहू चिरस्थायी नहीं हुआ और शुर्शों के समय उसका 
राजाभ्रय छूटे हीं जनमानस पुनः वैदिक धर्म की ओर प्रवृत्त होने छमा। शुंगों के समग्र 
से ही भारत की राजसत्ता बड़ी हो सहिप्णु रही और सभी धर्मों का स्मादर होता रहा; 
परन्त जनसाधारण मैं बैदिक चेतना का विकास होता गया और क्रमणः बौद्धधर्मावरूम्बियों 
की संख्या कम होने छूगी। इस परिस्थिति का एक और कारण भी था। 

प्रधान वदर्शानशास्त्रों की रचता: जैन तंथा बौद्धधर्मों" के आविर्भाव के पूर्व जो 
घामिक शंकाएँ उत्पन्न होती थीं, वे भ्रद्यावान्‌ जिज्ञासुओं के मन में ही होती थीं। अत्तएव, 
विद्वानों तथा दार्शनिकों के द्वारा उतका समाधान सरलता से हो जाता था। पूरा उपनिषद्‌- 
साहित्य इस प्रकार की शंकाओं और उनके समाधानों से शरा पड़ा है। परन्तु, अब यें 
दो प्रतिस्पर्धी घर्म सामने आये थे, जो वैदिक धर्म की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे 
और उनके प्तम्बन्ध में छिद़ान्वेषण करते थे; उसपर आदक्षेप तथा उसका झाण्डन करते थे। 
एसी दशा में यह आवश्यक हुआ कि उनके इन ओआरक्षेपरों तथा खण्डन का समुचित उत्तर 
दिया जाय। इस कार्य के लिए यबेदिक धर्म के ब्रह्मविज्ञान का स्वरूप सुव्यवस्थित करने 
की आवश्यकता पड़ी, जिम्ममें प्रतिपक्षियों के तर्को का स्मृचित उत्तर दिया जा सकें। वैदिक 
घर्मं के छह प्रधान दर्शन इसी सुव्यवस्था के परिणाम हूँ। उपनिषदों में बह्मवाद का प्रत्ति- 
पावन जिज्ञासूरओं की शंकाओं के समाधान करने में हुआ है। अतएवं, उस विधय का कम- 
बद सर्वागपुर्ण विवेचन एक स्थान में नहीं मिक्तता था। इस कमी को हूर करने के 'छिए 
तत्कालीन मनीषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से बअ्रह्माविद्या का निरूपणण किया और इस 
प्रकार न्याय, यैशेषिक, सांख्य, योग, पुर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा नाम के छह दर्शन रे 
गये। यह रचना ई० पू० छठी शात्ताव्दी से प्रारम्भ होकर प्राय: चार सौ वर्षों तक चकूती 





काशी में घामिक विकास रद 


रही। इन दशनों के सूथग्रन्यों का उसी समय निर्माण हुआ और इनकी रचना के लिए 
ओ वोद्धिक प्रवत्न हुआ, उसके परिणाम से इन विषयों के पारंगत पण्डित बहुत बड़ो झंझ्या 
में देश-मर में उत्पन्त हो गये, जो सम्ती स्थानों में अपने प्रतिपक्षियों से डटकर शास्त्रार्थ 
करने हूग। इन शास्जायों में जय तथा परशाजय दोनों का ही जनसाधारण पर प्रभाव 
पड़ता या; क्योंक्ति जहाँ पराजय से बौद्धिक प्रयत्त बढ़े, वहीँ विजय से जनमानस की शअ्वद्धा 
अंदिक धर्म की ओर बढ़ने लगी। जैस तथा बौद्धधर्मों के क्लास का यह सबसे बड़ा कारण था | 
डरह्माधि देश उस समय भी मुख्य घामिक केम्द्र था, परन्तु काझी तथा विदेह भी 
दार्शनिक विचारधाराओं के केन्द्र बन चुके थे। एक बात और थी, जैंसा कमी ऊपर 
कहा जा चुका है, यह दाएंनिक प्रयत्न सारे देश में व्याप्त था; अतएय इन दर्शनों का 
परिषाक भी सारे देक्ष में हुआ। सांख्य के प्रवर्संक कपिल अहमदाबाद के निकट 'सिद्धपुर' 
में रहते थे और उन्होंने वहीं विन्दुसरोचर के तट पर अपनी माता को साँख्य का 
उपदेश दिया था। न्याय के आचार्य गौतम चिदेंह में रहते थे। पुर्बमीमांसाकार जैमिनि ने 
डम दर्शन के प्राचोन् आचायाँ में बादशायण, अर्थात्‌ वेदव्याक्ष का माम छिला है, जिनका 
स्थान कुछदेश में था और वे उत्तरमीमांसा के मी आचार तथा ब्रह्मसूत के रचयिता 
मानें जाते हैँ। योगदर्शन के आचार्य पत्ंजल्‍क्ति मी पंजाब के निवात्ती थे। महामाष्य के 
रचगिता पतंजलि योगदर्शन के प्रवर्शक नहीं हैँ। योगगशास्त्रों के आचार्य पतंजलि छठी पाताब्दी' 
ईस्ला-पूर्व में हो हुए थे। 

जैसा श्रत्मी कहा जा चुका है, देश-मर में इन दर्क्षतों के आधार पर जैन तथा 
यौद्धधर्मों से बैदिक धर्म के शास्त्ार्थ चलने लगें और ईसा कौ आटवीं-नवीं शताब्दी तक 
निरन्तर चछते रहें। उस स्रमय भट्ट कुमारिकत तथा धांकराचार्य की पश्रत्तिमा के सामने 
तत्कालीन जैन तथा बौद्ध आचार्य नहीं ठहर पाये और जनमानस में इनका प्रभाव धायः 
समाप्त हो गया। इन धर्मों के पहले के माननेवाले इन्हें मानते रहे, परन्तु नये लोगों का 
इनमें प्रवेश बहुत ही सीमित हो गया और इस प्रकार उनकी संख्या घटने लगी। यहाँ 
पह वात स्पष्ट रूप से स्मरण रलनों है कि यह संघर्ष केवल मौखिक झास्यार्थ तक ही 
सीमित था। युद्ध अथवा संग्राम इस सम्बन्ध में कमी कहीं नहीं हुए। 

जिस समय ये दर्शन वैदिक ज्ञानमार्ग का पथ-प्रदर्शन कर रहें थे, उस समय आराधना 
तथा कर्मकाण्ड में भी पर्याप्त परिवत्तन तथा परिवद्धंन हो रहे थे। ब्राह्मण-काछ तथा उप- 
निपदु-काल की अर्चना में शन्णन, हुवन तथा बलि का प्रमुख स्थान था। देवताओं में शिव 
तथा विष्णु का प्राधान्य पूर्णछ्पेण स्थापित हो चुका था; परन्तु उनका पूजन यज्ञ तथा हवन 
के द्वारा ही होता था, यद्यपि प्रतीक-पुंजन प्राचीन काहू से ही हो रहा था। आगे चक्कर 
धीरे-धीरे इस प्रतीकात्मक तथा विग्रह्वात्मक देवपूज़न का महत्त्व बढ़ा-पंचोपचार तथा षोड्शों- 
पचार पूजन कौ परिषाटी चली और हवन उसकी पूर्णाहुति के रूप में ही रहू गया; परन्तु 
अंग भी वह कर्मकाण्ड का आवश्यक अंग था और हवन के बिना देवपुजन अपूर्ण ही माना 
जाता था। बलिदान अब केवल देवों को उपासना में बच गया था, अन्यत्र जहूं समाप्त 
ही हो गया था। पर्यों तथा विशेष अयसरों पर तो हवन अनिवार्य बना रहा, परन्तु 
जनसावारण के दैनिक घामिक जीवन में घीरे-घौरे उत्तका स्थान बहुत नौबे चला गया। 


ब्‌क वाराणसी-व गव 


शंंग-राजाओं ने अश््यमेव यज्ञ क्रिया था। समुद्रगप्त अं भा अव्वगेश फिया था। बाकाटक 


आरकशिव राजाओं ने भी दस अइवमेश यज्ञ किये, परस्तु ईसा की चौथी-पाँंचवों झताब्टी के 
पदचात्‌ इस प्रकार के यज्ञों का होना प्रायः प्माप्त ही हो गया। इसके वाद दास, तौंथे- 
याज्ा, तीर्थस्तान, देवार्चन का माहात्म्य निरन्तर बजुता गया। ईसा की सातवीं बताब्दी में 
महाराज हषबर्धन कौ तौर्थयात्रा तथा दामधर्म के बड़ें विणद वर्णन मिलते हैं और तदुपरान्त 
यह परम्परा बराबर चलती रही। 


शंकराचार्य ने जिस समय वैदिक धर्म कौ पुनर्व्यवस्था की, उस समय बह देवाचेन- 
प्रघात था और तीर्थयात्रा तथा दानधर्म उसके अंग थे। उस धर्म और उपनिषदु-कालीन 
वैदिक धर्म में इतना बड़ा अन्तर हो गया थां कि उसको यदि पौराणिक धर्म कहा जाय, 
तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा। प्राय: वहीं धर्म इस समय सतातनल-घर्म के नाम से चल 
रहा हैं। मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के यज्ञ आज भी यदा-कद़ा होते हैं। अग्निहोन्ती लोग श्रीतारिन 
तथा कुछ गृहस्थ स्मार्त्ताग्ति का निर्वाह भी करते हैं। वेदपांठ तथा हवन भी होते हैं और 
उनकी विधि आज मी ठीक यैसी ही है, जैसी ईसा-पुर्व १५०० वर्ष में थी; परन्तु वे सामान्य 
जनजीवन का अंग नहीं रह गये। सामान्य जनजीवन में केवल पंचमहायज्, सन्ध्योपासन, 
देवार्चन, स्तुति, नामकौर्तन तथा जपयज्न ही बहुघा होते हैं और इनको करनेवाले घर्म- 
निप्ठ सम जाते हैं। 

जझक्ति को उपासना: यों तो, ऋग्वेद के देवीसूकत में पराशफ्ति के विभिन्‍न कर्म- 
स्वरूपों का विस्तृत वर्णन है, जिससे स्पष्ट है कि शक्ति कौ उपासना बहुत प्राचीन काकू से 
चल रही थी, परन्तु ईसवी-सन्‌ की पाँचवीं तथा छठी शताब्दियों में इस उपासना का विश्ञेष 
प्रसार हुआ और शक्ति के भिन्‍त-भिन्‍न ध्यान तथा उनको आराधना का विस्तृत विवेचन 
हुआ। देवीमागवत की रचना भी सम्मवतः इसी समय हुईं। इस साहित्य को तल्त्रश्चास्त्र 
तथा उपासना के इस मार्ग के अनुयायियों को ज्ञाक्ता कहा गया। आठवीं तथा नदीं 
पताड्दियाँ में यह उपासना उत्तर मारस में चारों ओर फैली, परन्तु आगे चलकर आराघना- 
क्रम पौराणिक आदाधता कौ और कुकने कृगा और घीरें-घीरे यह सम्प्रदाय पौराणिक 
धर्म का अंग होकर उसमें छीन हो गया, ग्रद्यपि शुद्ध तान्प्रिक तथा शाकत परम्पराएँ 
विशेष कुटुम्यों में कुछाआर का अंग होकर चरूती रहीं। चैत्र तथा आहिवन में सवराक् 
के उत्सव इसी आराधना के पौशणिक स्वरूप हूँ। 


वैदान्तदशन के भिन्‍न॑ स्वरूप : शंकराचार्य के द्वारा वैदिक धर्म की पुनर्व्यवस्था के 
याद वेदान्तदर्शन को दृष्टि में रखकर जिन दर्श्षनों का उदय हुआ, उनमें से कप्मीर 
का गैव्दान उल्लेगनीय है। तंदनस्तेर, ग्यारहेवी शताब्दी भें रामान॒जाचार्य, वारहवीं में 
निम्वार्काचार्य तथा तेरहनीं में मध्याच्ार्य ने वैष्णव धर्म के अन्तर्गत अपने-अपने विशिष्ट 
सम्प्रदाय चलाये, जो किसी-न-किसी रूप में वेदान्त के ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । पन्णहवीं डात्ताब्दी 
के अन्त में वल्छमाचाएं ने शुद्धाद्त नामक दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुयायी 
बल्लम-सम्प्रदायवाले कहलाते हँ। यहूं वेंदान्सदर्शन का आश्रय लेनेबाक्ला अन्तिम दर्णान है, 
जो आज मी जीवित और जाग्रत, हो नहीं, वरन्‌ प्रगतिश्नीकू हैं। 





काशी में घाभिक विकास ३२१९ 


यदिक धर्म तथा दगेनों के विक्राम में काशी का स्थान: उपनिषद -काक्त में ब्रह्मविद्या के 
विकास में काशी के गोगदान के विषय में पहले कहा जा चका है। महामारत को रचना के समय 
तक वाराणसी पघमंक्षेत्र तथा तीर्थ के स्वरूप को पूरी तरह प्राप्त कर चुकीं थ्री और 
तदनत्तर उसका माहाहम्य निरन्तर बढ़ता गया, बहाँतक कि आगे चक़कर मारशिव सम्नाटों ने 
फाशी में हो अश्वसेश ग्रश करना ऑेयकर माना, और जागे चूरूकर झंकराजार्थ को 
ब्रह्मज्ञान काशी में ही प्राप्त हुआ, शशपि अद्वाविद्या उनको दक्षिण में मिलो थो और यह 
अज्ञाश्ञान देनेवाका काशों को राजवाती धाराणसी का चाण्डारू था, शिम्तने उनको देह तथा 
देही का मेंद स्पष्ट किया। श्ाक्त परम्पराएँ भी काशी में पूर्ण झप से विकसित हुई और 
विभिन्‍न देखीवीठों के रूप में अपना प्रभाव छोड गई, जो जआाज भी सनातन-वर्माबरूम्बियों 
को अनता का आधार हूैँ। डौव उपागना तो काशी का प्रधान अंग ही है। वैष्णव- 
मम्प्रदायों के प्राय: सभी आचार वाराणसी आये और अपने मठों तथा धर्मपीठों की स्थापना 
कर गये। बल्लकमाजरार्य के अनयायियों वौ तो संख्या फाशी में बहुत बड़ी है ही और 
जुनकोी एक प्रमावशाक्नी गही यहाँ गोयाझमन्दिर में स्थापित है । कबीरदास फा जन्म और 
उनके सन्त का पूरा विकास काझी में हो हुआ। इस मत का परौक्ष प्रभाव अवदय पड़ा, 
परन्तु सनातन या गैदिक धर्म प्रत्यक्ष रूप से उससे प्रमावित नहीं हुआ 

इन सवके बाद गत शताब्दी के अस्त में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक धरम की 
एक नई तथा स्ववत्च व्याड्या की, जिसमें शंहिताओं को प्रमाण मानते हुए भी ब्राह्मणों, 
उपनिषदों तथा पुराणों को प्रमाण नहीं माना शया। उनका मत्त आर्यसमाज के नाम से 
प्रसिद हुआ | भारतवर्ध के पद्चिमीय शागों में त्तो इसका अत्यधिक प्रमाव पड़ा, किल्स 
काशी को यह विशेय रूप से प्रभावित नहीं कर पाया। स्वामी दयघानरदजी अपने पघ॒र्म के 
प्रचार के लिए वाराणसी आये शे। यहाँ जमकर शास्त्रार्थ भी हुए थे, जिनका समापतित्व 
तस्काछीन काज्ञी-नरेश महाराज ईश्वरोप्रसादइनारायण सिंहजी ने किया था। इन प्रास्वायों 
में जय-परामय की बात अब ह्यष्ट रूप से नहीं कही जा सकती; क्योंकि दोनों ही पाक 
अपनी-अपनी विजय बतकाते हैं, पश्स्तु इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि इनके 
परिणामस्वरूप काज्ञीं की जनता में कोई विधार-परिवत्तंन नहीं हुआ। 

यज़पुजा: येदिक धर्म के विकाताशित मिन्‍न-शिन्‍म ह्वकूपों का कुम्तानुसार बर्णन 
करने के पहचातू एक परम महत््यपुर्ण तथ्य कौ ओर हम अपने पाठकों का ध्यान आंक्ृष्ट 
करना चाहते हैँ। जिस प्रकार मानव-समाज में रूढिगत घर्माचरण तथा विवेकपूर्ण घर्मा- 
चरण करनेवाले दो प्रकार के छोग होते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा क्षफा है, उसी 
प्रकार उच्च कोर्ट के त़था निम्न कोटि के व्यकित भी सर्देव हो समाज का अंग रहे हैं। 
बैंदिक परम्परा की उच्च कोर्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैज्यलोग माने जाते हैं तथा निम्त 
कोटि में शद्र, जिनके साथ बाद में पुरान अनार्य दाग या दस्त्यु मी सिल् गये । इस दोनों जन- 
समूहों में न कैंवल आर्य तथा अतार्य का मंद था, बरन्‌ संस्कार तथा संस्कृति का भी। जब 
आर्य-प्रम्यता मारत में दिकम्तित हुई, तथ सभी आर्य उच्च कोड़े के थे और सभी दाद 
दस्पु निस्‍्न कोटि के। कालान्तर में बहुत-गे स्लामाशिक तथा कामक कारणों हि 
भर्णसांकर्य होने ऊगा और वर्णा को झंझ्या जार से बढ़कर बहुत बडी हो गई, जिनका 


ब्र्‌ वाराणमसो-वेमनच 


स्मृतियों में विस्तुत वर्णन है। इनमें से बहुत-से नये वर्ण पतित माने गये और उनकी 
गणना भी निम्न कोटि के अन्तर्गत हुई। इस प्रकार, निम्न कोटि के; सदस्यों की संख्या बढ़ने 
लगी। जो अनाय॑ छोग वनों में जाकर वस गये, उनका तो पुराना धर्म ज्यों-का-त्थों बना 
रहा; परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, जो अताय॑ द्विजों की सेवा में छगे रहे, उनपर 
द्विज़ों के सम्पर्क का प्रमाव पड़ने कूगा और जो छोग वर्शसांकर्य के कारण पलित हुए. ये 
अपने पूर्वजों का धर्म अपने साथ छायें। इस प्रकार, निम्न कोटि के छोगों में एक से 
प्रकार का धर्म चल पट्टा, जो बैंदिक तथा अनार धर्मों के सम्मिश्रण से वना। 


जिस समय समाज की यह परिस्थिति उत्पन्त हो चुकी थी, उस्च समय एक और तो उच्च 
कोटिवालों का झुद्ध बेदिक धर्म चल रहा थ्रा और दूसरी ओर निम्न कोडिवालों का यह 
नथा धर्म, जिसमें आर्य पथा अनाय॑ दोनों प्रकार की उपासनाएं स्रम्मिल्तित थीं। अनणिकारों 
होने -.के कारण प्रधान वैदिक देवताओं की आराथना तो इसमें नहीं थीं, परस्तु अनाय॑ 
देवताओं के स्ाथ-पस्ताथ वैदिक देवज्ञाओं में जो निम्न कोटि के देवता थे, उनकी उपासना 
होती थी। यक्ष, पिशाच, ब्रह्माराक्षस तथा भूत-प्रेत इन्हीं में सेहें। कर्वेद में जी इनकी और 
मंफ्रेत मिलते हैँ (फ्रा० वे०, १०४॥६) कुछ बिद्दानों का मत्त है कि यक्षपुणा अनार्य-पर्म 
का अंग है, जो आरयंघमं में त्वोकृत हो गई। भूत, प्रेत, पिश्लाच, ब्रह्मराक्षम इत्यादि 
सभी को वे अनाय॑-घर्म के देवता मानते हैं और थक्षों को भी उसी कोटि में रखते हैं । 
'कांशी का इतिहास' ने तो 'बरम' (ब्रह्मराक्षस) और 'वीर' दोनों को यबक्ष ही मान रिया है 
(का० इ०, पु० ३२) और मभुआ के समीष चैनपुर के शुप्रशिद्ध 'हरस चरम' को 'हस्किक्त 
पक्ष' की उपाधि दे डाली है [का० इ०, पु० ३४)। अत्एवं, यक्षपुजा के विषय में कुछ 
विवेचन आवश्यक है। 


: शुक्ल यजुर्वेद की सुबाल-उपनिषद, में यक्षों की उत्पत्ति का वर्णन है। उसमें लिखा है 
कि विराट पुरुष के अपान से तिषादों, यक्षों, राक्षसों तथा गन्धवों को उत्पत्ति है। ऋग्वेद 
की नादबिस्दु-उपनिषद्‌ में ओंकार के स्वरूप का वर्णत करते हुए कहा गया है कि उसमें 
तीन मात्राएँ सथा एक अर्घमात्ना है। प्रत्येक मात्रा में उदात्त, अनुदात्त तथा स्थरित के 
विस्तार से तीन कल्ाएँ होती हैं। यदि प्रथम मात्रा कीं साथना कै समय साधक की सत्य ही, 
तो वह भारतवर्ष में सम्राद्‌ होकर जस्म छैता है। यदि द्वितीय मात्रा कौ साथना करते 
हुए मृत्यु हो, तो वह प्रतापी यक्ष होकर जन्म छेत्ा है। इसी प्रकार, तृतीय मात्रा में 
विद्याघर और चतुर्थ मात्रा में गन्वबं होता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यक्ष पबैदिक 
देवताओं के निम्न कोटि के देवताओं में हैं, न कि अनाय॑ देवता, और यक्षपुजा का प्रारस्म 
निम्न कोटि के आर्यों के हागा ही प्रचछ्ति हुआ। 


झुंह का कंछास पर्वत और य्क्षों का देश अलकापुरी एक दूसरे के निकटव्ती है। 
इसो कारण यक्षपत्ति कुबंद फो ध्यस्यवकसजला भी कहा जाता है। कैकास के निवासी प्रमयों 
तथा अलका के निवासी यक्षों में पड़ोसी का सम्बन्ध है। अतएंव, उनका परस्पर स्नेह होना 
कोर्ड आह्चर्थ की वात नहीं। काशी के इतिहास में मह्त्यपुराण के एक इोक के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सैकड़ों वर्षो के प्ंघ्ष के बाद गुप्लकाल में प्रैय- 


करार भर) मिीीाूूनू8६ूूणण]ाेौाणणातर 


काशी में धामिक विकास्त श्ते 


घर्म ते पद्षाघमं को अपने में मिक्ठा छिया और जित्तने यक्ष थे, वे सब शिव के पापद हो गये : 
कुवेरस्तु महायक्षस्तथा सर्वापितक्रिय: । 
क्षेज्संबसनादेव गणेशत्यमयाप हू ॥ (मत्ह्यघु०, १८०६२) 

“काशी का इसिहास' का कहना है कि कुबेर में अपना कर स्वभाव तथा हिसात्मक वृत्ति 
छोड़ दी और छ्िव के गणों के प्रधान हो गयें। 'पर्वापितक्तियः' का अर्थ वहाँ यहीं 
निकाछा गया है। क्षेत्रसंवक्ञनादेव” पर ध्यान हो नहीं दिया गया। परन्तु, वस्तुस्थिति 
तो यह हैं कि काशौ-छोंत्र में अपनी सभी जोवन-क्ियाएँ शिवापण करके रहने से शुजेर 
की गणेशत्व मिला। अर्थात्‌, बनता बाचा कर्णा समी प्रकार से अपने को शिव को अपंण 
करके काक्षीवास्त करने से वे शिवगणों के क्वामी हुए। इस शारणागति का ही प्रसाद 
घलको मिझा। मत्स्यपुराण में ही एक दूसरा इलोक भी है, जिसमें मगवान्‌ शंकर ने 
कहा है कि अपने सभी कर्म हमको अर्पग कर देते पर हमार अजतों को जैसा मोक्ष यहाँ 
लता है, चैंसा अन्यत्ष नहीं। यहाँ मी 'सर्वापितनिश:' पद प्रयुक्त हुआ हैं, जिससे स्पष्ट है 
कि इस पद का वह अर्थ नहीं है, जो 'काशी का इत्तिहास' से लिकाल्ला है : 

सन्‍्मता सम्त भवतइच मयि सर्वापितक्तिय: ॥ 

यथा मोक्षमिहाप्नोति क्राग्यज न ज़या कवचित ॥ [मत्त्यपु०, १८०४४ ) 
पक्ष कर स्थवमाव के मांस खानेवाले तथा हिम्ताप्रेमी होते थे : 

गुह्का बत पूर्य थे स्वभावात करचेतस:। 

क्व्यादाइचेब फिसक्षा हिलाशोलाइच पुत्रक॥ [मत्य्यपु०, रै८०।६।॥१० ) 

कुर ह्वज्ाब प्रायः समी निम्न कोर्डि के देवताओं का होता है और इसी कारण उनको 

मण-मांस का प्रसाद अपित होता हैं। इसी इलोक में कहा गया है कि गुहाकों के समान 
ही यक्षों का यह स्वभाव होता है और छ्षिवर के पार्षद होते हुए भी यक्षों के पूजन मेँ 
जञाज भी तामसी प्रसाद ही अपित फिया जाता है। 

आगे चलकर बौद्धपर्म का अंग होकर भी यक्षपुजा का ब्रहुत विस्तार हुआ था, 
परन्तु उस समय के साहित्य में ज्षिवपूणा और यध्ापूजा के संघर्ष कौ बात कहीं नहीं 
आई। इस प्रकार के अनुसानों के कारण निरर्यक श्रान्तियाँ उत्पन्त होती हैं, जिनसे इतिहास 
का स्वरूप बिकृत हो जाता है। ऐसे ही अनुमान के आधार पर दिवोदास को अताय॑ 
कहा गया है और शिव को भी अनायें देवता माना गया है [अलछतेकर, पु० २) । 

यहाँ पर काज्नी के इतिहासकार हारा कही हुईं एक और बात्त का खण्डन करना मी 
अनिवाय है। उनका कहना है कि भभुआ के समीप के 'हरसू बरम' का चौरा पुराणों के 
हरिकेश यक्ष का स्थान है ( का० इ०, पु० ३४) | यह बात वे किस आधार पर कहते हैं, 
यह उन्होंने नहीं छिखा; परन्तु अनुमान से नाम की समानता ही इसका कारण समझ 
पड़ती है। जो कुछ भी हो, यह बात बिककुछ निराधार है। हरसू बरम मरने के पू् 'हससु 
तिवारी' थे, जो मौजा जमुआँय के रहनेवालें थे और चैनपुर के तत्कांछीन राजा शालि- 
वाहन अथवा साशियाँ के महामस्जी थे। उनके वंशज आज भी वहाँ रहते हैं। राजा की 
पटरानी उनसे *ण्ट थीं और 'जिस समय हूरंसू तिवारी राज़ा के साथ दिकार को गये ये, 
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उस समय उन्होंने हरसू के घर को खोद डाछने का उपक्रम किया। हर को स्म्री जौहरी 
देवी ते कगड़ा किया और इस संघर्ष में घायक् होकर वह मर गई। यह समाचार मिलने पर 
हुरसू तिवारी ने छौटकर राजा के कोट के प्रवेशदार के पास आमरण अनपझ्नन किया। 
इसका प्रमाव यहू हुआ कि मे ब्रद्माराक्षस हुए और सबके पहले राजा क्लासिवाहन को हीं 
प्रस्त किया, जिसके परलस्वरूप वे सकुटुम्ब समीप के कुए में कूद पड़े। तभी से हरसू बरम 
की पूजा प्रारम्म हुईं। शेरशाह की मृत्यु तथा इसकामशाह के राज्य-शासन के समय की यह 
घटना है। हरसू तिवारी का हरिकेशा यक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। 'वरम' शब्द ब्रह्मराज्मस्त 
का संक्षिप्त अपश्रंत् है और इसी अर्थ में समस्स उत्तर भारत में समी जगह प्रचछित है। 
आज भी गाँवों में ब्राह्मण लोग अन्याय्रियों तथा आतताथियों के बिरोध में ब्रद्मराक्षत होकर 
बदला लेने की घमकों देते हूँ। 
स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में यक्षों को अनार्य देखता मानना कठिन प्रतीत होता है और 
, यक्षपुआ और शित्रपुजा में शांघर्ष को बात तो समझे में ही नहीं आत्तो। ये दोनों 
आराबनाएँ साथ-साथ चल रही थीं-श्षिवप्रुजा अपने स्थान पर और यक्षप्रूजा अपने 
स्थान पर। यक्ष छोग या तो .पूजा करते ही नहीं थे या क्षिय को पूजा करते थे और 
मनुष्य इच्छानुसार यक्षों की अथवा ज्षिव की। कुपाणकाल में भी यक्षों द्वारा शिव-पूजन 
का प्रमाण पुरातस्व के द्वारा प्राप्त है, अतव मत्स्थपुराण के आध्रार पर उसको गुप्तकाछ 
तक ज्ञलींच लाने की आवश्यकता नहीं। राजकीय संग्रहालय, रूखनऊ में क्रम-संख्या बी-१ड १ की 
एक मात्ति में गक्लों द्वारा शिव-पुजन स्पष्ट रूप मैं अंकित है। उच्च समाज में शिय फीया 
विश्णू की था अन्य वैदिक देवताओं की पूजा होती थी और निम्न कोटि में बक्षों की तथा 
उसी बर्ग के अन्य देवताओं कीौ। कमी-कर्मी निस्त कौर्ट में भी ऐसे व्यक्ति होते थे, जो 
ज्िय की पूजा और तपस्या करते थे। विरोध का प्रन्‍न तो तब उठता, जय शिवपुजक 
क्षार्य छोग अनायों को ख्िवयपुजक बनाने का प्रयत्न करते, परन्तु यह तो आर्यपर्म में सम्भव 
ही नहीं था; क्योंकि परघर्मावलम्बियों को वैदिक व्मविरम्त्री बताने का ज्षास्त्र में कोई विधान 
ही नहीं है। सरहाँतफ कि इस घर्म-परिवर्त्तन की प्रक्रियां के अभाव में आज़ भी सनातन 
हिल्दू-धर्म दूसरे घमंवाले को अपने घर्म में के ही नहीं सकता। इतना हो नहीं, मृत, 
प्रैत, पिणाच, यक्षा तथा यक्षिणियाँ की पूजा आज दिन भो प्रचक्तित है और साबर तथा 
उसी प्रकार के अन्य मन्तों के हारा इनको सिद्धि का भी प्रयत्न वत्तेमान कारू में पी होता है । 
इसलाम घर्म : काशी में वैदिक धर्म के विकास पर विचार समाप्त करने के पूर्व 
इससे सम्बद्ध एक दूसरे विषय का भी उल्लेख आवश्यक है। जैनधर्म फ्रे उदय होने के 
पूर्य भारतवर्ष के आरयों में वैद्रिक धर्म निविरोध चलता रहा। जैनवर्म तथा तदुपरान्त 
वौद्धधर्म ने पहली बार उसका छण्डन करना प्रारम्भ किया और यह संघर्ष प्रायः पत्डह सी 
वर्षों तक चला, यद्यपि इस अवधि की अन्तिम झताब्िियाँ महत्वपूर्ण नहीं रह गई थीं; क्योंकि 
भारत के जनमानस ने इत धर्मों को स्वीकार तहीं किया था और शंकराचार्य के बाद 
उनका प्रायः विल्यन डी हो गया। कुछ थोड़ी संख्या में इन घममों के अनुयायी अपना 
घामिक जीवन बिताते रहे, परन्तु संघर्ष श़माप्त हो गया। थेठोनों सये धर्म भारतौय होगे 
और इनमें और वैदिक धर्म में बहुत कुछ साम्य था। परन्तु, ई० सन्‌ १००० के बाद 
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प्रश्चिम एशिया के इसलाप्त-धर्म ने वैदिक धर्म गर जो आक्रमण फिया, बहू एक नये प्रकार 
का था। जैसा हम पहले कह चुके हैं, जैनधर्म तथा बौद्धधर्म के साथ वैदिक धर्म का 
संघर्ष शास्त्बल्ल तक हीं सीमित था। उस घामिक संघर्ष में शब्बबल कभी काम सें नहीं 
छाया गया थाो। इसलाम के ड्रारा जो घामिक आक्रमण हुआ, उसमें केबल हाह्यवत्त का 
है! बोलवाक्ला था, शास्ववक्त तो कहीं काम में आया ही महीं। जहाँ कहीं मो मसलभान- 
सेना की विजय हुईं, वहाँ हारे हुए हिन्दुओं के लिए मृत्यु से बचने का एक ही उपाय था 
मुसलमान हो जाना । 

खूट-पाट के छिए बनारस पर सबसे पहला आक्रमण नियाल्तगीन का सन्‌ १०३४ ई०७ 
मे ह्आ । परन्तु, इसके पहले पदिचमी भारत पर महमद गजनवो के कई आक्रमण हो चके थे, 
जिनमें लूट-पाट तो हुई हीं, परस्तु उनका उल्लेंडय इसलाम-घर्म को अभिवद्धि हीं था। 
अपने स्रेन्यबल के द्वारो महमूद हिन्दुओं के ब्रामिक स्थानों पर आक्रमण कर्ता था और 
विजय के पश्चात्‌ वहाँ के मन्दिरों तथा देवसूत्तियों को नप्ट-अष्ट करता अपना सबसे 
पुनीत कत्तंव्य मानता था। और फिर, पराजित हिन्दू छोग हजारों की पझेंख्या में मारे-कार्टे 
जाते थे। विजय के बाद इन नगरों में 'कल्लेआम' होता था। हिन्दी-भाषा में 'कल्लेआम 
के छिए कोई दाबद ही नहीं है, परन्तु इसका अर्थ यह होता है कि सैा नगर-गर में घ॒ममती थी 
और जो. कोई जहाँ मी मिलता था, उसका बघ किया जाता था। इस प्राण-संकट से 
चचने का एक ही उपाय था मुस्कमान हो जाना। महमूद का अन्तिम आक्रमण ईसबी- 
सन्‌ १०२४ में सौराण्ट्र के स्ॉमताथ पत्तन पर हुआ था। उसके वाद उसका देहान्त हों 
जाने से कुछ दिनों के लिए ग्रह संकट कमा हो गया था। परन्तु, पंजाब तथा अजमेर 
में बहुत-से मुसलमान रहने लगे थे, विशेषतः मुसलमान फकीर, जिनमें रूवाजा मुईनुहदीन 
चिश्ती, अलीविनू उस्मान अलहुजबीसी तथा शेखर इस्माइक बुखार उल्लेखनीय हैं। इन लोगों 
के आश्रय से दो काम चलते थे। एक तो गजनी के गुप्तचरों का पारस्परिक सम्पर्क इनको 
खानकाहों और मह्थिदों में होता था और दुसरे हिन्दू-प्रजा को इनकी आध्यात्मिक झवित 
के द्वारा लाभ पहुँचने के कारण उसकी श्रद्धा इनके ऊपर जमती थी, जिसका काम इस्लाम 
के अभियानों में उठाया जाता का। उदाहरण के किए, जिस मय महमूद स्तोमनाथ पर चढ़ा था, 
अलछीविन्‌ उस्मान के दवाव से सौराष्टू के रास्ते के कई राजा छोंग उसके विरुद्ध 
नहीं लड़ें। ईसवी-सन्‌ १०३४ में महमूद के भाँजे सैयद सार मसकऊद अपने अनुयाधियों के 
साथ एक सेना लेकर गजनी से अजमेर होते हुए उत्तरप्रदेश की ओर बढ़ें और मुकृतान, 
देहली, मेरठ, गढ़मुक्तेश्यर, देवबन्द और कन्नौज होते हुए उत्तर में गोंडा और बहराइच की 
तरफ आये, जहाँ पर वे राजा सुहृदृष्वज था सीहलदेव से लड़ते हुए मारे गये। इनका 
मुख्य उद्देश्य इसलाम-धर्म की अभिवृद्धि करना था और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने एक 
सैनानायक मक्तिक अपाजलरू अछवी को कुछ सिपाहियों तथा अनुयाधियों के साथ वनारुस को 
ओर. जेजा। मुसलमानों का यह फंबकर बनारस के प्रकोर्ट तक पहुँच गया, जहाँ घमासान 
लड़ाई हुई और उस रूपकर के बहुत-से छोग काम आये। सिपाही तो लड़कर मर गये; 


परन्तु साथ के जो और छोग थे, जिनमें ' स्थ्रियाँ तथा अच्चे भी थे. थे शरणागत हुए और 


बाद से शहर के बाहर बस गये। इसलाम-धर्म में काफिरों के मारनैवाले को 'गाजौं' 
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कहते हैं और आगे चलकर जब मुसलमानों का मारत पर राज्य हुझा, तब संयद शालार 
मसकऊद को 'गाजी' की उपाधि मिली, जिसका छोटा रूप गाजी भिर्या' जनसाधारण में 
प्रचछित हआ। काछान्तर में मसरूमानों की देखादेखी निम्त कोटि वेः हिन्दुओं ने भी इसकी 
कन्न कौ पूजा प्रारम्म कर दी और इनकी कब्र का एक प्रतिरूप बनारस में भी बन गया 
जो 'गाजी मिर्या' के नाम से पुजने कगा। बनारस पर मुसलमानों के इस पहल आक्रमण 
में हिल्दुओं की विजय हुई और इस कारण हिन्दुओं का घर्म-परिवर्लेन नहीं हो पाया, परन्तु 
मुसलमानों के कुछ कुट्म्ब बनारस में सागरिक रूप में रहने छगें। वाद में इन्होने बनास्स 
के राजाओं की सेना में नौकरी भी कर छी, ऐसी जनश्रुति है। जिन मुहस्लों में ये रहते थे 
वे आग चलकर 'सारारपुरा' तथा 'अलवीपुरा' के नाम से विस्यात हुए। ईसवी-सन्‌ 
११९३ ई० में थानेदवर के युद्ध में पृथ्वीराज के सारे जाने तथा सन्‌ ११९४ ई० में काशी तथा 
कम्मौज के गाहड़वाल राजा जयचन्द को हराने के बाद मुहम्मद गोरी ने अपने सेनापति 
कुलुब॒दीन ऐवक को बनारस की विजय के लिए मेजा। इस युद्ध में हिन्दुओं की हार हुई 
और बनारस का कौट मुसझमानों ने जीत रिया और उसको तहस-नहस कर डाला। 
बनारस तथा मारत पर मुसलमानों के शासन का इसी समय श्रीगणेश हुआ। इसका पहला 
परिणाम यह हुआ कि बनारस के एक हजार से अधिक मन्दिर तोड़ डाले गये, जिनकी 
अपार मम्पत्ति १४०० ऊँटों पर कादकर मुहम्मद गोरी को मेज दी गई। बाद में कुतुब॒हीन 
को दिल्ली के सुलतान-पद पर बैठाकर मुहम्मद गौरी अपने देश छौट गया और कुतुबुद्दीन ने 
बनारस के छासन के लिए सन्‌ ११६७ ई० में अपना एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसने 
बड़ी काड़ाई के साथ वनारंस से मूत्तिपूजा हटाने का पूरा प्रयत्त किया (इल्वियट, 
२२२२-२२४) । हिन्दुओं के लिए यह बड़े कष्ट का समय था। फलत:, नये मुसकमान 
धासकों के आतंक के कारण दूट़े हुए मन्दिर ज्योन्केलत्यों पड़ें रहें। यह सब होते हुए भी 
हिल्दू-धर्म के स्वरूप पर इस आक्रमण का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि यह सम्भव है 
कि वेदपाठ इत्यादि अपने घरों में धींमे स्वर में होने छगा हों। एक बात और भी हुई 
होगी कि हजारों हिन्दू मुसलमान बनाये गये होंगे, जिससे बनारस में मुसल्‍ूमानों की संख्या 
में वृद्धि हुई होगी। वह समय इसलाम-वर्मावलम्बियों के अतिरिक्त सभी के लिए कृष्टकर था। 
परन्तु, हिन्दू-धर्म में पुनश्मश्थान छी अदम्य शवित थी । बतारस के मन्दिर घीरे-धीरे 
फिर बने और सन्‌ १२९६ ई० तक वनाइस के मन्दिर पुन: लगद की श्ोमा बढ़ाने छगें। 
अछाउद्दीत खिलजी ने अपने राज्य के प्रारम्भ में तो मन्दिरों को हाथ नहीं लगाया, पर 
वनारस की जनश्रुति के अनुसार यहाँ के मन्दिर बाद में जोड़ें गये। यह बात कब हुई 
इसका ठीक पता नहीं है; परन्तु ईश्रवी-सन्‌ १३०४ में वोरेहवर नामक किसी व्यक्त ने 
प्रणिकर्णीव्वर का मन्दिर बनवाया था और जन्‌ ११९६ ई० में पदम साधु ने विह्वेशवर के 
बार पर पहेश्चर नामक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया था। इस आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि बतादस के मन्दिरों की तोड़-फोड़ अलाउद्रीन खिक्जी के शासन के 
आदिम चरणों में नहीं हुई, परन आगे चलकर जब बह राजगही पर पूरी तरज्ञ जग 
गया, तब हुई। झतव ने अपने इतिहास में इसका संकेत किया है। हिन्दुओं को मुंसलमान 
बनाने की प्रक्रिया जो सन्‌ ११५४ ई० में प्रारम्भ हुई थी, निरस्तर चल रही थी और प्राणों 
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के मोह सथा आशिक छोम के कारण अनुत-से हिन्दू अपने घर्म को छोड़कर इसकाम-धर्म 
ग्रहण कर रहें थे। यह सब सारे भारत में हो रहा था और बनारस में भमी। सन्‌ ६३१६ 
ई० में अलाउट्रीन कीं मुत्य के बाद शासन कुछ क्षिथिल्‍्त हुआ और घीरे-घीरे मब्दिरों का 
पुननिर्भाण होने ऊूगा। शझुगलक वादशाहों के राज्यकाल में वनारस के मन्दिरों के तोड़ने 
का ह्पप्ट उल्लेख नहीं मिलता, परस्यु जौनपुर की अटाछादेवों फे मन्दिर को तोड़कर उसके 
स्थान पर मस्जिद का निर्माण फीरोश तुगछूक ने सन्‌ १३७६ ई० में प्रारम्भ किया, यह 
प्रह्यात है (पयुहरर, पृ० १८१) | एक बात और भी है कि फीरोज सुगछक के शासनकाक 
में बनारस में भी बहुत-गी मस्जिदों का निर्माण हुआ और ये सभी मस्जिदें हैं हिन्दू- 
मन्दिशें के ख्यंसावशेपों पर अथवा उनके मन्ताछों से बनी। इससे यह संकेश सो अवदय ही 
मिरछता है कि अपने बादज्षाह को भाँति उस सशय अनाइस के स्थानीय अधिकारों भी 
मस्णिदें बनवा रहें थे और इसक्ाम-धर्म के प्रचार तथा प्रसार का पूरा प्रयत्न कर रह ये। 

चौडनीं शताज्दी के प्रारस्म में घामिक क्षेत्र में एक वात और हुईं। इंसलाम-धर्म में 
छुआछ्त तथा जातिमेद नहीं है। अतएवं, मुसक्तमान हो जाने पर अस्पृश्य जाति के हिन्दुओं 
को इस तिरस्कार से मुक्ति मिल्त जाती थी। उनको इस प्रलोसमन से बचाने का प्रयत्न 
रामानन्द ने किया। रामानन्दी सम्प्रदाय सें राभ की भक्ति पर ही वरू है, जालि और 
वर्ण का कौई विचार तहां है: हरि को भज सो हरि का होय'। सभी रामानन्दौ, चाहें 
किसी भी जाति के हों, सहमोजी होते थे। रामानन्द का जन्म तो प्रयाग में सन्‌ १२६४५ हई० 
में हुआ था; परन्तु उनकी शिक्षा-दोक्षा बनारस में ही हुई और अपने सम्प्रदाय की स्थापना 
तथा अपने मत का प्रचार उन्होंने यहीं किया और यहाँ एक सौ पन्द्ह वर्ष के वय में 
उनकी मुत्यु हुई। 

रामानन्द के बाद सन्त कबीर सामने आयें। उनका जन्म बनारस में सन्‌ (४४० ई०७ 
के आसपास हुआ | जनश्ृति इनको राम्तानन्दर का जिष्य कह्तों हैं और सम्मवतः प्रारम्भ में 
ये रामानन्दी सम्प्रदाय के रहें होंगे, परन्तु आगे चक्कर इनकी विकसित ।वचारधारा बहुत 
आगे बढ़ गई और उस समय के कवीरपन्थ में शुद्ध सन्त-परम्परा चलने छूगी, जिसमें सभी 
धामिक बाह्याडम्बरों का तिररकार था। केवल प्रेम ही परमात्मा माना जाता था। यह निर्गुण 
ब्रह्म को उपासना का ही एक झवकूप था, जिसमें घामिक विभिन्‍नताओं का समावेज्ञ सम्मव 
ही नहीं था। यही कारण है कि हिन्दू छोग कबीर को हिन्द मानते थे और मुसलमान छोग 
मुसलमान | परन्तु, इन दोनों धर्मों की जनता ने कबीरपन्थ को अधिक अपनाया नहीं और 
इसी कारण वह अल्पसंख्यक हीं बना रह गया और हिन्दु-धर्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा। हिन्दू-बर्म अपनी पुरानी परम्परा पर अडिग वना रहा। बारम्बार कुचले जाने पर भी 
ने बड़ मरा, न उसने अपना स्वरूप ही बदरा : 'ल दैन्यं न पलायतम्‌ ।' सन्‌ १५१८ ई७ में 
कबीर की मृत्यु बस्ती जिले के खलीकायाद-तहसील के मगहर गाँव में हुई, जहाँ उनकी समाधि 
ओर मकबरा दोनों ही उने, जो अब कभी बत्तमान हैं। 

कबीर के जीवनकारू में ही सन्‌ १४७७ ई० में वहल्कमाचार्य का जन्म हैआ । इनकी 
प्रारस्मिक शिक्षा-दीक्षा मथुरा में हुई। परन्तु, ग्यारह वर्ष के वय में ही इनके पिता का देहान्त 
हो गया और तत्पद्नचात्‌ थे उत्तर भारत की यात्रा को निकल पह़ें और बाद में बनारस में 
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बस गये | बादरायण के जद्घारात् तथा क्लीमद्शगवदगीता पर अपने भाष्य इन्होंने काज्ञी में 
शहकर ही लिखें और विज्ञुद्धाईत अथवा पुष्टिमार्ग का त़म्पदाय बनारस से ही प्रारम्ण हुआ जोर 
ब्रजमण्डरू की कप्च्छाया में परिपुष्ठ होकर इसका समस्त उत्तर मारत में स्वागत हुआ | 

दिल्ली के सुकतानों की असहिण्णुता तथा अत्याचारों से पीडित हिन्दु-गनता की घामिक 
मायना को वहन देने के प्रयत्त में ऊपर बह़े हुए मबितमार्गों का पर्याप्त घोगवान रहा 
और हिन्दु-मतीषियों के इस प्रयत्न के परिणामस्वक्प प्क्ति-विषयक साहित्य का खुछकर 
निर्माण हुआ, जिसमें, जैसा ऊपर दिखाया गया है, काशी का बहुत बड़ा हाथ था। 

इसी वीच सन्‌ १३९३ ई० में जौनपुर में छ्रकी नाम के एक नये राज्य की स्थापना 
हुई, जिसके झञासक इसलाम-धर्म के प्रचार की ओर अत्यन्त जागरूक थे। उन्होंने जॉनपुर 
में कईं मस्जिदें बनवाह, जिनके लिए पत्थर के खम्मे त़था अन्य सामग्री, बनारस के मन्दिरों 
फो तोड़कर, ले जाईं गई, जैसा कि लाहू दरवाजे की मश्णिद में छगे हुए बतारस के 
पद्मेड्वर-मन्दिर के एक डिलालेख से सिद्ध है। यह वही परद्मेश्चर का मन्दिर था, जिसके 
सन्‌ १४९६ ई० में अजाउद्रोन के शासनंकाल के प्रारम्म में निर्माण होने का उल्लेख हम ऊपर 
कर चंके हैं। इन मस्जिदों के बनने की श्रृंख़का सत्‌ १४३६ से १४८० ६० त्क चरत्ती 
रही। इसी बीच जौनपुर का शरकौ-राज्य समाप्त हों गया और उत्तर भारत का शासन 
लोदी-वंश के हाथ में आ गया। इस वंश का दूसरा बादक्षाह सिकन्दर छोदी हुआ, जिसने 
सम १४९४ ई० में बनारस के सभी मन्दिरों को फिर तोड़ां। इस बार की तोड़-फोड़ ने 
हिन्दुओं को हताश कर दिया और मन्दिरों के ध्यंसावशेष बहुत दिनों तक टूटी-फूटी दा 
में हो पड़े रहें, यहाँतक कि विष्वेध्चर का मन्दिश भी ख्ण्डहुर के रूप में हो रह गया। 
इसी तोड-फोड की परिस्थिति का वर्णन करते हुए 'विस्थलीसेतु' (सन्‌ १५८० ई०) में 
कहा गया है: 

अन्न पद्पि विश्वेदधरछ्लिज्ञं कदाचिदपनीयते अन्यदानीयते च कालवशात्पुरधेस्तथापि तत्स्थान- 
ह्विते यस्मिन्कस्मिंद्रिचतपूजाबि कार्यमू। सुझ्यविश्वेदवरज्योतिहिज्भ|भावेइपि तत्स्थानस्थिते 
लिज्ञास्तरे पूजाबि कार्यम्‌ । यदापि स्लेच्छादिदुष्टराजवशात्तस्मिन्स्थाने किज्चिदपि छिड्ढ कवाचि- 
स्तस्यात्तवापि प्रवक्षिणानमस्काराणशा: स्थानधर्मा भवन्‍त्येब तावज्ञेब च॑ निश्ययात्राप्तिद्धिः। 
स्तापतादयस्लु साधिष्ठाना न भवम्तोति निर्णयः । एवं लिद्धाभ्तरे प्रतिमाग्तरे च सर्वत्र ज्लेयस । 
घीरेहबराविष्वप्यपर्सेब पुजाप्रकारों ज्ेयों विशेषानुक्तों। तड॒क्तों तु त्त एय। 

अर्थात्‌, संगोगवश कभी लोग विश्वेश्वर के लिंग को अपने स्थान से हटा देते हैं, कमी 
दूसरा नया छिंग उसके स्थान पर लाकर स्थापित करते हैं, तथापि उस स्थान पर जो कोई 
छिंग मो रहे, उतस्तकी पूजा करनी चाहिए ।. जब म्लेच्छादि दुष्ट राजाओं के कारण उस 
स्थान पर कोई भी लिंग न हो, तब भी प्रदक्षिणा, नास्कार इत्यादि स्थानचर्म से उप स्थान 
पर होते ही हैँ और उन्हीं से गरात्रा की सिद्धि हों जाती है। परन्तु, रनान, पूजन 
इल्यांदि ऐसी दक्शा में नहीं होते। यह वात अन्य छिगों तथा प्रतिमाओं के पसम्बन्घ में भी 
समभनी चाहिए। वीरेइवर इत्यादि में मी यही पुजा का प्रकार जानना। जहाँ विद्येष 
बात न हो, वहां यही नियम हैं। जहाँ चिशंष जात्न वही गई हो, वहाँ उंसीको मानता 
चाहिए। इसी प्रकार 'वीरमितोदय' (सन १६२०७ ई७ | में कहा गया हैं कि-- 
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अजञ् च स्वयम्भतस्प छिल्जस्याला् तक्त्यानें स्थापितलिज्भगन्तरपुजनाथपि सर्वनिर्याहः। 
वुर्दास्तस्लेच्छाविवश्ात्तत्र लिज्ुभावे स्वानप्रदक्षिणेनेव नित्पयात्रा सिदृष्यात स्नपत्ादिक लु 
लदानिरचिष्ठानत्वान्निवर्तत इति शिष्टा:। 

अर्थात्‌, विशः्वेध्यर के क्वर्य छिगर के अमाव में उत्तके स्थान पर स्थापिज्ष घूसरे खिंग 
फै पुजन से धर्म का पुरा निर्वाह हो जाता है। दुर्दभनीय स्लेलडों के कारण यदि बहाँ पर 
लिंग न हों, तो उम्त स्थान की प्रदक्षिणा से सित्ययाजा पुरी हो जाती है, यद्यपि स्नातादि 
उपचारों द्वारा पुजा छिग के अमाय में अम्नम्भव है, ऐसा शिप्ट छोगों का मत है । 

अकबर के शासनकाऊ में (सन्‌ १५५६-१६०५ ई० ] में हिन्दुओं को साँस छेने का अवसर 
मिक्ता और मन्दिरों का पु्ननिर्माण हुआ, जिनमें विश्वेदवर तथा विन्दुमाधब के मन्दिर भी थे। 
बिन्दुमाघव का मन्दिर जयपुर के महाराज मानसिह ने वनवाया और विश्वेदतर का मन्दिर 
सन्‌ १५७८७ ई० में अपने गुर पण्डितराज भट्टनारायण के आग्रह पर दाजा टोडरमल्त ने । 
ये दोनों मन्दिर अपने समय के अद्वितीय थे, परन्तु दैंववशात्‌ सन्‌ १६६५९ ई० में औरंगजेब 
की आज्ञा से बनारस के सभी मन्दिरों के ज्ञाथ-स्ताथ ये दोनों मन्दिर फिर तोड़ें गये। 
औरंगजेब गे बनारस में चार मस्त्जिदें बनवाई, जिनमें से तौन उस समय के प्रस्तिद्ष हिन्दू 
मन्दिरों को तोड़कर वरनीं | 

१. विश्वेव्वर के मन्दिर के स्थान पर जो मस्जिद वनी, बहु जज भी ज्ञानवापीवालो 
मस्जिद कही जाती हैं। इसमें मन्दिर की पश्चितम की दीवार ज्यॉ-फी-त्यों छोड़ दी गई हैं 
और वह आज भी अपने वैमव की साक्षिणी है। 

४. बिन्दुमागव के मन्दिर के स्थान पर घरहरेंवाक्नी मस्जिद बनी, जो गंगा-तट पर हैं। 

३. कुतिवासेकवर के मन्दिर की जगह आलमगीरी मस्जिद है, जो हर त्तीर॒थ के पास है। 
यही मस्जिद सबसे पहले बनी थी। यों तो, औरंगजेब ने कुछ मन्दिरों को तथा हिन्दुओं को 
जागीरें भी दी थीं, मगर यह सब वाद की बात है। 

इन सिकन्दरी तथा आहूमगौरी आँधियों का भी हिन्दू-धर्म पर कोई असर नहीं पड़ा; 
परन्तु भक्ततिसार्ग के साहित्य के विस्तार द्वारा हिन्दुओं की घामिक भावना को दुढ करने 
का प्रयत्न चछता रहा। वल्कमाचार्य के समय से प्रवाहित हुई इस घारा का सूरदास, 
तुलसीदास तथा ब्रज-साहित्य के सभी भक्तिमार्मी सस्तों और कवियों द्वारा परिषोषण हुआ। 
इस क्षेत्र में मी बनारस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुलसीदास मे तो अपने बहुत-से 
प्रत्थ बनारस में ही लिखें। इसी समय तुलसीदासजी की प्रेरणा से हनुमानजी के पूजन 
की प्रथा बछवती हुई और एंसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं ही हनुमानजी की चौबीस 
मृत्तियाँ नगर के भित्त-भिन्‍न भागों में स्थापित कीं, जिनमें बनारस का प्रसिद्ध संकटमोचन- 
प्रन्दिर भी है। 

औरंगजेब के मरने के बाद मुसलमानों की राज्यसत्ता शिविक् होने रूपी और दक्षिण 
में मराठों का उत्पर्ष प्रारम्भ हुआ, जो दिल्‍ली तक प्रभावशाली हुए। बनारस में भी महाराज 
बलवन्त सिह का अधिकार इसी के थोड़े दिनों बाद हुआ | अतएव, सन्‌ १७८८ #० के बाद 
बनारस पर कोई धाभिक अत्याचार नहीं हुआ और पुराने मन्दिरों का जीणोड्धार तथा पुन- 
निर्माण बल्शाली हुआ। इस काम में इन्दौर की महारानी अहल्याबाई तथा प्राय: सो 
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मुख्य मराठा-सरदारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, कालूमैरव, विलछाचन 
तथा साक्षी बिनायक के वर्तमान मन्दिर तथा गंगा पर के बहुत से घाट इन्हीं छोगों ने 
बनवायें हैं और बहुतों का जीणडार किया है। शानवापी के निकट का सुक्तिमण्डप नी 
इन्हीं कौ कृति है। इस: सम्बन्ध में बंगाल की रानी मवानों का कार्य भी उल्लेखनीय है। 
दुर्गाजी का प्रसिद्ध मन्दिर तथा तारकेक््बर का क्षिवाल्य और कुरुक्षेत्र तथा मत्स्योदरी- 
संगम के पके ताक्ाव इन्हीं ने ही बनवाये। मत्स्योदरी-संगम का ताछाव प्राचीन कपाल- 
मोचन तीर्थ है, जहाँ भैरव के हाथ से कपारू छूटा था और जहाँ तेरहवीं शताब्दी में 
महाराज गोविन्दचन्ड ने मह्य्योदरोीं योग, अर्थात्‌ गंगा-मत्स्योदरी-संगम के अवसर पर स्नान 
किया था और एक दानपत्र छिल्ला था। 

इचलाम के आक्रमण के फलस्वरूप हिन्दू-घर्म में प्रत्यक्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ; | 
परन्तु सन्‌ ११९४ से १७०८ हैं० तक के पाँच सौ वर्ष हिन्दुओं के लिए बहुत ही कठिनाई | 
के थे। उनके सभी घामिक कहुृत्यों में हर समय बाधा पड़ती थी। चौदहवीं शताब्दी के हे 
वाद तो वेदों का सस्यर पाठ झहरों में प्रायः वस्द ही हो गया था। काशी में भी चेंदों 
के स्वर कानों में नहीं पड़ते थे और छौग उसको प्रायः भूले ही जा रहे थे। जनअ्षुत्ति 
तो यहाँतक कहती है कि संन्यास धर्म की दीक्षा देनेवाले अधिकारी काशी में रह ही 
नहीं गये थे। यह परिस्थिति पन्द्रहवीं श्वताब्दी के अन्त की है। सोलहवीं शताइदी में ह 
महाराष्ट्र देश के कुछ विद्वान्‌ काशीवास के निर्भित्त काशी में आकर बसे। उनके द्वारा 
वेदपाठ को कमी फिर पूरी हो पाई। फिर भी, कर्मकाण्ड की शिधिलता बनी ही रही, जो 
आगे चलकर मिटटी ॥ एक बात अवडय थीं। इन अत्याचारों की लहरें आती थीं। जब 
एक छहर निकल जाती थी, तब थोड़ी सुविधा हो जाती थी; परस्तु श्लीक्ष ही दूसरी लहर 
आती थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हिन्दू-धर्म के विषय में वही बात सार्थक थी 
कि प्रायः कन्दुकपातेव पतल्यायं: पतन्‍नपि, अर्थात्‌ हिन्दू-चर्म स्मी आक्रमणों और 
अत्याचारों को फ्रेंडल्ा हुआ फिर उठ लड़ा होता था। उसने कमी दैन्य तथा पल्लायन 
का मार्ग नहीं पकड़ा। उसका यह गुण समस्त मारत में व्याप्त था ; परन्तु वाराणसी में 
इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से निरल्तर मिलता गया; क्योंकि हिन्दुओं का प्रधान तीर्थ होने के 
05 इस्लामी आक्रमणों का छथ्य यह नगरी स्देव ही बनीं रहीं। ये आक्रमण हिन्हू- 
पं गा तो कुछ नहीं थिगाड़ पाये, परन्तु इनके फलस्वरूप हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा समूह 
प्राणों के भय से मसल्‍ूमान हो गया, जिनके वंगाजों की संख्या बह़ते-बढ़ते भारत कौ जनसंद्या 
का चतुर्थाश हो गई और अन्तस्त: भारत को विभाजित होता पड़ा। 

सनातन हिन्दू-धर्म में विधियों को हिन्दू बनाने का कोई उपाय नहीं है। उस धर्म ने 
तो सभी धर्मों को आशीर्जाद देना ही सीखा था। इस कारण एक बार मुसरूमान हो 
जाने पर उन हिन्दुओं को पुनः हिन्दू-धर्म में छाना सम्मव नहीं था। हिन्दू-धर्म के सभी 
सम्प्रदायों ने इस स्थिति को स्वीकार कर रखा था, परन्तु आर्यस्रमाज ने इसकों नहीं 
माना और हिन्दू-घर्म के इस मत के अनुसार विधर्मियों को हिन्दू बनाना प्रारम्भ हो गया। 
सर, थह बात इतनी देर से हुई कि देश की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ 
पाया। हाँ, भ्रविष्य के लिए एक राह अवश्य खुल गई। 
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काशों में घामिक विकान्त ड्१ 


गत दाताव्दों में हिन्दु-धर्म पर एक नया संकट आया। यह था ईसाई पादरियों द्वारा 
हिन्दुओं को ईसाई बनाने का प्रयत्न । यो तो, जब से अंगरेजों का प्रभाव मारतवर्ष में बढ़ने 
लगा, तन्ी से ईसाई घर्माध्यक्षों की दृष्टि इधर आई, परन्तु उत्नोसवों शताब्दी में कई 
ईसाई मिशन इस कार्य में जी-जान से रूगे। इन्होंने बहुत-नों स्कुछ खोलें, शिनके द्वारा 
सामान्य शिक्षा-प्रस्तार करने के स्ाथ-साथ वाइबिक्त की शिक्षा माँ दी जाने कूगी और 
छात्रव त्तियों तथा पुरस्कारों के छोस में गरीब लोग ईपस्ताई बनने छगें। इनके अस्पतालों में 
दीन-दुःखियों को बड़ी सेवा होती वी, परन्तु अन्तिम तथा आन्तरिक लक्ष्य झदव ही ईसाई 
बनाने का था। उच्च कोर्टि के लोगों पर तो इनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु निम्न 
धर्ग के विपन्‍ल गरीब छोग विज्वेष करके अस्पृश्य जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में ईसाई 
हो गये और अब भी हो रहे हैं: बनक्षितः किसत करोति पाप । स्वत्तन्त्रता सिछ 
जाने के बाद भी इस लोगों का बक्त प्राय: पूर्वजत्‌ हीं हैं और यहू कार्यक्रम अब मी चारों 
ओर चरू रहा है। 

बहाँपर एक बड़े महत्व की ब्रात का उल्लेख आवश्यक है कि जवसे भारतबर्ष में 
अंगरेजी-शिक्षा का प्रचार तथा प्रप्तार हुआ, तबसे मारतीयों के मन में आध्यात्मिकता 
तथा घामिक भावना का हूास होने ऊूगा। शझ्षिक्षा के क्षेत्र से धामिक झिल्ला का वंहिष्कार 
हो जाने से पाँच-छह वर्ष के वय से ही बालकों की शिक्षा-दीक्षा में धर्म का अभाव हो 
जाता है और गहु अभाव वीस़-बाईस वर्ष की अवस्था तक बना रहता हैं। बाह्यकाल मैं 
पर्म का बीज बालक के मन में न तो बोया जा पाता है और न जमकर बढ़ता ही है। 
परिणाम यह होता है कि अपने धर्म तथा संस्कारों की ओर उम्तकों श्रद्धा हो नहीं होती। 
धर्म के नाम से वह चिद़ता है, तो फिर धर्म के छिए कष्ट सहने की तो बात हो क्‍या ! 
किसी ने कहा था कि जो काम छह सौ वर्षों में ज्ल्मवक्ल का प्रयोग करने पर भी मुसलू- 
मान-बादक्ाह नहीं कर सके, यह काम सौ वर्ष के मीतर में मेकाले ने अपने बुद्धिबल् से 
कर दिखाया। बहुत-से हिन्दुओं के मन में घामिक श्रद्धा का अमाव हो गया और उनको 
अपने धर्म का अभिमान न रह गया। भारतवर्ष में आज की घामिक स्थिति यही है, परन्तु 
सन्‍्तोष का विषय है कि वाराणसी में अब माँ आध्यात्मिकता त़था घामिकता का इतना 
अभाव नहीं है। वाबा विध्वनाथ कौ इस नगरी में आज मी छाज्ों स्त्री-पुरुष नित्य गंगा- 
सतान और देवमन्दिरों में अपने समय तथा शाक्ति के अनुसार दर्शन-पूजन करते हैं। .. 


बुसरा अध्याय 


काशो का धार्मिक स्वरूप 


काशों तथा वाराणसी का ब्रह्मवरद्धन स्वकूप 


सामान्यतः काणी तथा वाराणसी शब्दों का वाशणसी नगर, जर्थात्‌ बनारस शहर के किए 
आजकहछ प्रयोग किया जाता है; परन्तु जिस सनन्‍्दर्म में अब हम लिख रहें हैं, उसमें तीर्च- 
कं के रूप में हीं उसका विवेचन होना हैं। अतएज, जंवंतक वाराणसी नगर अथवा 
शगरी का स्पष्ट उल्लेख न किया जाय, तत्तक काशी तथा वाराणसी तीथ्थ॑क्षेत्र से ही 
तात्पर्थ मानना चाहिएं। 
जैसा पहले कहा जा चुका है, वेदों के संहिताकाल में काशी तथा वाराणसी के किसी 
विशेष धार्मिक महत्त्व का उल्हेख नहीं मिलता। ब्राह्मण-क्ाक में काशी के राजा घृतराप्ट 
के अक्ष्यमेंघ करने का वर्णन मिलता है; परन्तु यह काशी के तीर्थ होने का प्रमाण नहीं है। 
उपनिषदों से काशिराज अजातणात्रु के ब्रह्मवेत्ता होने का पश्चिय-तों प्राप्त होता है; परन्तु 
उनमें मी काशी कौ घामिक महा कौ ओर कोई संकेत नहीं है और न ब्रह्माज्ञान का 
केन्द्र होने कै लिए तीर्ष होना आवश्यक है। राजा जनक की मिथिल्ला ब्रह्मशान का सर्वोपरि 
केन्द्र होते हुए भी तीर्यस्थली नहीं थी और न कमी हुईं। ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में काशी 
तथा मिश्चिक्ता की प्रतिस्पर्धा थी। कदाचित्‌ एकरूपता और समानता भी रही होगी, परन्तु 
इन सबसे काज्ञी को तीर्थस्थली की पदवी नहीं सिक पाती। वादाणसी नगरी का तत्काछीन 
नाम ब्रह्मवर्न, जिसका बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिछता है, उसके इसी स्वरूप की ओर 
स्पष्ट संकेत करता है। कालान्तर में ग्रद्यपि नगरी का यह नाम नहीं रह गया, तथापि 
ब्रह्मज्ञान के विषय में उसका महत्त्व वरावर बना रहा और अब भी सर्वस्वीकृत है। 


काशी तथा वाराणसी का तीर्थ-स्वकूप 


तीर्थ के रूप में वाराणसी का नाम सबसे पहले महाभारत में मिलता है: 

अविमुक्त॑ समासाद् तोर्थसेवीं कुरूदरह । 
दर्शनादेववेवस्थ मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ (महाभारत, बन०, ८ंड। ६८) 

ततो घाराणसी गत्वा वेवमच्य बधध्यजम । 
कपिल हु वम॒पत्पुत्य राजसुधफल लत ॥ (महाभारत, बन०, ८२।७७ ) 
बात तो यहें है कि इसके पूर्व के साहित्य में तीर्थों के विषय में कुछ कहा ही नहीं 
गया है। उस समय घामिक केरद्र कुरुक्षेत्र था, परत्तु वैश-मर में आर्य लोगों को जाकर 
बसना था। वर्त्तमान तीर्थस्थलों में बहुधा जंगल थे, जिनमें आदिवासियों की इधर-उधर 





काशी तथा वाराणसी का तीय॑-स्वरूप ३३ 


कुछ बस्तियाँ छिटपुट वसी धथीं। इनके अन्िरिक्त वहाँ मनुष्यों का निवास ही नहीं था। 
आगे चलकर जब उत्तर भारत में स्ंत्र आये लोग फेक गये और उतके तगर बस 
गये, तब आध्यात्मिक सर्वेक्षण के द्वारा ततोयों के अस्तित्व तथा माहात्म्य का पत्ता चला। 
इस सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है कि जिस प्रकार शरीर के कुछ अवयव पवित्र 
मान जाते हैं, उत्ती प्रकार पृथ्यी के कतिपय स्थान पुण्पप्रद तथा पयित होते हैं। इसमें से 
कोई तो स्थान की विचित्रता के कारण, कोई जछू के प्रभाव से और कोई ऋषि-ममियों के 
सम्पर्क से पव्रित्न हो गया है: ॥। 


भीसानामसपि तीर्थातां पुण्यस्थें कारण घूुणु। 

यथा परारोरस्योहुशाः फेचित प्रण्यतमाः ह्मृताः। 

तथा पृथिध्यामहुशाः केतितु पुण्यतमाः स्मृता:॥ 

प्रभावाददुभुताइभूनेः सलिछत्य चर तेजसा। 

परिग्रहान्मुनीनां च त्ीर्धानां पुण्यता ह्मुता॥ 
[प्रहा०, फ़ू० क० लक, पु७ ७-८ ) 
आाषुनिक विचारघाश इस जात को इस प्रकार कहती हैं कि जहाँ-जहाँ मानव 
के बहुमुख उत्कर्ष के साथचन रूभ्य हुए, वहीं-यहीं तोथों की परिकल्पना हुईं। जो कुछ 
भी हो, बिविध तीयों के नाम और उनके माहात्म्य सबसे पहले पुराण-प्ाहित्य में मिर्ते हैं, 
जिनमें महाभारत का शीर्षस्थ स्थान है। यजुर्वेदीय जावाकू-उपनिषद्‌ में काशी के विषय 
में महत्त्वपूर्ण उल्लेख है, परन्तु इस उपनिषद्‌ को आधुनिक विद्यान्‌ उतना प्राचीन नहीं मानते । 
अधनमन्रि: पप्नच्छ याज्वल्क्यं यथ एथोडष्यक्तों स्तन्‍्त आत्मा त॑ कपमहूँ विजानीयामिति। सहो- 
बाच याजवह्कपः सोइविमुक्त उपात्यों थे एवोजन्तोडव्यकत आत्मा प्तोडविम॒कते प्रतिष्ठित इति। 
सोडविमुक्‍त: कश्िमित्प्रतिष्ठित इक्ति। वरणायां माधयां व मच्यें प्रतिष्ठित इति। काथे बरणा 
फा च ताशीति। सर्वानिन्चियक्तदोधान्वारयति तेंने बदणा भवतीति सर्वारनिन्चियक्षतान्पापा 
स्मावायत्ति तेन नांशों भंवतीति। (जाबाकू-उपनिवद, खं> २) 
अधिमुक्त वे बेवातां देवयजनं खर्वेधां भुतातां ब्रह्मतवनभत्र हिं जन्तों: प्राणेब॒त्कममाणेघु 
सज़स्तारक ब्रह्मा व्याश्रप्ण ग्ेनासावमृतीभत्या मोक्षीभवति तस्मावविमुक्तेव निर्धविता- 
विमुकत न विसुज्चेवेबमेजेलल्माज़वल्कयः। ( जाबाल-उपनिषव , ल्ं० १) 
अव्यवत्त तथा अनन्त परमात्मा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए मह॒थि अति ने महूर्षि 
घाशवलल्‍्क्य मे पूछा कि उस अव्यकत और अनन्त परमात्मा को हम किस प्रकार जानें। 
इसपर याज़वत्वय नें कहा कि उस अंव्यकत तथा अनन्त आत्मा की उपासना अविमुक्त 
क्षेत्र में हो सकती है; क्योंकि यह वहीं प्रतिष्ठित है। इसपर अञ्ि ने पुछा कि अधिमक्त 
क्षेत्र कहाँ है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि वह वरणा तथा नाशौ नदियों के भध्य में है। 
वहु वरणा क्‍या हैं और वह नाज्ञी क्या है, यह पूछने पर उत्तर मिक्ता कि इन्द्रिय-कत 
सभी दोषों का निवारण करनेवाली वरणा हैं और इन्द्रिय-कृत सभी पाषों का शा 
करनेवाली नाक्षी है। वह अविमुकत क्षेत्र देवताओं का देवस्थान और सभी प्राणियों का 
ब्रह्मसदन हैं। वहाँ ही प्राणियों के प्राण-प्रयाण के समय में भगवान्‌ छद्ठ तारक मन्त्र का 
उपदेश देते हैं, जिसके भ्रभाव से बह अमृती होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अतएव, अविमुक्त 

में सदैव निवास करना चाहिए। उसको कभी स छोड़े, ऐसा याज्ञवह्क्य ने कहा है। 


दे 


जुड आराणसौ-वैभव 


जाबालोपनिपद के अतिरिक्‍त 'लिखितस्मति', 'शृंगीस्मति' सथा पाराशरस्मृति' में त्नी 
काशी के माहात्म्य का वर्णन किया गया है। बग्राह्मोसंद्धिता तथा सनस्कुमाससंह्िता में मो 


यहू विषय प्रतिपरादित हैं। प्राय: स्म्ी पुराणों में काझों का माहात्म्य कहा गया हैं, 


यद्यपि इनके क्षेत्रीय विफास के कारण इनसें विषय के विस्तार में मेंद है। ग्रहाबेवर्त 
पुराण में तो काशी-कअंत्र के बियय में 'काशी-रहस्य नामक एक प्रूरा ग्रस्थ ही है, जो उसम्तका 
खिल भाग कहा जाता है। इसी प्रकार, पदुमपुराण मे काशी-्मसाहात्म्य नामक प्रन्ध हें, 
बद्यपि उसके अतिरिक्त झन्‍्य्म भी काशी का वर्णन मिलता है। प्राचीन लिगपुराण में सोलह 
अध्याय काणी के तीयों के सम्बन्ध में थे। वत्तमान खिगपुराण में भी एक अध्याय है। स्कत्द- 
पुराण का काशौखण्ड तो काशी के तीर्थे-स्वरूप का विवेचन तथा विस्तृत अणन करता ही है | 
इस प्रकार, पुराण-साहित्य में काशी के धामिक माहात्म्य पर पर्याप्त सामग्री है। 
इसके अतिरिबत, संस्कृत-वाइमय में भी कहीं-क्ही शुछ-न-कुछ मस्ताछा मिलता ही है। 
दवाकुमा रचशित, नैघंध तथा शक्ततरंगिणी में काशी का उल्लेख है और कुट्टनामतम्‌ भ 
भी काशी के प्रधान देखायतन का सटीक सर्णत मिरूता है, यद्यपि उस ग्रन्ध का उद्दृप्य 
दूसरा हो है। 

इन सभी आधारों पर काशी की धामिक महत्ता स्थापित है। इस सम्बन्ध में काछक्रम 
को लेकर चकूलना सम्मव नहीं है: बयोक्ति पुराणों में निरत्तर परिब्रत्तन तथा परिवरद्धन होते 
आये हैं और एक ही पुराण के भिन्न-भिन्न अंश सिल्ल-भिन्‍त समय में बने हूँ। छिग- 
पुराण इसका स्पष्ट प्रमाण है; क्योंकि बारहवीं झताब्दी-ईसी तक प्राप्त होनेवाले छिग- 
पुराण में तीसरे अध्याय से अट्टारहवें अध्याय ज़्क काशी के देबायतनों तथा त्तोथों का 
विस्तत वर्णन था। उच्तका बहुत-सा अंग लक्ष्मीयर के 'कृत्पकल्पतत् ' में उद्धत होने से बच 
गया है, जो ९९ पृष्छों का है। 'विस्थलीसेतु' नामक ग्रन्थ की रचना के समय [सन्‌ १५८०७ ई७ ) 
लिगपुराण का कूछ छोटे-मोरटटे परिवत्तनों के साथ वहीं स्वरूप था, जेसा उम्में स्पष्ट छिख्रा हैं 
कि हूड्भीोषषि तुतीयाध्यापात्थोड्ञान्तं लिज़ान्युक्‍त्वॉक्तम्‌, अर्थात्‌ लिगपुराण में भी तीसरे 
अध्याय से सोलह॒वें अध्याय तक लिगों का वर्णन करने के वाद कहा गया है कि--(प्रि० 
सै०,पू० १८६) | वत्तमान छिंगपुराण में केवल एक ही अध्याय काशी के विषय में है, जिम्में 
केवल १४४ इक्ोक हैं। पुराणों की इप्त परिबरत्तन-परम्परा के कारण उनके सहारे काककस 
नहीं स्थापित किया जा सकता, अतएय इस विषय का स्वत॒स्त्र विवेचन ही सम्मच हैं। 


जैसा पहले कहा जा चुका है, संसार के प्रत्येक घमर्मं के अपने-अपने तीर्थस्थान हैँ, 
जिनकी यात्रा से प्रुण्यक्माम होना साना जाता है। भारतवर्ष के तीयों कौ संख्या भी उत्तकी 
भौगोशिक विक्षाऊता के अनुरूप है। महाभारत में ही इनकी संख्या छोटी नहीं है और 
यदि सभी पुराणों के आधार पर सूची बनाई जाय, तो वह बहुत ही बड़ी हो जाती है। 
धाब्दकल्पद्ुम' में २६४ तीथों का उल्लेख है। परन्तु, महिमा के विचार से भारत के तीयों 
में घार घाम और सात्त प्रुरियों के नाम शीर्षस्थ माने जातें हैं। प्रयाग का नाम इनमें नहीं 
आता, परन्तु वह तो तीर्चराज़ है। दसौं प्रकार, गया का नाम मी इनमें नहीं है और न 
गंगासागर का। एक बात और भो हैं कि तोथों के माहात्म्य समय-समय पर बदरते भी 
रहें हैं, परन्तु ऊपर के कहें हुए चौदह तीथों के प्राधान्य के विषय में मतमेद नहीं हैं। 
इनमें से अहुतों का सम्बन्ध गंगा से है, जो स्वयं तीर्थस्थरूपा हूं। 


् 
। 
| 
| 
| 





काशी तथा वाराणसी का त्तो्थ-स्वकू्प ड््ष्‌ 


यू 


फाद्या मरशान्तुक्ति : अब यदि इन चौदह तोबों की महत्ता पर तुझतात्मक विचार किया 
जाय, तो हम देखते हूँ कि चारों बामों को याजा तया दर्शन से पुष्य होता है. स्वर्ग तथा अपवर्ग 
की प्राप्ति होती है, किन्तु मोक्ष नहों मिलता । द्वारकापुरो चारों थामों में तो हैं ही, सप्तपुरियों 
में भी है, इससे उसका एक विशेष दान है। यों सो, ये सभी पुर्याँ मोक्षदायिनों कही गई हू; 
अयोध्या भबुरा माया काशी काज्ची अवन्तिका । 
पुरो दह्ारवतों चेव सप्तेता मसोक्षदाणिका: ॥॥ 
परन्तु, काशी को छोड़कर अन्य छह पुरियों में मरतेबाल्लों को एक जन्म के लिए पुनः 
फान्नी में जन्म लेना पड़ता है और फिर वहाँ मरकर मोक्ष मिलता है: 
अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काक्नोप्राष्तिकराणि हि। 
काशी प्राप्प विम॒च्येत तान्यथा तीर्यकोटिलिः ॥ 
(का० खं७, जि० से०, पु० ७७) 
इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि इन छठ प्ुरियों को उत्तति तथा उनका कप काक्षी में 
ही माना गया है: 
काहयाः सर्वा निःसुता: सुष्टिकाले 
काइयामन्तःस्थितिकाले. वस्तन्ति | 
काइयां लौताः सर्वन्नज्ञारकासे 
ज्ञासव्यास्ता: स॒क्तपुर्«ों भवब्ति॥ा 
[ज्र० बं७ पु०, का० र०, ३-१ इ ६ | 
इतना ही नहीं, काशी में इनका निरन्तर निवास भी माना जाता हैं और अपनी-अपनी ऋतु 
में इनकी यात्रा भी होतो हैं: 
काइयां नवौषराः सप्तपुर्यः सच्ति समागताः ॥ 
[ब्र० चें० पु०, का० र०; ३-१ै३। हैंड | 
एक बात और भी है, इत छह पुर्ण्यों में पुण्यकर्मा कोगों को ही मरने पर मुक्ति मिलती है: 
एता: घट सिद्धिवा नुणां वेहल्पागकछृतां सत्तास | 
सर्वाः सुकृलसम्भारसब्भृता: प्रुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
(ञ्र० बे० पु० का० र०, २-१३॥४२) 
इसके विपरीत, काशी में मरने से पुण्यात्मा क़था पापी सभी को मुक्तित मिकती है : 
पुण्यानि पापास्यखिलाम्याशेयं सार्थ सबीज सदरीरसायें। 
हव संहत्य ववासि बोध पतः शिवानल्भवाप्तुबन्ति ॥ 
(सनत्कु० स्लं०, तीर्यसुधानिधि, पु० ४५) 
कुतप्रधत्तो5प्यकृतप्रयह्नों इहावसाने हमतेब मोक्षस । 
(पनत्कु& सं०, तीयंघुघानिधि, पु० ४५४] 
इस सम्बन्ध में जाति, वर्ण इत्यादि का भी फोई भेद नहीं है। पहाँतक कि पशु भी 
इसके अधिकारी हैँ। अपमृत्यु होने पर भी मोक्ष मिलता हो है; 
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ज़ाह्मणा: क्तिया बंश्या: जाज़ों वे पर्णसझूरा: | 
स्वथियों स्लेच्छाइच् ये चान्ये स्तकूरीर्णा : पापयोनयः 
कोटा: पिपीक़िकाइचेव ये चाग्ये सृगपक्षिणः 
चम्त्राउ्नभौषिनः सर्वे सल्ाटाक्षा वुषध्चजाः 
दिये मम पुरे वेधि जायते नाजत्र संग्रायः ॥ 
(सत्स्मपु०, १८१।१६--२१+ कूमंपु०, ६।३१।३१-३२॥ 
पर्पाग्निडस्पप्रभुतिभिनिहुतस्य जनों 
अपि अच्च सुक्ितिः। [पद्मपु०, त्रिछ कै०, पु० शे६३ ) 
यह तो हुई काली तथा छहू पुरियों की विवेचना। प्रयाग में मरने से मोक्ष अवश्य मिछता है, 
इसमें सन्देह नहीं। परन्तु, यह तभी होता है, जब मुक्रित की ही कामना से अथवा निप्काम 
भावना से प्रयागवास किया जाय और इस प्रकार वहाँ मृत्यु हो। थदि कोई भी दूसरो 
कापना यथा मसावना मन में उत्पल्न होती है, तो उस कामना की पूत्ति होती हैं; परन्तु 
मोक्ष नहीं मिलता। इसके विपरीत्त, काशी में मुक्ति कौ कामना अपेक्षित नहीं, निष्काम 
भावना को मी आवश्यकता नहीं, पुण्यकर्म, योगाम्यास इत्यादि हों या न हों, केवल काशी 
में मरने-मात्र से हीं मोक्ष मिल्‍्त जाता है। यही काशी की विशेषता है कि विषयों में फंसे 
हुए और धर्म से मन को हटायें हुए छोगों को भी काशझ्ली में मरने से मुक्तित मिलती है : 
बविवयात्तक्तचित्तों5पपि त्यपकतपर्मरतिस्त्यपि । 
कालेनोज्मितवेहोंठज़ न संसारं पुनविशेत्‌ ॥ (का० खं०, ६६।१२२) 
बिला तपोजपाडापल खिता धोगेन खुत्नतत। 
निःश्षेयों लभते काध्यासिहेकेनेव जन्मना॥ [का० छं०, २२११२) 
एक वात और मी हैं कि प्रयागादि अन्य तींर्थों में मरनेबालों को स्ालोक्‍्य, सारूष्य 
तथा सास्निश्य मुक्तियाँ ही मिलती हैँ। सासुज्य मुक्ति कैचछ काशी में ही मिल सकती है : 
सायज्यमक्तिरजव साप्षिध्याविरथान्पत्तः । 
सुलभा सोहपि नो नूस काइया मोक्षो$स्ति हेल्या।।  (का० जं०, &४॥४४) 
इसके अतिरिक्त, अन्य तीर्थों में अपवित्र स्थानों पर मरने से कर्म विगड्ता है। पवित्र स्वर, 
कुछतासन पर, आकाश के नीचे मदता ही पुण्यजसक माना गया है; परन्तु काशी में इसका 
कोई घिचार नहीं है। सड़क पर, मक्तमूत्र में, चाण्डाल के घर में, इमशान में, कहीं भी मरे, 
मुक्त मिलती ही है। व्यतीपातादि दुष्ट योगों से भी कोई दोष नहीं है, और न उत्तरायण 
दक्षिणायण की ही कोई वात हैं : 
रुच्यॉन्तरें मजपुरीपमध्य चाष्डालवेइ्मन्यथवा इमजाने | 
कृतप्रयत्नों5प्यकृतप्रयत्नों इहावसाने लभतेव मोक्षम्‌ ॥ 
(सनत्कु० सं०, तीर्मसुधानिधि, पृ० ४५) 
भूमों जलेउन्लरिक्षें वा घत्न क्यापि मुतों द्विज | 
ब्रहकत्व॑ चर प्राप्नोति फांशीहफ्तिस्पाडलिता ॥ 
(परदूमपु०, तीर्थसुधानिधि, पृ० ४५) 
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सर्वक्तत्य शुभः कालो हाधिमुकी खियेत थः । 
ने तब कालों मोमांस्यः दाभों वा यदि वाशजः ॥ [महह्यशु, ै८ंडी।६ १) 
अन्य धीये में सिरत्तर योगाम्यास करने पर सैकड़ों जन्मों में भी योगी को मुक्ति मिले 
या न मिलते, परन्तु काशी में विना किसी प्रयत्न के केवक मरने-मात्र से मौझ मिलना निदिचत है : 
बजुमस्मवाताभ्यासाणोंगी सुच्येत वा ते था। 
समृतमात्रोःषि सुच्येत काध्यामेकेन जन्मना॥ (का झां०) 
यह हुई मरने पर मोक्ष मिलने की बात। इसके अतिरिक्त, जो कुछ भी छोटा-बड़ा शम 
फर्म--दान, जप, पूजा, बत इत्यादि काशी में किया जाता हैं, वह सभी अक्षय होता है और 
अन्यतञ्ञ की अपेक्षा उसका फल भी अनन्त हो जाता है। थोड़े साधन से बहुत बड़ा साध्य 
प्राप्त होने की सच्मावना होती है। इसी प्रकार, घाभिक सिद्धि न कैवछ स्वल्प श्रम से वरनू 
थोड़े समय में मो मिक्त सकती हैं : हक 
बल जाप्तं हुत॑ चेष्ट तपस्तप्त कृत्त तर बत्‌। 
प्यानसध्ययनं ज्ञान. सर्व तत्राक्षयं भवेत्‌ ॥ (कूर्मपु०, १३१।२६) 
मवितस के सम्बन्ध में यहाँ दो शंकाएँ उठ सकती हैं। एक तो यह कि पूर्वसंचित पापों 
के नाश हुए बिना मुक्ति कैसे मिलेगी और दूसरी यह कि ऐसे पापी को काक्षी में मृत्यु 
होने की सम्मावना ही कैसे हो सकती है। इनमें से पहली प्रा का समाधान यह हैँ कि 
अन्यत् कियें हुए पापों का काशी-्षेत्र में प्रवेश नहीं होता। वें काशौ-क्ोज के बाहर ही 
रह जाते हैं। अर्थात, काशी में प्रवेश-मात्र से पूर्वकृत पार्षों से छुटकारा मिक्त जाता हैं 
और मनुष्य निष्पाप हो जाता है। दूसरी झंक्ा के विषय में यह कहा जा सकता हैं कि इस 
प्रकार निष्पाप हो जाने पर यदि मनुष्य झदाचाद तथा श्रद्धा-मक्लिपुर्वक भगवान्‌ को 
करण में रहकर अपना फाल-यापत करे और पापकर्म से बचने का निरन्तर 5५ 
करता रहे, तो उप्तको काशी में मरण प्राप्त होना असम्मव नहीं हैं; क्योंकि काशी में रहुतते 
हुए वहाँ के विभिन्‍न तीयाँ के प्रभाव से अच्तःकरण शुद्ध होता है। परस्तु, यदि वह काशी 
में रहकर भी पापाथलरण करता रहता है, तब दो सम्मावनाएँ होती हैं। एक तो यह कि 
दण्डपाणि उस्तकों काज्ञी-क्षेत्र के बाहर निकाल दें, अर्थात्‌ किसी-त-किसो कारण सके वहू काशी 
से अन्य चछा जाय और दूसरी यह कि उसको काशी में रहकर पाप करने का दण्ड 
मिले, जिससे वह रुदपिशाच होकर अपने पापों का भोग मोगकर तब उसके वाद म॒वित्त पाये। 
फासकोर्घेत छौमेन प्रस्ता थे भुति सानवाः | 
निषकमन्ते नरा देथि दश्डनायकम्ोहिता: ॥ (मत्त्यपु०, १८४॥६३) 
कहल्ौ तन काशी वसत्तिः स्थिरा भवेत्‌ 
पापात्मनां._ वण्डघाणिप्रभावात । 
भमाज्या दण्डपाणिः: शाभाह्सा 
हूँ यद्वासमिष्यत्वव पापकत्तु न॑ ॥ 
(श्र० बे० पु०, त्रि० से०, पृ० ११८-११६]) 
जन्मान्तरसहलंण यत्पाप॑ पुर्येसतछलिचतस । 
अधिमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सबे ब्रजति क्षयम्‌ु ॥। (मत्त्यपु०, १८१।१७-६ ८) 
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बॉाराणसीस्थ तीर्यानासवंगाहुनततः पराम | 
अन्तःकरणसंबाद्धिमाप्नवादिजितेन्द्रिच: ॥ [पदमघुछ जिछ से, पृ ३०७] 
अजब पाप: सह चेन्मृतोप्मों न जस्ममृत्यु कृमेत ल फाइयाम | 
फालेन में यामगण: फलेष॒ नियोजितस्तत्सकल प्रभुज्य ॥ 
अहुपत कालेस समस्तमेज सार्ध पुतता श्जपिशाचरजज:॥। 
भंवपग्रसादेन. फृत्तोपबेशा:. पिशाचंयोनेरपि सुक्तिमेति॥ 
(सनत्कुमारसं०, त्रि० सै०,पु० ३०१) 
बाराणत्यां स्थितों यो व॑ पातकेय रतः सदा। 
योनि प्रत्रिक्य पंज्ञाची चर्बाणाम्य॒ुत्तः अयम॥ 
पुनरेच च॑ तज्रैेय॒ ज्ञानमुत्यणते तत्तः। 
सोक्ष गमिष्यते सोड़षि गुह्मेतत खगाधिप।॥ (गसडपुराण) 
फृत्यापि काइयां पापानि फाइ्यामेज ज़िपेत चेत्‌ 
भूत्वा सापिशातोडपि पु्ुर्मक्षिमजाप्त्थति ॥ 
(का० खं०, ति० सें०, पुर ३०२) 
वार्ष कुत्वा क्षंत्रन्मध्यें मृता ये 
तेयां सुक्तिर्याततानते भवेद्धि। [ब्र० बै० पु०, त्रि० से०, पु० ३०७) 
काशी में मरनेबाछा ग्रमराज के नियन्त्रण में नहीं छोता, अत्तएव उमप्के पापों का दण्ड 
दैने का अधिकार भैरव को है। इसी कारण इस दफ्ड के कष्ट को मैरबी यातना कहा 
जाता है और उसको जीव रुद्रपिकज्ञाच होकर मोगता है। यह भैरवी यातना नरक-पातना ते 
कहीं अधिक दारुण होती है; परस्तु पापों का दण्ड भोगने के आद काशी में मरने के 
साहात्म्य से जीव मस॒क्ति पाता ही हैं। 
तत्न पा न कत्तंव्यं वारुणा रद्यातना। 
अहों झबपिज्ञाचत्थ नरकेल्योंडपि दुःसहस ॥। (का० खं०, २२६४) 
इस शद्यातना को भोगने का केन्द्र इमशान-स्तम्म था महाइमश्लान-स्तस्म माना गया है, जो 
हाट मैरव-क्षेत्र में है । 
पही कारण है कि काशीवास के नियम इतने कड़े हैं कि उनके पाझून करने से 
मनुष्य पापों से वच सकता हैं। 
अब प्रश्न यह उठता है कि काशी में मरने से मोक्ष क्यों और कैसे मिकता है। इसका 
उत्तर यह है कि वहाँ भगवान, क्षंकर सभी मरनेवाझ्तों के कान में. तारक-मन्त्र का उपदेश 
स्वयं करते हैं, जिसके प्रभाव से वह ब्रह्मशानी होकर मुक्तित प्राप्त करता है। स्वामी राम- 
कृष्ण परमहँस को समाचि की अवस्था में मधिकर्णिका इम्रश्ान पर इसका प्रत्यक्ष अनुमव 
हुआ था, एँसा वर्णन उनके वाक्‍यों में मिलता है: 
ततञ्न साक्षान्महादेवों वेहान्ते स्वयमसीशचरः। 
व्याचष्टें तारक बड़ा तथेयवेक् विमवितदस ॥ 
पत्तत्परतर तत्त्यमविमुक्तमिति सह्मृतम्‌। 
एकेन जन्मना देवि वाराणस्पां तदाप्नुपात्‌॥ (कूर्मपु०, १॥३६॥६०-६२) 
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पत्र विश्वेद्वरों देंवः सर्वेघासेव देहिनास। 
दवाति तारक जान पंप्तारान्मीचक परम ॥ (आदित्यपु०, चिछ से७,पृू० ३०८ 
पद्मपुराण में काशी-क्षेत्र के चार परिमाणों का उत्हेल्ल है, जिनमें मरते से मिल्स-भिन्‍्न 
प्रकार की मुक्तियाँ मिल्‍्तती हैँ। सबसे बड़ा काशी-क्षेत्र है, उसके मौतर उससे छोटा वाराणती- 
क्षेत्र है, उसके भी भौतर उससे छोटा अविमुक्त-क्षेत्र है, और सबके भीतर सबसे 
छोटा अन्‍्त्ग ह है। काशी-क्षेत्र में मरने से साल़ोब्य मुक्ति, माराणसी-अ्षत्र में प्ारूप्प मुक्ति, 
अधिम॒क्त-क्षेत्र में सायुज्य मुक्ति तथा अन्त ह में मरने से कयत्य, अर्थात्‌ परम मुकित मिलती है। 
परन्तु, एक बात पर समी पुराणों में बल्ल दिया गया है कि कादौ-क्षेत्र में ऐसा सुई की 
मौक-मर भी स्थान नहीं है, जहाँ मरनेवाले को मोक्ष न मिले : 
सुच्यग्रमाब्रमपि नास्ति मर्माह्यदेउस्मिन 
स्थान सुरेदवरि न यत्र सृतस्य सोक्ष :। (प्रवृमपु०, ज़्ि० से, पृ० २६३) 
कुत्यकल्पतद, तौर्थचिन्तामणि, सिस्यलौतेतु, वौरमित्रौदयादि ज्भी निवन्ध-शृस्थों में काशी, 
वाराणसी तथा अविमुवक्‍त-क्षेत्रों की इस मुक्तिदायिनी दाल का वर्णन है। इसी कारंण 
काशी का स्मरण करने और साम छेने से अक्षय पुण्य होता है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में 
स्पष्ट क्ाब्दों में कहा है कि काशी, काशी, काशी” इस प्रकार बहुघा मद करते रहने से 
पू्॑स चित पापों का फल नहीं मोगना पड़ता। उनसे जाण मिरू जाता है: 
काशी काशीति काजौति बहुघा संस्मरन्द्रिज :। 
न पायतोतह नरफास्वत्तेसानास्वथ छतान ॥ 
[स्र० जै० पु०, काठ र०, ४॥ ९ ०७ ) 
बाराणप्तीति काशौति महामन्त्रसिमं जपनू । 
मावजण्जोवं पिसल्‍्ध्य तु जन्तुर्जातु न जायते॥ (स्कन्दपु०, ब्रि० सें०, पु७ ८८ ) 
यथा विष्णों: शाडुरत्यापि नास्‍्ता 
सोक: शोक नाक्य मोक्ष प्रयातति। 
बाराणस्या साम॑ गह्न्विशेषात्‌ 
त्तौर्या मुत्यं मृह्पुजेताः स्व ह्पात्‌ ॥ (ब्र० चै० पु०, त्रि० सैं०, पु०८८) 
बाराणसौति काशौति सवाबास इृत्ति स्फुटम । 
सुखादिनिर्गतं येषां तेषां न प्रभवे्ठम:॥। (स्क० पु०, जि० सें०, पु० ८८) 
काशीति बर्ण्वितयं स्मरंस्त्यूजत्ति पुदगछम | 
घन्न बवापि भेवत्तस्य फैलासे घसतिः स्कूटा ॥ 


(पदु्तपु०, त्रि० से०,पु० ८७) 


काशी-यात्रा 


तौर्थयात्रा से मनुष्य के नैतिक त़वा आध्यात्मिक उत्थान में इतनी सहायता मिलती है 
कि संसार के सभी प्राचीन धर्मों ने इसको अपनाया है। इसका कारण भी स्पष्ट है। 


जिस प्मय से यात्री अपने मन में तीर्थयात्रा करते का निडपुचय करता है, उसी समय से 
उसके मन में मांवाकाल् में अधर्म से बचने और धामिक जीवन व्यतौत करने का संकल्प 


नस बाराणसी-वैमव 


मी साथ-ही-साथ उत्पन्त होता है। इसका फर पह होता है कि वह घर्म तथा अधर्म में 
विवेक करना प्रारम्भ कर देता है। बहुत-सी बातों फी नैतिकता से तो अवगत रहता हीं है, 
परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य विषयों की उम्तके मन में जिज्ञासा होतों हैं। यदि वह 
विहान्‌ हूँ, तो अपनी यात्रा के सम्बन्ध का साहित्य जोजता है और ययासस्मव उसको पढृता हैं | 
यदि वहूं अपठित हैं, तो भी बड़े-वूड़ों से इस विषय में परामर्श करता है। यात्राकाछ 
में उसका मन निरन्तर अपने इस्टतौय की ओर छूगा रहता हैं और बहुघा वह अपने 
इष्टदेंव फा भी स्मरण करता हीं जाता है। भोजन मौ स्वतः सात्विक हो जाता है, 
जिससे अस्तः:करण भी शुद्ध होने रूगता है। मार्ग में कुछ-न-फुछ मजन-कौरत्तन भौ चछता 
रहता हैं। यदि यात्रा कठिन है, तो कुछ-न-कुछ धारणागति की भावना भी कमी-करमी 
उदित होती हो है। पाचा समाप्त होने पर बकुबा यात्री अपने जीवन को घामिक बनाये 
रखने का उद्योग करते हैं, ग्रद्यपि इसमें उनको कितनी सफलता मिलती है, यह बहुत-सी 
वूसरी वातों पर निर्मर करती है। 


वत्तमरान का में रेल इत्यादि साधनों के कारण यात्राक्ालू बहुत फम हो गया है। 
यात्रा के समय को दिनचर्या गी बदल गई है। इस फारण तौर्थयात्रा फा अब उतना 
अधिक आध्यात्मिक प्रमाव नहीं पड़ पाता, जितला पहले पड़ता था, जब पैदल या बैरूगाड़ी 
से यात्रा होती थी और त़न्ब्या को बहुत-स यात्री पड़ाव पर एकत्र होकर सजन-की्ंन करते थे । 
उदाहरण के लिए, काशो से सेतुबन्ध रामेदबर की थाजा में पहले तीन वर्ष छगते थे और 
यात्री तीन वर्षों तक स़ात्त्विक तथा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते के, शिसका मानसिक 
तया नैतिक प्रभाव निरन्तर तीन वर्षों तक पड़ता रहता था, जो बहुघा चिरस्थायी होता था। 
अब बड़ यात नहीं रह गईं, फिर भी नैतिक उत्थान में तीर्घयाजा का कुछ-त-कुछ योगदान 
होता ही है। और फिर, यात्रा-स्वकू में पहुंचकर वहाँ दर्शन, पूजन, स्नान, दान इत्यादि 
जो कुछ घामभिक कृत्य होते हैं, उनका पुण्य तो यात्री को मिलता ही है । 


सघातबाकाछ में जिन नियमों का पालन आवश्यक माता जाता है, उनका एक दिग्दर्शन 
ब्रद्चाववत्तंपुराण में मिलता है। यात्री को किसी प्रकार का भी दान लेने का निषेध है, 
दूसरे का अन्त भो ग्रहण नहीं करना चाहिए और न स्वियों से प्रेमाकाप ही करता झचितत हैं। 
दूसरे का घन न केवे, असत्य नबोले, दुष्टजनों का साथ न करे, और किसी प्रकार की अनुचित 
बात्त मन में न हछातें, दीन, अनाथ तथा पंगुओं की यथाशकित सहायता करे, कज्ाह्माणों 
को दान देवे, पृथ्वी पर सोवे, तेल, उड़द, मांस, मछली इत्यादि तामसी भोजन से दूर रहें 
सात्त्विफ हृविष्य अन्त का एक बार भोजन करे और य्थान्नम्भव उपवास करें। शरीर में 
या क्षिर में ते न रूगावें, श्रृंगार न करें, छाता न लूगाबे तथा जूता न पहने । मन को इघर- 
उचर न भटकने दें, वरन्‌ भगवान्‌ का ध्यान तथा मनन करता रहे और मौन होकर यात्रा 
करें। जिस समय सन्व्या को विश्वाम करे, उस समय भजन, कीर्त्तत, कथा-क्षवण तथा घर्मचर्चा 
करें या जहाँ ऐसी चर्चा होती हो, वहीं उसको सुने । 

इस्त वर्णन से स्पष्ट हो जायगा कि घाक्ाकाकू में सभी प्रकार के राजसी तस़था तामसो 
व्यवहार का नियेघ किया शया है तंथा सात्विक आचरण पर बहू दिया गया है। इस 





काप्षौ-बास ४१ 


प्रकार को जीवन यदि महींगों तथा वर्षों तक चलता रहता है, तो उसका प्रभाव पड़ता 
अनिवारय है, जो मनुष्य के नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होता है। 

पूराने समय में तीर्चयात्रा तथा तीर्यदज्शन दो बातें अहृग-अछग मारी जाती थीं और 
इनके फल मी अलग-अलग होते थे। जो लोग किसी अन्य भ्रसंगवश तीर्थ में पहुँचते थे 
और वहाँ नियमित दर्शन, पूजन, ख्ाद्ध इत्यादि करते थे, उनको इन सत्कर्मों का पुण्य मिल्तता या, 
परलन्‍्तु बहू तीथंयाजा नहीं मानी जाती थी, और तौर्घयाजा का फल उनको नहीं होता था; 
वर्योफि ती्ंयात्ा की मानसिक स्थिति उनकी नहीं होती थी और इसी कारण तौर्थ- 
यात्रा का जो नैतिक उत्क्ष में घोगदान होता है, वह उनको नहीं सिक्त पाता था। पुराणों 
में ग्रह बात्त स्पष्ट रूप से कहीं गई है। 

काशी-यात्रा का भी यही हाल है। अन्य सभी तीर्थों की मांति यात्री यहाँमी आते हैं 
और सहस्रों वर्षों से आते रहे हैं। अपनो सुविधा के अनुसार एक, दौ या तीन रात्रि यहाँ वितता 
फर गंगाह्तान, दर्शाम, पूणत, श्राह् इत्यादि करके अले जाते हैं। कुछ कोग क्षेत्र की 
प्रदक्षिणा मो करते रहे हैं, जिसको पंचफोशों यात्रा कहा जाता हैं और जिसमें पाँच दिन 
छगतें हँ। ये लोग काशी नगर अथवा वाराणसी नगरी में कुछ अधिक समय तक रुकते 
रहें हैँ। इस प्रकार को यात्रा में तीर्थदर्शन, देवपुजत तथा श्षाद्धकर्म का पुष्य मिक्त जाता हैं, 
जो अपने स्थान पर हितकर होता है और प्रशंसनीय है। यदि काशी की यह यात्रा 
तीर्थयात्रा के रूप में मियमपूर्वक को जाती है, तो इस पुण्य के साथ-साथ तीर्थेयात्रा का 
मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रमाव भी किसी-न-किसी अंश में पड़ता ही है। इस प्रकार, प्राप्त 
हुआ पुण्य अधाय होने से जस्म-जन्मान्तर में सहायक होता है। परन्तु, मुल्य झप से काशी में 
निवास करने पर बल है ; बयोंकि बिना काशी-वास के काशी में मृत्यु बुर्लम है, यद्यपि 
कभी-क्ी ऐसे पुण्यात्मा छोग भी देखने को मिरते हैं, जो अकस्मात्‌ ही काझ्की आकर 
दरीर छोड़ते हैँ। परन्तु, ऐसे लोग विरले ही होते हैं। सामान्य रूप से काक्षी में निवास 
करनेबालों को हो फाशी-लाम होने का विशेष अवसर होता है। इसके अतिरिक्‍त, नियमित तीथ्थ- 
वास से जो अन्तःकरणशुद्धि तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष मिल सकता है, उसकी प्रगति भी तीर्थवास 
से ही होती है । प्रतिदिन की दैनिक याचा तथा देवदर्शन और वेबपूजन का इस उन्नति में 
अपना स्थान हैं और गियमित जीवन तथा इन्द्रिय-निग्रह का अपना ही चमत्कार हैं। 


काज्ी-चास 


जिस प्रकार तौर्थयात्रा के समय साध्विक तथा आध्यात्मिक जीवन अनिवार्य है, ठौक उसी 
प्रकार तीर्थवास में भी मन॒ष्य को संयमपूर्वक काल-प्रापन करता आवश्यक हैँ। इसके अज्ि- 
रिक्त काशी-बास के लिए कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। 
अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुछप जीवन-निर्वान्न करते हुए अपनी शाकिति के अनुसार 
गुप्तदान देना चाहिए। दान में सबसे प्रधात हैं अन्नदान। गशृहस्वथ को अतिधि-सत्कार करना 
परस आवश्यक माना गया है। अपने मन को स्वार्थ से हटाकर पररोपकार में कूगाना 
शेपस्कर है। सांसारिक त्रपंत्त से दुर रहता हुआ मोह-माया से बचने का प्रयत्न करे। 
काम, फोघ तथा छोम को अपने से दूर रखें और मोह-ममता को भी तुख्छ समभले का 


हर वाराणसी-बैभव 


उपाय करे। सभी प्रकार के अपमों से बच्चे और घधर्माचरण को ही अपना पेय बलाये। 
दूसरे का घन, पराई इच्रों लथा परनिन्दा से दुर रहे। किसी का भी अपकार न करें। 
किसी से ईएया ने करे। दुच्तरों को बढ़ती देखकर प्रसन्‍न हों। अपने पुत्रों तथा परिवार- 
मोह से भी अपने मन को घीरें-भीरे खौचकर उसे फैवल भगवान्‌ के चरणों में छूगगाने का 
प्रयत्न करें। काशी-बास के समय घनोपाज॑त न करें और यदि योगक्लेस के लिए बहु आवश्यक हो, 
तो. अपनी आय से अपने जीवन-निर्वाहन्माज के छिए चतुर्बाश लेकर बचा हुआ 
द्रव्य दान कर बें। मन को चंचल न होने दें। प्रीर के सुख को तथा इन्द्रियों की सुप्ति 
को सदा शांका की दृष्टि से देखता हुआ उनसे बचने का उपाय करें। मरने की इच्छा न 
करे और शरीर को सुखाने का भी प्रयत्न न करें। शरीर की रक्षा करता हुआ काछन्यापन 
करें; क्योंकि सभी घर्माचरण का मुख्य सावन शरीर हो है। स्नान, ज्त, दर्शन, पुजन, 
गाता, कौर्तत, भजन, स्भी पृण्यकर्मों के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है और जितना ही 
अधिक अवसर इस सबके छिए मिल सके, उतना ही अंयस्कर है। 

तामसी तथा राजसी भोजन से दूर गरहें। जिज्लाकौल्य के चक्‍कर में न पड़ें। अपने 
भोजन करने में सुख न मानकर दूसरों को मोजन कराने में सुस्त मानें। पशु-पक्षियों को भी 
यथासम्भव कुछ-न-कुछ खाने को देता रहें। पंचमहायज्ञ करें। अधिधि-सेबा करें और काशी 
यात्रा की विधि से अधिकाधिक देवस्थानों तथा देवायतनों की याजा तथा उर्क्षन-पुजन करता 
रहें। अपनी योग्यता के अनुसार जप, तप, योगाम्यास तथा उपयास करे और भगवान के चरणों 
में अपने मन को लगायें। मगवद्सवित के द्वाश अन्तःकरण को शुद्ध करने का निरत्तर 
प्रथत्त करता रहें और असत्य से सभी प्रकार से बच्चे। मन की शुद्धि के बिना सभी 
पुण्यकर्म बुबा हो जाते हैँ, इसलिए इसका सर्द व ध्यान रखे कि कोई भी अधघर्म की बात 
मन में नआये। मनसा वाचा कर्म णा अप से प्रगत्तपुर्वक बचने में ही कल्याण है। 

काशी-वास में इन समी बातों का विशेष पव्यान रखता आवश्यक है; क्योंकि काशी में 
किया हुआ अधर्म बग्रलेप होता है और उसका परिमार्जत बड़ा कठिन है। इसके विपरीत, 
काशी में किया हुआ पृण्यकर्म अस्ृख्यगणित तथा अक्षय होता है। 


ऊपर कहें हृए क्रम से यदि जीवन-निर्वाह किया जा सके, तो यह प्रत्यक्ष ही है 
कि मनुष्य देवस्वरूप हो जायगरा। यही काशीवास का ध्येय है और यही उच्तका चमस्कार : 


आवी काहयां धर्म्रांगण बासः 

पापस्याग:_ काशिमाहाहम्यबदुष्टि: । 

देह. गेहँ परत्रमित्रादि यस्थ। 

सर्व तुच्छा स्ोइघिफारी महात्मा ॥  [का० ज्ं७, ज़िए सै०,पृ० ११४] 
बिल्लाप काममर्थ न वम्भं माउ्सग्रेमेच च। 

घरमममौको पुरस्कृत्य निर्वबित विभौ: पुरीम्‌॥ 

प्रतिग्रहादुपायुल्त: शान्तिदान्तिसमन्वितः । 

शज्ुरध्याननिरतों नियंबेत बिभो: पुरोस ॥ 

अक्ुर्वन्कल॒ष कर्म समलज़ोष्टाइमकास्चनः। 

गृही चेद्धम॑निरतों बहिरजितवित्तभुक॥। 


फांशोंन्यास 


ध्यवहारोपयोग्यत्र गह्हस्वा चिमल बस्ु। 
स्वस्वजात्यतप्तारेण थो घ॒र्मो यस्य कल्पितः॥ 
तत्तदघर्म पुतेरेव सेब्या वाराणसी पुरों॥ 
[(पवुमपु०, घि> चै०, पु० 
परानन परवाराइच परिबावस्तवथा धनम्‌। 
अवानाधार चिदंधानक्यातस्वानुदेन्धता:._ ॥ 
दशा दोषा महादेवि वर्ज्पा:ः कादिनिवासिभिः। 
[ब्र० बे० पु०, त्रि० सैं०, पृ० 
स्तात्तव्यं जाहुबीतोय व्ष्टब्यः पार्यत्तीषत्ति:।॥ 
स्मसेब्य:ः कमछाकात्तों बध्तव्य काशिकास्यले ॥ 
(का झं०, त्रि० सै०, पु ० 
फामकॉघोंडतिलों भव दम्भक्तास्भोडलिमत्सरः । 
निद़ा तनन्‍्द्रा तवारुस्प॑ पंशम्यमितति ते वक्ष ॥ 
अधिमफ्तस्थिता विघ्ना: । 
(सत्तपपु०, जि से०, पुर 
लब्ध्वान्तद्रंवि्ण त्वशाइचतुर्भाग त्यजेत्परम । 
[ सनत्कु० सं>, जि० सें०, प्‌छ 
परवापपरब्रव्यपरापकरणं ह्यजेत्त ॥ 
परापवादों नो वाच्यः परे्ठ्या ज्॒ ज्ञ कारयत | 
अत्तस्पं नेच वक्तव्य । 
(का खं०, जि० चैं०, १० 
काह्यां स्थित्वाहीनिियाणां व्यय नो 
कुर्पाहस्नाहम्तस्कूलं॑.. सक्षणीयन् ॥ 
[ब्र० बैं० पु०, ति० से०, पु० 
आत्मरक्षात् कर््तत्या महा्रेघोंइभिवृद्धयें ॥ 
अव्ाल्मत्यजनोपा्ं मनतापि न चिन्तयेतू ॥ 


डे 
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(का० एछॉो०, जिं० सै, पक्ष ११२ ) 


तीसरा अप्याय 


काझी-क्षेत्र के मित्र-भिन्न विमागों को 
सीमाएँ तथा परिमाण 


काणी कौ मुक्तिदायिनी शवित का विवेचन करते हुए इस बात का उल्लेख किया गया था 
कि परदुमपुराण में काप्ती-शेज् के खार विभागों का वर्णन है, जो एक दूसरे के अन्तर्गत हैं 
और जिनमें मरने से सिस्त-सिन्‍न प्रकार की सुकितियाँ मिलती हैं। अब हमें उन विभागों 
के परिमाण तथा उनकी सीमाओं पर विचार करना हैं। इनके नाम हैं काशौ-क्षेत्र, वाराणसी- 
पंत, अधिमक्त-क्षेत्र तथा अन्तग ह। 

१. फाशी-क्षेत्र : गदपि पिछले एक हआर अथवा प्रन्नह सौ वर्षों से काशी-शल 
तथा वाराशसी-क्ष त प्रायः पर्यायवाची मानते जाने छगे हूँ, परन्तु इसके पूर्व इनफों एकार्थवाज्ी नहीं 
माना जाता था। काशौ-क्षेंत्र का विस्तार वाशणसी-छोत्र के विस्तार से कहीं बड़ा था। 
इंस सम्बन्ध में पुराण-साहित्य से कुछ प्रमाण नोचे उद्धत किये जाते हैँ, जिनसे यह वात 
स्पष्ट हो जायमी। इन पुराणों का ठीक-डीक समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु इनकी तत्कालीन प्रामाणिकतता में किसी प्रकार फा सन्‍्देह नहीं है। 

पदुमपुराण के पाताल-ख़ण्ड में: 

सध्यमेदवरमारभ्य. यावद्रेहुलिबिघ्लपस्‌ । 
सूत्र संस्याप्य तहिक्षु अामयेन्मण्यलाकूतिस्‌ ॥ 
ल्त्र या जायते रेखा तन्मच्यं क्षेत्रमाक्षक्षम | 
फाशीति यहिदुर्देवास्तत भक्ति: प्रतिष्ठिता ॥ 
[जि० सै०, प्‌ृ०१००; जी० मि०, पु० १७४ ) 
ब्रह्मावैबत्तं पुराण में : 
अहो महाकिज्ञम्य जनादँन पद्यामि काहयां परमात्मह्पम | 
आनाहुतो पोजनपल्चकात्मक् विल्ताशिश्तियूर्त तु त्ार्धम ॥ 
(जिन सै०, पु० १०१ बोछ मि०, पु० १७६) 
ब्रह्मपुराण में ब्रह्मा रद से कहते हूँ: 
धरणा चाप्यसिइत्तेब हे नशे सुरवल्लभे । 
अन्तराले तयों: फ्लेत्रं भूमावप्ति विशेषतः ॥ 
पव्चकोजञप्रमाणं तु क्षेत्र वत्त सथा तेंबा । 
क्षैत्रमध्य यंदा गज गमिध्यत्ति सरित्पतिस्‌ ॥ 
तेत सा भहुती पुण्या पुरी शब्द भविष्यति । 


काप्षो-क्षेत्र के भिन्‍ल-भिलम विम्तागों की सीमाएँ तथा परिमाण ४५ 


पुष्णा चोवेझ मुजों गज़ुग प्राची चेघ सरस्यतों॥ 

उबह्नल्ों योजने हें गच्छले जाहुबों सयों। 
(त्रि० जे०, पु० १०१; बो० मि०, पृ० १७६) 
इस वचनों में काक्षों-लेत्र के जो विस्तार दिये हुए हैं, उनमें पद्मपुराणबाह्ला क्षेत्र 
सबसे विस्तुत है। इसके अनुसार मध्यमेश्यर के घारों ओर वृत्ताफार काज्नी-क्षेत्र है, जिसके 
क्ष्रेव्पास की लाप्वाई मध्यमेश्यर से देहलीविनायफ सके की कही गई है, जो रूगभग ६० 
मील हैं। अंतएव, काशी-क्षेत्र का व्याप्त प्रायः १० कोस का निककूतता है। इसके अनुसार 
काशौ-क्षेत्र कां विस्तार परदिचम में दैजु्लीविनायक से पूर्व में गंगा पार मोपाल़ी से दक्षिण 
सलैसह्टीनपुर तक तथा उत्तर में श्रोापुर के निकट गोछागाँव से दक्षिण मोरजापुर जिले के 

हवेली परगने तक सम पड़ता है, जिसके मध्य में गंगा नयी का प्रवाह है। 


ग्रह्मवैवर्त पुराण में काशी-ध्ोज स्वयं ही शिवल्तिग-हप माना गया है और इस पुराण 
के अनुसार काशी-छ्षोत्र का जो परिमाण निकलता हैं, वह पदुमपुराण के काशौ-क्षेत्र का 
ग्राय: अष्टमांश हो रह जाता हैं। उसके अनुसार काप्मी-क्षेत्र की कूम्याई पाँच योजन तथा 
चौड़ाई ढाई गव्यूति है। इस सन्दर्भ में योजन छाब्द कोश का समानार्थी है, ऐसा सभी 
निवन्धकारों ने माना है [अब घोजन कोश: | --भि० से ०, पृ० १०१; दत्त ब्रह्मवंवत्तवचने 
पोजन कोश: इति प्राज्च: --वी ० मि०, पु० १७६)। महामारत के अनुसार, क्रोश आठ हजार 
हाथ, अर्थात्‌ चार हजार गज रूम्वा होता है और गव्यूति का मात कहीं एक क्रोश और कहीं दो 
कोश | इस प्रकार, काशीनद्षोज की रूम्वाई कूगभग पस्ाढ़ें ्थारह॒ मीक्त निकक्तती है। चौड़ाई 
के विधय में थोड़ा श्रम हो सकता है कि वहु पाँच जोश हैं अथवां ढाई कोश हो। पद्िचम 
में क्षेत्र का विह्तार देहकीविनायक तक मानना ही पड़ेगा; क्योंकि देहछीविनायक का स्थान 
ही क्षेत्र की देशी पर है। अताएव, पूर्व में क्षेत्र का विस्तार मंध्यमेद्वर से दो मीछ से 
अधिक नहीं हो सकता और इस प्रकार काझौ-क्षेत्र की पूर्वीय सीमा कोटवाँ गाँव तक 
पहुँचती है। बरत्तमान पंचक्रोशी यात्रा की पूर्वीय सीमा भी प्रायः ऐसी ही है ; क्योंकि कपिल- 
घारा कोटयाँ के बचत पास्त हीं है। उत्तर दक्षिण में क्षेत्र को चौड़ाई केवल दाई कोश 
मानने पर क्षेत्र की सीमाएँ उत्तर में रामराजपुर तथा दक्षिण में नगवा पर पड़ती है, जो 
पुनः बत्तंमान पंचकोशी यात्रा की ज्ञीमाओं के निकट डी हैं। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है 
कि वच्त॑मान पंचकोशी यात्रा में जिस क्षेत्र की प्रदक्षिणा होती है, वह ब्रह्मवैवत्तंपुराण 
के आधार पर ही निर्धारित हुआ है, अथवा यह कहें कि ब्ह्मावैवत्तपुराण में इसी क्षेत्र का 
वर्णन मिलता है। गव्यूति का एक क्रोशयाछा अर्थ छेता ही हमको उचित जान पड़ता है, 
यद्यपि त्रिस्थलीसेतु ने गव्यूति को दो क्रो का माता है और वीरमिन्नोदय ने करूम्याई और 
चौड़ाई दोनों ही ढाई-ढाई फ्रोश की। इनके स्वीकार करने में कई कठिनाइयाँ हैं। पहली 
वात्त तो यह कि पाँच क्रौज्ष छम्बे और पाँच कोश जोड़े काशी-शत्र को जनमानस ने कमी 
स्वीकार किया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिकता। पंचक्रोशी परिक्रमा ने तो डाई ऋोश- 
वाले क्षेत्र को ही स्वीकार कर रख्ला हैं। दूसरे, जिस वाक्य में 'गव्यूतियुगं तु साथ' यह पद 
आया है, उसका लेखक प्रत्यक्ष ही दो भिन्‍न-सिन्‍न रूम्याइयों का वर्णण कर रहा था। यदि 
लम्बाई और चौड़ाई दोनों ही पौच योजन होतीं, तो वह “आताहृतों' तथा 'विस्तारि', इन दो 
शब्दों का प्रयोग ही क्यों करता। कृम्बाई और चौड़ाई का प्रइन तो तभी उठता है, जब वे 


है आराणमी-पमन 


भिन्‍त-मिन्‍्न होती हैँ। इतना ही नहीं, यदि थे एक हो होतों और 'आनाहतो' तथा “विस्तारि' 
इन शब्दों का प्रयोग भी करना होता, तो कह्टी-न-्कर््ी 'अपि शब्द आना आवश्यक होंता। 
आताहतो योजनपर्चकात्मक विस्ताय्यपि गव्यूतियुगग तु सार्थम्‌ इस प्रकार की कुछ वात कही 
गई होती। 

ब्रह्मवैवत्तंपुराण में बणित काझी के परिमाण में असी तथा वरणा का कहीं 
साम् नहीं आया है, परन्तु वास्तव में उसकी जो सीमाएँ सिद्ध हुई हैँ, उनमें उत्तर की ओर 
वर्णा तथा दक्षिण में असी वत्तंमान हैँ और परिमाण के स्थान पर यदि सीमाओं का 
निर्देश करना हो, तो इन नदियों के नाम छेने से सहायता मिरूती है, अन्यथा यह किस 
प्रकार बतलाया जाय कि यह ढाई गव्यूति चौड़ा क्षेत्र टीक-ठीक किस स्थान पर स्थित है। 
ऊपर के वर्णनों में हमने साँवों के नाम लेकर सौमा का वर्णन किया है, परन्तु हजारों वर्ष 
पहफ़े जब चारों ओर बन-ही-वन थे. उस स्मय सीमा का वर्णन किसी-न-किसी प्राकृतिक 
उद्देश्य के सहारे हीं हो सकता था। इंसी कारण पुराणकारों ने उन स्थानों के समीप 
बहुनेंवाली दो नदियों के शाम सीमा के सम्बन्ध में दिये | यहु कैवल संयोग की बात डे 
कि वाराणसी झब्द भी इत दोनों नामों के योग से बनता हैं। असी नी कमी प्रख्यात 
नदियों में नहीं थीं, यहूं थात पुराणकार कवर्स ही उसको शुप्का नदी कहकर स्वीकार 
करते हैँ। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि जहाँतक ब्रह्मवैवर्तपुराण के काज्ली-क्षेत्र 
की बात हैं, बह वरणा और अज्नी के बौच में केवल स्थूलमान से कहा जा सकता है । 
पबवार्यत्र:, वह॒ वरणां के उत्तर में भों मानना पड़ेगा और इसका स्पष्ट संकेत पुराणों मे 
भी मिलता है । वहाँ कहा गया है कि स्लीमा पर स्थित विनायकों से बाहर की और तीन सौ 
घनुष, अर्थात्‌ ६०० गज तक काशी-क्षेत्र मानना चाहिए: 

सीमा विनायकेंस्यप्च बहिः काइथाः प्रशाणत्तः । 
तावल्केत्र विजानीयाशावद्धनु ञनयम्‌ ॥ 
(ब्रि० सै०,पु० १०३; बी० सि०, पु० १७८) 

पंचकोशी का प्रघात तीर्थ कपिकधारा और तिवासस्थान शिवपुर जो पंचकरोश्नी यात्रा 
के मार्ग पर हैँ, दोनों हीं वरुणा के दूसरी ओर हीं पड़ते हैं। 

ब्रह्मपुराण में दिया हुआ काशी का परिसाण भी ब्रह्यवैवत्तपुराण के अनुसार ही हैं। 
भेंद इतना ही है कि इसमें उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई योजनों और गब्यूतियों में न कहकर 
बरणा त़द्या अम्ती नदियों के बीच में कही गर्ई हैं। 

अब एक प्रइन यह उठता है कि पदूमपुराण में दिया हुआ काशी-क्षेत्र का दस कोझ्ा- 
बाला परिमाण किस कारण अथवा किसे प्रकार तिरेस्कृत हो गया और उसके स्थान प८ 
ब्रह्मबैक्तंपुराण का संकुचित क्षेत्र लोक-स्वीकृत हुआ | यह परिवर्त्तन पुराने समय में ही 
हुआ था; बयोकि 'फृत्यकल्पतरु' (सन्‌ १११० ई०) ने पदुमपुराण के वाक्यों को उद्दृत ही नहीं 
किया। वाचस्पतिमिश्र के तीर्थंचिन्तामणि (सन्‌ १४६० ई० ) ने भी ऐसा ही किया। त्रिस्थल्ी- 
सेतु (सन्‌ १५८५ ई०) में इन वाक्यों के विषय में विचार किया गया, और यह स्वीकार करते 
हुए कि काशी-क्षेत्र दस कोशवाछा ही है, उसके अन्तर्गत वाराणसी-क्षेत्र को ही प्रासाना 
दिया गया, यद्यपि उसको जो सींमाएँ दो गई हैं, थे ब्रह्मपुराण सथा ब्रह्मवैवत्तयुराणं के 
काशी-कत्र की हीं सीमाएँ बनी रहीं। वहाँ कहा गया कि : 


काकझौ-शँव के मिन्‍न«भिन्‍न विभागों की सोमाएँ ज्ञ्या परिमाण "४५७ 


अतों गशफोॉशपरिलिते काशोल्लेश्ं गद्भुया मध्ये व्यकच्छिन्ते पूर्वार्द परित्यज्य पक्चिमातें 
ग ज्ञासोदेहुली विनायक वर णा हपेद बतुदितववधिभिरबच्छिननों बेशों घाराणसीति । ([त्रि० से०, 
प्‌० १०४२) 
विस्थछीसैतु की इस व्यवस्था में एफ वात ऐसी कही गई है, जो ध्यान में रखने की है। 
यहाँ यह कहा गया है कि काशौज्क्ेत्र के गंगा द्वारा काटे जाने पर पूर्च दिशा के 
आर भाग को छोड़ देने से पश्चिम के आधे भाग में गंगा, असी, देहलौविनाथक तथा 
बरणा द्वारा चारों ओर से अछग किया हुआ क्षेत्र वाराणसी है। यहाँपर गंगाजी के पूर्व 
के क्षेत्र के छोट देने का फारण तो नहीं दिया गया हैं; परन्तु उसके छोड़ देने का उल्लेख 
स्पष्ट है। इसी के साथ-साथ यदि हम उस प्रस्िज्ञ जनश्र॒ति को मी अपनों दृष्टि में रखें, 
जिसके अनुसार गंगा के पूर्व का स्थल मग्गह', अर्थात्‌ मगध मानकर दूषित समझा जाता है, 
तो परष्मपुराण के काल्नी-न्षेत्र के पूर्वाद्ध के लिरस्कृत होने का कारण ह्पप्ट हो जाता है। 
सम्भवतः, काशी और मगब-राज्यों को प्रारस्पशिक खछ्ीचातानी में किसों समय गंगा के पं 
का भाग मसगबवाकों के अधिकार में चछा गया होगा और दझात्रु का देश हो जानें के कारण 
काशीवालों ने उसको तिरस्कृत माल लिया। विश्ेषतः, जब मगध घामिक दृष्टि से पहले से 
ही निन्‍्ध था। पुराणों में इस 'मगह क्षेत्र के शप्त होने का भी संकेत मिरूता है, जो 
इसी तथ्य का पौराणिक स्वरूप हो सकता है। परन्तु, एक झ्षका फिर भी वनों ही रहती है 
कि क्षेत्र का उत्तरी भाग, और वरणा, संगम के पूर्व जाह्हुपुर परगने का अम्बा तथा 
कुकुरहा तक का क्षेत्र और नगवा के वक्षिण का क्षेत्र, फिर भी काशौ-क्षेत्र के अंग रहने 
चाहिए, जो इस समय काशी-ज्षेत्र में नहीं साने जातें। इनके तिरस्कृत होने का भी कुछ 
कारण होना चाहिए । 
इस साम्वन्ध में स्कन्दयुराण के नागरख़ण्ड के एक वाक्य का उल्लेख प्चित जान 
पड़ता है, जो बह्मवैवत्तपुराण के काशी-रहस्य कौ सेलुबन्चा टीका में उद्धत मिलता है: 
कुते धरिशुल्नतद जय जेतायां चकवत्तवा। 
दहापरे तु रयाकारं शद्बाकार फकर्ौं युग ॥ 
मुत्ज॑ श्ुस्प गद्भापां पुष्ठ वेहलिसन्नियों । 
वामपाइबंस्यितं तो रामात्यं बरणाभिधम्‌ ॥ 
इसके अनुसार सहत्ययुग में काक्मी-क्षेत्र विज्यक्ष के स्रमान, जेता में बक्त के समान बृत्ताकार, 
इापर में रथ के ऐसा और कहूयुग में शंस के स्वरूप को था। यह घद्धरण काशी-झेज 
के आकार में होनेबाले तीन परिवत्तनों की ओर संकेत करता है। इसके पहले स्वरूप 
का अस्तित्व भू-गर्मझास्त्र से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। आधुनिक भू-गर्मशास्त्र इस बात को 
निशिचत रूप में कहता है कि वाराणसी सुव्यवत एवं स्पष्ठ तीन शिलाघारों पर स्थित है। 
ये शिलाधार आरुम्म में तीन पहाड़ी चोटियों के रूप में रहें होंगे और उनपर ही 
काशी-क्षेत्र संकुचित रूप में थ्थित था। इसी कारण काझी को पृथ्वी पर न मानकर महादेव 
के बिशुक्त के ऊपर होने की मान्यता मिल्ली, जो कमी कप नहीं हीती थी। चाहें जैसी बाढ 
आये, यह क्षेत्र सर्देव ही उसके ऊपर ही रहता था : क्षेत्रमेतस्विशलाग्रे शूलिनस्तिष्ठति द्विज ५ 
अन्तरिक्षेण भूमिष्ठम्‌ (का० खं०, त्रि० से०, पु० ८६) | इसके इस स्वरूप से हमको विशेष 
प्रयोजन नहीं है; क्योंकि यह कदाचितु काशी की भू-प्रतिष्ठा के समय का वर्णन है, परन्तु 


'डंट वाराणमी-वैभव 


बैता में कांकझ्ी का स्वरूप चक्राकार धां। परदुमपुराण में इसी परिस्थिति का वर्णन है। 
तदनन्तर, हापर में वह रथ के आकार का हुआ। गंगा के पूर्व का भाग निकाल देने पर 
जो भाग बच रहता हैं, वह उसी स्वरूप को धर्णन हैं। इसके बाद कलियुग में उसका 
वत्तं मान हंज्लाकार स्वरूप हो गया, जो ब्रह्मसंयत्तपुराण में प्रदर्शित है। सत्ययंग्राद्वि नासों 
को बदि हम केवल अत्तीतबाचक मान हे, तो काशी-छोत की चार अवस्थाएँ तथा स्वरूप 
हमारे सामने आते हैं। इनमें से पहुला स्वरूप सत्यः हमारे विधार-्क्षेंत्र के बाहर है, 
दूसरी स्थिति से हम पदुमपुराण द्वारा परिचित होते हैं। तीसरी स्थिति गंगापार के 
पूर्वीय क्षेत्र के मगध-राज्य में घक्के जाने से उत्पन्न हुई होगी। इस सम्भावना पर हम 
विचार कर चुफे हैं। परन्तु, इस शीसरी स्थिति से चौथी स्थिति पर हम किस प्रकार पहुँचे, 
यह बात अब भी विधारणीय है। 

जातकों में काशी तथा कोशछ-राज्यों के बीच बहुत दिनों तक चलनेवार्े वंमनंस्प 
तथा प्ंघं का वर्णन आता है। इसी प्रकार, इतिहास में हैहयों द्वारा भी काशी पर आक्रमण 
करने के प्रसंग मिलते है। इन्हीं आक्रमणों तथा कड़ाइयों के कारंण कदाचित्‌ काशी-छोत 
की प्रीमाओं और स्वरूप में परिवज्ञेत होते रहें, जिनके फलस्वरूप पदमपुराण के दस्त कोस 
के विस्तारवाले काश्षी-क्षेत्र से क्रमणः अन्ततोगत्वा हम ब्रह्मवैवत्तंपुराण के पाँच क्रोध और 
हाई गव्यूतिवाल काशी-क्षेत्र तक पहुँच गये, ऐसा अनुमान सम्भव देख पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप 
से तो काशी-क्षेत्र का सम्बन्ध कैव्छ धाभिक कृत्यों से होने के कारण इस राजनीतिक संघर्षो 
से उसके प्रमावित होने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, परन्तु युद्धों के परोक्ष 
प्रभाव सर्वव्यापी होते हैं और यही बात काशी के सम्बन्ध में मी चरितार्थ हुई। वरणा-संगम 
के पूर्व में प्राचीन वाराणसी नगरी के जो ध्वंसावशेष स्मभे जाते हैं, उनके ध्वस्त होने 
की भी कुछ यही कथा रही होगी। वरणा तथा गंगा की घाराओं से सुरक्षित नगर का 
दक्षिणी भांग तो बच गया, परन्तु उसका उत्तरी अंश, जिसकी रक्षा करना कठिन हुआ, 
परिश्यक्त होकर नष्ट हो गया। सारनाथ में बौद्ध सम्मदाय की अभिवृद्धि भी काक्षी-क्षेत्र के 
उत्तर-पूर्वीय भागों की यात्रा के लिए छोड़ दिये जानें में सहायक हुई होगी, ऐसी कल्पना 
भी की जा पसकती है। 

काशी-क्षेत्र के नामकरण के सम्बन्ध में पुराणों में-बहुत स्री बातें कहीं गई हैं। आधुनिक 
इतिहासकारों ने मी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। इस सबके विस्तृत विवेचन का तो 
यह स्थान नहीं हैं, परन्तु इतना कहना आवश्यक है कि आया के आने के पहले अलार्यों 
के राज्यकारू में इस प्रदेश का नाम काशी था और उस समय वह घर्मझज्र नहींथा। 
आगे चकूकर आर्यों के अधिकार में आने पर यथासमग्र इसकी घामिक महत्ता बढ़ीं 
और राज्य का माम क्षेत्र को भी मिक गया। बाद में काशी शब्द की अनेक व्याब्याएँ 
हुईं, जिसमें एक यह मी है कि मनु की बारहवीं प्रीढ़ी में राजा काश हुए थे, जिन्होंने 
काशी नगरी बसाई। परस्तु, ये सभी अनुमातों के आधार पर स्थित हैं। नौचे की कल्पनाएँ 
भी इसो प्रकार की हैं: 

काग्रातेष्ञ॒ घतों.. ज्योतिस्तदताण्पेगमीयवर । 
अतों नामा पर चास्तु काशीति प्रथितं जिभो ॥ 
(फाशीजण्ड, त्रि० सैठ, पु० ८८ ) 


कांशी-कज के भिन्‍न-मिन्‍न विमागों की सीमाएँ तथा परिमाण है 


'काशतेति काशी', जो स्वर भ्रकाशपूर्ण हो, बहु काशी। जहाँ भगवान का प्रकाश 
जाज्वल्यमान हो, वह काशी। ऐंसे ही बहुत-से उद्धरण पुराणों में मिरते हैं। 

२. वाराणसी-क्षेतर : जिस प्रकार वादाणसी नगरी काशी-जनपद को राजधानी थी, 
ठीक उसी प्रकार काशी-क्षेत्र के अन्तर्गत उससे अधिक पुनीत वाराणस्ती-क्षेत्र माना गया हैं। 
इतना ही नहीं, जिस प्रकार काश्ञीं-राज्य की राजघानी को काशीपूरी या काशीनगर कहा 
जाने छूगा, उम्ती प्रकार जनम्ताधारण काशो-ओत्र तथा वाद्मणस्री-क्षेत्र का प्मान अर्थ में 
प्रयोग करने छगें। बहुत दिनों तक इस प्रकार के छौकिक व्यवहार के कारण उनका मेंद 
क्षिथिक्त होने लगा और उनकी विमिन्‍तता का ज्ञान भी क्षीण होने कूगा। परन्तु. यधाघंतः 
वाराणसी-क्षेत्र काशी-क्षेत्र के अन्तर्गत और उत्तक्ते छोटा हैं, यहूं वात पौराणिक साहित्य से 
स्पष्ट है| इंस वाराणसौ-क्षेत्र की सीमाओं के सम्बन्ध में कुछ पौराणिक प्रमाण नीचे दिये जाते हूँ । 

मस्स्यपुराण में: 
द्वियोजनमथार्श च॑ तह्क्ेत्र पुर्वेपतिचमम । 
अद्धंघोजनविस्ती्ण दक्षिघरोत्तरत्त: स्मृततम ॥ 
धाराणप्तो तदोया व यावच्छष्कनवी तु वे । 
एप क्षेत्रत्य 'बिस्तारः प्रौवतों देवेन धौसता ॥ 
(सक्तयपु०, १८४०-४१, मुद्रित संस्करण) 
मह्त्यपुराण में ही जअन्यंत्न : 
द्वियोजन तु तत्वों पूर्यपद्चिमतः ह्मृतम्‌ । 
अद्धंधोजन बिल्तीण तल्क्षेत्र वक्षिणोत्तरम ॥ 
वाराणसी त़दीया च पावचुछुष्कनदों तु थे । 
भोष्मचण्डीफमारण्य प्॒य तेडबरमस्तिके ॥॥ 
( मत्त्मपु०, १८३।६१-६२, सुद्रित संस्करण) 
कुर्मयुराण में : 
वरणायाह्मंचात्या मप्ये बाराणसी पुरी । (कर्मपु०, त्रि० सै०, पु० १०१) 
परदूमपुराण में : 
बरणा चाप्यततिइचत्र हें तशों सुरुनििते। 
अन्तराजे तथोः क्षेत्रं वध्या न विवाते क्वचित्‌ ॥ (पद्पु०, ति०्ले०, पु०१०२) 
पष्मपुराण में ही : 
बक्षिणोत्तरबोनदा वरणासिश्य पूर्वतः । 
जाह्लवी पद्चमे चापि पाक्षपाणिगंणेड्वर: ॥ 
| (पश्मपु०, त्रि० प्लें०, पृ० १००; बो० मि०, पु० १७५) 
अग्निपूराण में : 
हद्वियोजन तु पूर्ण स्याधोजनारँ तबन्यथा। 
वरणा च नी चाप्ती कष्य वाराणसी तथों: ।। (अग्नियु०, पु० १३६) 
ऊपर दिये गये उद्धरशों पर विचार करने से यह समझा पड़ता है कि वाशाणसौ-छेत 
की क्प्याई दो पाढाई कोस है, इस विषय में मतमेद नहीं है; परन्तु उस क्षेत्र की चौड़ाई 
के थिषय में कुछ क्रम का स्थान है। अतएव, पहु विधय विचारणीय है। 


हे 


प्र वाराणभी-ैमय 


मह्स्यपुराण के में दोनों उद्धरण सबसे पहले हमको "कृत्यवल्पतर' में मिलते हैं 
और तदनन्तर 'सतौर्थचिन्तामणि', 'विस्थछीसेत' शथा “बीरमिज्ोदय' में । इन तीनों प्रन्‍्थों में 
इघर-उघर कुछ पाठमेद भी इन इलोकों में देख पहने हैं। 'ततोर्थचिन्तामणि' में इनके विषय 
में विशेष जर्चा नहीं है और भिन्‍न-मिन्‍न पश्मिणों को कल्पर्मंद के कारण मानकर वात्ते 
समाप्त कर दी गई है। 'विस्थजीमेतु' तवा 'वीरमिमोदय में मिल्त-मिस्त प्रमाणासुझ्ार परिमाण 
को समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है. और इम दोनों उद्धरणों के पुर्वार् को 
काक्षीक्षेत्र-विषयक मानकर पूर्वाद्ध और परार की असंगतति का नियारण किया गया हैं: 
अन्न प्रवाह फाप्पा एबं बिल्तार उकतो न तू बाराणस्पा: । 
[ब्रि० सै०, पु० १०१) 
अच्न॒ प्रथमाऊँ श काशोपरिसाणमुकल द्वितौयाहुं ल वाराणसौपरिसाणम्‌ । 
[बी मि०,पु० १७७) 
परन्तु, दो क्षेत्रों के पश्मिणों का एफ साथ वर्णन और उनके नामों की पूर्ण अनुपस्थिति कुछ 
समझ में नहीं आतौ। ऐसा अवभ्यवस्थित परिमाणांकन जचित नहीं जात पडुत्ता। अतएव, 
हसारी घारणा यहीं हैं कि मत्स्यपुराण के उद्धरणों के सम्पूर्ण वावय वाशाणसी-क्षेत्र के 
परिमाण का ही निर्दश करते हैं और हंसी आधार पर हम उनपर बिचार करेंगे। 
कृत्यकल्पतश में इस इलोकों का जो पाठ मिरूता है, वह वत्तमान मत्स्यपुराण सथा बीर- 
मिप्रोंदय में दिये हुए पाठछों से कुछ भिन्‍न है। जिस्थलीमेतु में हो दुसरे उद्धरण के दो 
पाठ ह। कृत्यफल्पतरू के प्राचीनतम होने के कारण उसके पाठ तीचे दिये जाते हैं: 

द्विपोजनमयाऊँ अ् तस्केत्न परव्िच्से स्मृतस । 

अरब घोजनचिस्तीर्ण वक्तिणेस्तरतलः स्मृतम्‌ ॥ 

बरणा ञ् नदी घावणावच्छ॒ष्कादी भवेत्‌ । 
एप क्षोत्रस्प चिस्तारः प्रोकतों देखेन धीमता ॥ (क्रु० क्० तं०, पु० ३६] 

द्वियोजन तु तत्केत्र पूर्वपक्चिमतः ह्मुतम। 

अद्धं पोजनविस्तीर्ण दक्षिणेंफ्लरलः स्थित ॥ 

बरणा चर नवों याजद्यानलछुण्कनवी तथा | 
भीष्मचण्डीकमारभ्य पर्वतेबवरमच्तिके ॥ (क्र० क० ज्ञ०, पु० ३६) 
दूसरे उद्धरण के पाठ में दो बातें ध्यान से देखभे की हूँ। क्षेत्र की कृम्बाई के विषय में 
तो बात स्पष्ट हैं कि यह दो योजन अथवा ढाई योजन है। यहू वात झ्मो प्रमाणों में 
स्थल अंध्ववा सूक्ष्म रूप में मिलती है. परन्तु इस उद्धरण में ही चौड़ाई के विधय में तीन 
मिन्‍ल-मिन्‍न परिमाण दिये गये हूँ। पहले जो कहा गया कि “अद्धंयोजनबिस्तीर्ण', फिर 
कहा गया कि बरणा च नदी पावद्यावच्छुप्कनदी तथा, अर्थात्‌ क्षेत्र की गौड़ाई बरणा से असी 
पर्यन्त हैं, और अन्त में कहां गया कि भीष्मचण्डीकमारस्य पर्व तेडबरमन्तिके', अर्थात्‌ वह 
भीव्मचण्डी से पर्वतेशवर तक है। अब प्रधन यहूं है कि इन तीनों विभिन्‍न परिसाणों का 
समन्वय कौसे किया जाय। एक वात तो स्पष्ट है कि पुराणकार ते इन तीनों परिमाणों को 
किसी कारणवंगा दिया हैं। यहूँ भी स्मेष्ट है कि उसकी दुष्टि में इन स्ीनों में कोई 
विरोधामास नहीं था। इस समस्या को सुलरूसाने के फिए हमको इलोक की दूसरी पंक्ति के 
उत्तरार्ड में संकेत मिलता है। पुराणकार यह नहीं कहता कि दक्षिण से उत्तर का विस्तार 





काशी-क्षेत्र के भिन्‍ल-भिन्‍न विम्तागों की स्ीमाएँ तथा परिमाण धर 


आधा योजन है। वह कहता है कि वाराणसी-क्षेत्र बरगा नदी से अंसी नंदीं तक हैं। 
परन्तु गंगा की घारा के अद्धब्द्धकार होने के कारण यह सौमा-निर्देश पुरा नहीं होता। 
उसको पूर्ण करने के लिए वह कहता है कि वहुधा तो इन सदियों से सीमा-निर्देश हो 
जाता है, परन्तु मीष्मचण्डी से आरम्म करके दक्षिण में पव॑तेशवर तक इसका विस्तार केवल 
आधा ग्रोजन है। भीष्मचण्डी भौमचण्डो का नाम नहीं है और ते ग्रहाँछ्िपि-प्रमाद है; 
क्योंकि यदि भीमजअण्डी कहना होता, तो उसके साथ उत्तर-पूर्व की सीमा का नाम किया 
गया होता, न कि पद॑तेम्वर का, जो संकठाघाट पर मकान न॑ं० स्ली० फके० ७॥१५० में हूँ। 
पह्टाँ तो उत्तर-दक्षिण का प्रन्‍न है, अतएंव उत्तर में भीष्मचण्डी जो शलपुत्री दुर्गा के दक्षिण 
में थीं और दक्षिण में परव॑तेशवर, इनका तामोह्छेख किया गया। 
इस सम्बन्ध में प्मयुराण में दिया हुआ वाराणस्रीक्षेत्र का परिमाण ग्रदि देखें, तो 
बात और मी स्पष्ट हो जातौ हैं। बहाँ पुराणकार कहता है: 
कापयतः परम क्षेत्र विद्यॉषफलसाधनम्‌ ॥ 
वाराणसौोलति विस्यातं तनन्‍्मानं निगवासि बः ॥ 
बक्षिशोत्तरपोनेशी वरणास्षिक्व पूर्वलः । 
जाह्ववी पद्िचमे चापि पराशपाणिगंणडवरः ॥ 
इसके अनुसार वाराणसी-क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में वरणा तथा असी नदियाँ, पूर्व में 
गंगा तथा परिचम में पाक्षपाणि गणेश । प्राशपाणि गणेश सदर बाजार में हैं। वहाँ से पूर्व 
में वरणा-संगरम के आगे कोंटवाँ गाँव के पास का गंगातट ऊूगगंग ढाई क्रो पड़ता है, 
जिसके सम्बन्ध में मह्व्यपुराण दो अथवा ढाई योजन का पश्मिण वतछाता है। ये दोनों 
प्रिमभाण भी एक दूसरे से मेंल जाते हैं। इसी कारण हमने ऊपर कहा है कि मत्त्य- 
पुराण का पूरा उद्धरण बादाणसी-क्षेत्र के ही विषय में है। 
कुमंपुराण तथा अग्निपुराण में दिये हुए परिमाण मी मत्त्यपुराण में दिये हुए परिमाण की 
पुष्टि करते हैं। नारदपुराण में तो. मत्स्पपुराणवाल्ला परिमाण ही दिया गया है। इस 
प्रकार, हम देखते हैं कि वाराणसी-क्षेत्र के पदिमिण के विषय में सभी पुराणों का एक ही 
मत है। उम्तमं किसी प्रकार का भी कोई मेंद महीं मिल्‍्तता। 

३. अविमुक्त-क्षेत्र : स्फन्‍्वपुराण तथा प्राचीन छिंग्रपुरण के अनुसार अविमुकत- 
क्षेत्र का विस्तार प्रायः वाराणसी-क्षेत्र के विस्तार के समान है। वहाँ कहा गया है कि: 
फुत्तियास समाशभ्य फौश कोश चतल्तुविद्याम । 
चघौजन॑ बैच तस्कोंत्र गण कऋोइल संवुतम ॥ 
तत्य मध्य थवा लिख भूमि मित्त्या सम्ृत्यितस । 
मध्यमेब्यरनामास्य क्यात॑ सर्वशुरासुरे: ॥ 
अह्वावारम्य खिज्लात़ु क्रोगग कोगा चतुध्यपि । 
पोजन बिश्चि लत्कषेत्र मुत्युकालेड्मलश्दस ॥ 

[ लिगपुराण, क्व० का तल०ण,पु०छ डं७ड; त्रि> पै०, पुंछ १ ७२-३२ ० ॥| 
चतुण्कोंगं चअलुदिक्ष प्लेजमेलत्मकीसितम | 
योजन विद्धि चार्बाजद्ञ मृत्युकालेडमुतशदम ॥ 
मुक्तिक्षेत्रप्रमाणं च कोई करोड तर सर्वेलः ॥ 


प्र बादाणसी-बैभव 


आरम्य लिजुदस्मान्च पुष्यदान्मध्यमेज्वरात ॥ 
[स्कन्दपुराण, कूृ० कर ल०, पु० ४हं०; जि० प्े०,पु० है०३ ) 
अथत्ति, कृत्तिवास अथवा मध्यमेश्वर से चारों दिश्लाओं में एक-एक कोझ तक अविमुक्‍्त- 
क्षेत्र है। तीर्थचिन्तामणि में अविमुक्त-क्षेत्र के विषय में कोई स्पष्ट विवेज्ना नहों की 
गई है, परन्तु वहाँ भी वाराणसी-क्षेत्र को ही अधिमुक्त-क्षेत्र माना गया है। जिस्थीसेतु 
में इस बिपय पर विचार करते हुए पदुभपुराण में दिये हुए परिमाण का भी उल्लेख 
फिया गया है, जिसके अनुसार विश्वेगवर-मन्दिश के चारों ओर दो म्लौ पन॒ष, अर्थात्‌ चार 
सौँ गज तक अविमक्त-क्षेत्र का विस्तार है। मिस्थलीसेतु ने इस बिपय में कोई निर्णेय 
नहीं दिया है और अन्य प्रमाणों के अन्नात्र में निर्णय देना सब्मव भी नहीं है। यद्यपि 
स्कम्दपुराण में अविमृकक्‍त और वाराणसी एक ही अर्थ में मिछते है: 
तस्या: अन्तःस्थित दिव्यं विद्येष॒लसाधनम | 
अधिमुक्‍तमित्ति ह्यात॑ तन्मानं च ब्रवीसि व: ॥ 
विश्येक्वराचज्यतुविक्ष॒ घनुझातवुगोन्मितम | 
अधिमुक्ताभिष क्षेत्र मुक्तिस्तत्र न॑ संदायः ॥ 
[पदच्चपुराण, जि० सैं०, प्‌ु० १ै००-१० १) 
इस प्रकार, अविमुकत-झ्षेत्र की परिसीमाओं तथा परिमाण के विषय में पुराणों में 
मतमंद है, जिसका स्पषण्ठ समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 

अविभुक्‍त-फ्षेत्र के नामकरण के कई कारण पुराणों में मिक्तते हूँ, परन्तु मत्त्यपुद्ाश 
के अनुसार इसका यह नाम इसछिए पड़ा कि भगवान्‌ शंकर ने न त्तों कभी इसकों छोड़ा 
और न कभी छोड़ेंगे 

विमुक्त न॑ सवा यस्मान्मोक्यले त कदातत । 
महस्क्षेत्रसिद॑ तस्मादविभुक्‍तमितति स्मृत्तम्‌ ॥ 
(सत्त्यपु०, ती० चि०, पु० ३४२; क़ृू० फ० ल०, पृ० १३) 
स्कन्द्पुराण के अनुसार भी इस नामकरण का यही कारण है । 
ज॑ बिम॒कत मया पत्मावब्िमकक्‍तमि तत्तः । 
क्षेत्र घाराणसी पृष्य॑ मुक्तिय सम्मधिव्यत्ति ॥ 
[स्कन्दपु०, क़ू० क०- तं०, पु० र१ै३ेहे) 
यहाँ वाराणसी-क्षेत्र को ही अविमुक्त-क्षेत्र कहा गया हैं और इस नामकरण का काइण 
पहौ बतकाया गया हैं कि इसेको मगवान्‌ ने कभी नहीं छोड़ा। 

४,  अन्तर्ग ह-क्षेत्र: कृत्यकल्पतक तथा तीर्थचिन्तामणि में अन्तग ह-क्षेत्र का कोई भी 
उस्लेंख नहीं है। विस्यछीसेतु में पदुमपुराण के वावय के राबन्गाथ काशीखएड का वचन भी 
उद्धत हुआ है और कहा गया है कि इन दोनों प्रमाणों में केंचक पूर्व दिशा की सीमा 
के सम्बन्ध में गेंद है, जिसका समाधान पद्मपुराण का समर्थन करके हो गया हैं। थे वाक्य इस 
प्रकार हैं : 

पद्मपुराण में: 
गौकणवाः पव्रिचमे पुर्वतइल गज़ुामप्यमत्तरें भारततः । 
ब्रह्मेशानों दक्षिण सम्प्रविष्टस्तत्तु प्रोक्तं भवन विद्वभत्तुं: ॥ (प्रि० जे०, पृ० १०१) 


ज्््ज्ज्जाजननाणाशनान्ाणणमणणाणआआआआआआछआछणछस ना 


काशी-क्षेत्र के मिन्‍त-भिन्‍न विभागों की सीमाएँ तथा परिमाण प्र 
काशीलण्ड में : 


पूर्वतों सणिकर्णोशों ब्रह्मोशों दक्षिण ह्थितः । 
पश्चिम चंब गोकर्णो भारभूतस्तथोत्तरे ॥ (चत्रि० से०, पु० १०३) 
वीरमित्रोदय ने विस्थलीसेतु के ही मत का प्रतिपादन किया हैं। इस प्रकार, यह 
स्थिर होता है फि पूर्व में शंगाजी के मध्य से, परद्िचिम में गोकर्णणबर तक और उत्तर 
में भारमूतेश्वर से दक्षिण में ब्रह्ॉग्वर तक सीमित क्षेत्र अस्तग ह-ओैत्र है| याजां कौ दृष्टि 
से गंगातट पर स्थित मणिकर्णिकेश्वर और गंगामघ्य में कोई विशेष मेंद नहीं पड़ता। 
यहाँ यह भी ध्यान में रझना है कि स्वगंद्ारेश्वर तथा मौक्षद्वारेम्वर अन्तग हु के हारों पर 
ही स्थित हैं। भाहात्म्य की दृष्टि से इस क्षेत्र की वड़ी महत्ता है और इसमें निवास्त तथा 
मरण को हो शऑंपस्कर माना गया है। 
यहूं विश्ेषयर के अन्तग ह की सीमाएँ हूँ। काशी-केदार-माहात्म्य के अनुसार केंदारेइ्वर 
का मी एक अन्तग हू है, जिसको सीमाएँ इस प्रकार हैं; पूर्व में गंगा के अर्द्धमाग तक, 
दक्षिण में छोलाक तक, ने ऋत्य कोण में शंखों द्ारतीरय तक, पश्चिम में बश्चनाथ तक, वायब्य 
कोण में छक्मीकुण्ड तक, उत्तर में शूललटंकेइवर तक तथा ईशान कोण एवं आस्तेय कोण में आधे 
कोस तक। इस केदारक्षेत्र के अल्तग्ग ह में मरगेवाले को मैरवीं याज़ना भी नहीं गोगनी पड़ती, 
परन्‌ उसको तत्काल मुक्ति हो जातो है, चाहें वह कैसा भी पापी क्यों न हों: 
सशस्‍्तारपंत  छोकान भैरवोधातनां विना । 
साभवत्र प्रजानामतितरमससहा भंरवोयातना सें 
गेहुपल्तर्म प्रवेश विघटितवपयां लाशकस्योपदेशालु । 
[ब्रि० ब० पु०, काशोकेवारमाहात्म्य, ३।६९१-६३ ) 
प्राचीत निवन्धकारों ने इसका उरुफेस कहाँ नहीं किया है और से काशीखण्ड में ही इसका 
फोई संकेत है, परन्तु ब्रह्मवैयत्तंपुराण के खिलमाग के काशी-मूलरहस्य में इसका परिमाण 
फहा गया है: 
पुर्वक््यां विशि गंज्ञाई भाग तोर्यसमन्वितम | 
अर्ज्वकोश चाग्गिदिशि क्ोलाफेंशास्तवक्षिणम्‌ ॥ 
सर्वपापप्रयाम पाह्लदारं तु नऋतम । 


पद्चिचमे बैशनाथास्त स्मातीर्थ तु वायुदिक ॥ >> 


उसरे. शलटजूतन्‍्तमीक्षास्पों जोगमर्ड्कम । 
(ब्र० बैं० पु०, फाशीकैदारमाहात्य,.२।६१०६३) 
कुछ लौंग तो इस सम्बन्ध में ऑकारेद्वर के अल्तगृ हु का भी उल्लेख करते हैं, परन्तु 
तस्सम्बन्धी पौराणिक प्रमाण अमी तक नहीं प्राप्त हो पाये हैँ। सम्भव है, कहीं ये प्रमाण 
कमी कम्य हो जायें। 
पदुंमपुराण में काक्षी के चार क्षेत्रों का हीं उल्लेख है, परन्तु इसके अतिरिक्‍त 
दो अन्य विमागों के नाम अन्यत्न मिक्तते हूँ, अर्थात्‌ त्रिकण्टक तथा अविमुक्ततर-क्षेत्र । 
१. घिकण्टक-क्षेत्र: 'कृत्यकफल्पतर में अन्तग ह का तो उल्लेख नहीं है, परन्तु विकष्टक 


५४ बाताणसी-पैमव 


का वर्णन स्पष्ट रूप से है। तिकष्टक के सम्बन्ध में बड़ा अम उत्पत्त हों गया हैं। वाराणसी 
में किसी भो घामिक कृत्य के संकल्प करने के समय अविमुक्तवाशाणसीक्षेत्रें, आनन्दवने, सहा- 
हसशाने, गौरोमुश्ष, विकण्टकविराणिते इत्यादि वावय प्रायः स्वस्वीकृत होते हुए भी भिकण्टका- 
विराजिते' तथा 'गौरीमुसख्' इन दो पदों का अब विस्मृतप्राय हों गया है। अिकण्टक के तो 
मिन्‍्त-मिल्न प्रकार के आध्यात्मिक अर्थ कूगाये जाने छगे हैं. परन्तु आत बहुत स्रीधी है। 
'कत्यवाल्पतक' में लिगपुराण का तिम्नांकित प्रमाण उद्यत हैं: 
अविम्त॒क्त थ स्वरीनि तथा सप्यमक दाभम । 
एतत्‌ त्रिफण्टर्क नाम मृत्युफालेश्मृतप्रदम्‌॥ (क्ल० क० त०,पृ० १२३) 
इसका अर्थ यह हुआ कि अधिमफ्तेश्वर, स्वर्लनीम्यर तथा मध्यमेद्बर इस तीन शिवा“ 
घतनों को मिलाने से जो त्रिमुजीय क्षेत्र बनता है. उसको ज्िकण्टक वहते हैं और इस क्षेत्र 
में मरते से अमरत्व मिलता है। भिस्थलीसेतु में 'प्रकीर्णयात्राप्रकरण' में ज्िकष्डक का वर्णन 
हुआ है, परन्तु क्षे्र-हूप में इस विषय का कुछ मो उल्लेख नहीं है । वीरमिभोदय में भी ऐसा ही है । 
२. अधिमुक्ततर-क्षेत्र: तीर्थचिन्तामणि में अधिम॒ुक्ततर-शैत्र का वर्णन है, जिसकी सीमाएँ 
इस प्रकार हूँ कि पूर्व में प्रीतिकेश्वर, उत्तर में लक्षणेक्चर, वायत्य कोण में मगवेश्वर तथा दक्षिण 
में कामेश्वर | ये सभी अविमकोगबर के प्रथम आवरण कै देवता हैं। तीर्थचिस्तामणि के अनुसार 
यहाँ पर मरनेवालों को “परंम॒क्ति' मिलती है। इस सम्बन्ध में वहाँकोई पोराणिक प्रमाण 
नहीं दिया गया है [त्ती० चि०, पू० ३६०) | विचार करने पर इस्त स्ीमांकन में बहुत 
बड़ी शंका यह है कि यह क्षोत्र प्रीतिकेश्वर के पदचिचम में पड़ने से स्वयं अविमुवतेशवर ही 
उसके अन्तर्गत नहीं आते। अन्य तीन छिवायतन कहाँ थे, यह अब ज्ञात नहीं रह गया। 
सम्मवतः प्रौतिकेश्बर परश्चिम की सीमा पर थे। 
फुछ प्रमुख क्षेत्र : 
१. आनन्वजन : यहू नाम प्राय: वाराणसी का पर्यायवात्ती हो गयां हैं। इसका 
स्पष्ट उल्लेश मत्त्यपुराण, अद्वायवर्तपुराण तथा स्कन्दपुराण के काश्ीखण्ड में आया है : 
कं... तीर्यानां पल्चक ज्ञारं विश्शेशानन्दकामने । 
(मत्त्यपु०, १८४६५) 
ख. अस्मिम्ममाननन्‍्दवने यवेतण्लिलज्ञुः सुधाघाम सुधामधाम। 
[ह्कन्दपु०, जि सेठ, पु० ई८३ ) 
श. आनन्वाह्म कानने थे वसन्ति क्षेत्रत्यास संविधायात्र पुञ् । 
[ब्रै०वं ० पु०, जि० से०, पु० १०४-१०६) 
'कृत्यकल्पतंद' में यह पद कहीं नहीं सिलता, परन्तु वाराणसी के छिए उद्यान शब्द का प्रयोग 
मिकछत्ता हैं। मत्त्यपुराण तथा लिगपुराण में यह बात स्पष्ट रूप से कहीं गई है कि भगवान्‌ शंकर 
पार्वतीजी को लेकर जब काशी आये, तथ उनको यहाँ का अपना उद्यान तथा उपचन दिल्लक्ाया 
और दस उपबन का अस्यन्त सुन्दर तथा विस्तृत बर्णन भी इन पुराणों में भिछता हैं: 
क. उद्यान दर् यासास देव्या देव: पिताकघुक । 
( मत्स्ययुराण, १८०२३ ) 
से. विविधतसविशज्ञाल मत्तहुष्टान्यपुष्डमुपननतरर/म्यं दर्शयामास देव्या: ॥ 
(मल्त्पचुराण, १ै८०-४डड) 


काशौ-क्षेज के मिग्त-मिन्न विभागों की सीमाएँ तथा परिमाण ध्प्‌ 


श. झञ्ञ लमझानपासाश देवोमाज़ खात्पत्तिः ॥ 

(स्क० पु०, कू० क०७ त्ञ०, पु० १३०] 
एक बात तो स्पष्ट ही है कि वाराणसी-क्षेत्र में कत तथा उपब्तों का प्राघान्य श्वा। 
वाराणसी नगर तो वाराणमी-लक्षेत्र के उत्तर-पुर्व के कोने में ही था। अल्यत् तो वन-हो-वन था। 
नगर के चारों ओर उपयन थे, शंप्ता फाहियात और हुएंगह्सान के समय के बर्णनों 
थे मिलता हैं। अभी दो-ढाई सौ वर्ष पूर्व तक वर्तमात लगर के अनेक पागों में वन थे, 
जिनको काटकर हीं शहर बच्चा है। सर्देती मुहस्ले का तो नाम ही मंहवन था। हरिफेश- 
बन काटकर जंगमबाड़ी मुहल्ला बसा है (हरिफेशयने रम्ये |-का० खं०, शि० से०, पृ० ६९८) | 
बुद्धफाल तथा हरतीरध के निकट दाश्खन था, जिसको काटकर दारानगर बस्चाया गया | 
(लिख वादवने गुझ्ां ।-क ०क० त०, पू० ७७ )। मंदांगिन के दक्षिण नीचीवाग तक अशोकवन था 
(अशौौफवनमध्यस्थं तत्र कुण्ड दभोवक्म ।-कृर्कण्त०, पु० ८६) | इनफे अतिश्वित, राजघाट 
से च्रौकाघाट तक वेड़ी सइहक के उत्तर वनों तथा प्पवर्नों की एक खश्ूंखला थी, जिनको 
कार-कारटकर हो सन्‌ १६९८४ ई० के शाद के ज्म्मी नये महत्ले यसे हैं। इसना ही नहीं, आज 
मी वाराणसी नगरीं के तीन और उद्यानों तथा डगीतों की एक पंकित बत्तमान है। 

अतएव, वाराणसी का दूसरा नाम आनन्दवन उपयुक्त ही है। 

२. गौरीमुख : गौरीमुख के विषय में देवीमागवत्त में कहा गया है कि बाराणर्त््पां 
विश्ञालाक्षों गौरीमुख़निवासिनों (वेबीमा०, ७३०), अर्थात्‌ बाराणत्तों में विशाक्ाक्षी 
देवों गौरीमुख' में तिवास करती हैं। समत्कुमारसंहिता में भी कहा है कि ह्नात्वा सुमक्षु- 
संणिकणिकार्या सुडानि गछूाहुदयें तवास्‍्यें। और फिर ह्तात्वा स्ववास्पें मणिकणिकायास | 
परन्तु इस गौरोमुख-क्षेत्र की क्या सौमाएँ तथा विस्तार हैं, यह कहीं भी देखने में नहीं 
आया। इस सम्बन्ध में अनुसन्धान अब मी अपेक्षित है। 

३. महापइमशान : वाराणसी-क्षेत्र को महाएमशाल कहने का कारण पुराणों में वह 
दिया गया है कि महाप्ररूय के समय सभी महातत्त्व शव के रूप में यहाँ शयन को प्राप्त 
होते हूँ, अतएव इस्न क्षेत्र को एमशान कहा जाता है: 

हगगब्वेन शाजः प्रौक्‍त्तः जशातं झगनमनच्यतें | 
निरवंजन्सि इम्तशानार्थ म॒ने द्ाब्दार्थणोंविदा: ॥ 
महान्त्यपि चर भूतानि प्रलगें समपत्यिते । 
(का० छं०, ३०१०३-१०४]) 
वोरतेप्न शावा भत्वा उ्मशान च ततों भवेत्‌॥ 
(स्क्ि० पु०, बी०मि०, पृ० १५६ | 
मत्त्यपुराण में कहां गया हैं कि: 
इसजानमेतव्‌ भद् ते वर॑च वरवणिनि । 
काछों भूल्वा जगदिद संहुरामसि सुजासि ल ॥ 
(माह्यपु०, १८३।६८-६६ ) 
लिगपुराण में तथा मह्य्यपुराण में इमश्ात को अविमक्त-छेज का पर्यायवाची माला हैं-- 
बमशानमिति विश्यातमविमुक्त किवाहपसम । [मत्स्य पु७, १ैझटी८ 
पुरी बाराणत्ती तां तु इसशान चाविसक्तक् ॥॥ 


धर घाराणसी-वंभव 


अविमुफ्तेक्चर चेव वृष्द्वा गणपत्तिभंबेंत। 

[छि० पु०, ती ० चि०, पु० ३४६ | 

यह तो हुई पौराणिक वार्ता। छौकिक दुष्टि से भी काशी जैसे अतायास मुक्ति देनेवाल्े 
क्षेत्र में मरते फी इकठा रखनेबाक्लों कौ संख्या का अधिक होता स्वामाबिक हीं हैं। यह 
प्रवृत्ति आस्तिक हिन्दुओं में आज के तर्कप्रधान युग में भी वर्तमान है, फिर पुराने समय में 
जब बुद्धि विद्ववास-प्रबान थीं, तब तो यह प्रवृत्ति जत्यल्त बहूवती रही होगी, तथा काशी 
में मरने की इच्छा से आनेवालों की संख्या ली बहुत अधिक होती होगी और इस उद्देश्य 
से बृद्धावस्था में यहाँ जाकर रहनेवाले भी यहुत रहें होंगे। काशी में मरने का यहाँतक 
समर्थन या कि यहाँ नियमित रूप से आत्महत्या करने की भी परम्परा थी। शास्त्रों में 
उप्तकी आज्ञा थीं और उसका स्पष्ट विधान था, ग्रद्मपि काशीबास के नियमों में शरीर को 
रक्षा करते का आग्रह था; क्योंकि उससे चिरकाकू तक साधना का अवसर मिलता है: 


आत्मरक्षात्र फत्तव्या सज्याजेयोडजिवद्धये । 
अज्ात्मत्पजनोपायं मनलापि न चिल्तयेत्‌ ॥  [त्रि० सेठ, पृ० २६८) 
ऐसी स्थिति में मरनेवाक्लों की संख्या अधिक होने के कारण इ्मशान शी बिस्तुत रहा 
होगा। उसके अत्यन्त विस्तृत होने का प्रमाण भी काशीखण्ड में मिलता हैं। मणिकर्णिका 
से वत्तमान चौक, राजादरवाजा छेता हुआ भ्रेनियांताकाब तक, जिसका नाम ही पहरे 
अस्थिक्षेप तडाग और बाद में हुड़हा तालाब हुआ, और इससे भी आगे जाकर लक्ष्मीकुण्ड 
तक वाराणसी का वप्शान था। उत्तर में बरणा-तट पर भी इमझाने था। अभी दो-तीन 
सौ पर्ष पूर्व शक बर्तमान चौक में खिताएँ जछा करती थीं, जिनकी अस्थियों के अवश्षेष गंगा 
तथा हड़हा तालाब में डाले जाते थे। कीकसेश्चर, हाटकेइवर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्रधष्टादेवी, चित्र- 
घण्टविनायक (जिनका दूसरा माम प्मशानविनायक भी है) ये सभी श्मशान से सम्बद्ध देवता हैं : 


कणिताक्षों गणाध्यक्षस्प्रितुण्शादीशदिक्‌ स्थितः । 
महाइसशान सतत पायाहू ध्ठकुबृष्टित: ॥ 
(फा० झछ्ां०, ४७॥६ १) 
कणिताक्षविनायक ऊद्मीकुण्ड पर हैं। 
बुक्षिणं चापि तह्यंव फोटोग्यरमिति स्वित्तम | 
यन्र सा बुद्यते देथि विल्लुता भीष्मचण्डिका ॥ 
बीमत्सविकृुते भीमे वमझाते वसते सदा ॥ 
(ज्ि०ए पु०, क्ृू० फु० झा, पु७ ४४) 
अर्थात्‌, औजेड्वर के दक्षिण कोटीक्वर नाम का शिवायतन है, जहाँपर मीष्मचण्डी देवी का 
स्थान है, जो वीभमत्स, विकृत तथा घोर श्मसान सें निबास करती हैं। आज भी उस क्षेत्र 
में सती के वहुत-से चोरे विद्यमान हैं। 
बुधर कुछ दितों से इस विषय में बहुत विवाद रहा है कि काझी का इम्ज्ञान कहाँ 
पर था। कहा जाता है कि इम्मशान नगर के दक्षिण में होता है, मध्य में नहीं और इसी 
आधार पर कुछ क्लोंग कहते हैं कि यथार्थतः वाराणसी का इमशान हरिडचन्द्रघाट पर ही था, 
मणिकरणशिका पर अभी कुछ दिनों पहले सन्‌ १७७५ ई० के आसपास बाबू कगमीरीमछ 
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फाशौ-छ्षेघ्र के भिन्न-भिन्न बिभागों की सौसाएं तथा परिसाण घ्ज 


फी पम्राता के देहाल्त के समय विवाद के कारण यह घाट चाछ़ू किया ग़या। छोकिक दृष्टि से 
जो भी कुछ भ्रम हो, परन्तु शाह्जीय दृष्टि से हरिइचन्थवाट का इतना ही प्रमाण मिक्तत्ता है 
कि प्राचीत काछ में बहाँ आदिमणिकणिका का स्नान काशीकेंदार-माहात्म्य के आधार पर 
होता था। मणिकर्णिका पर इसशान होते के प्रमाण स्पष्ट हैं और मणिकणिका का पर्मिण 
हरिवचन्द्र-मण्डप से गंगाकेशव तक ७५००७ हाथ, अर्थात्त २५० गज का होते से इसजान के 
विस्तार का भी संकेत मिलता है। 
काशौखण्ड में मणिफणिका कौ प्रशंसा करते हुए कहां गया है कि अपनी देंह को तृण 
के समात मानकर राजपि हुरिदिचाद्र ने जहाँ अपने को अपनी रानी के साथ बेचा, यह 
वहीं मणिकणिका है। इसश्ञानाधथिपति चाण्डाल के हाथों हरिइ्चन्त यहीं पर बिके थे: 
तुणीकृत्य निर्ज वेहँ बज दाजधिम्तत्तमः | 
हरिकचन्त्ः सपत्नीको ब्यक्रोणाद भूरियं हि सा (का० खं० ३३।११० ) 
अन्यक्ष यह प्रसंग है कि एक मुनि के पुत्र उपजंघनि को साँप ने काट लिया और उसको 
छैकर जब छोग महाइमशान में आयें, तब यह विचार करने के लिए कि सांप के काटे 
हुए व्यक्ति की अन्त्येष्टि किस प्रकार होनी चाहिए. उन्होंने शव को महाशमशान के उस 
भू-भाग में रख दिया, जो स्वर्गद्ार के समीपर था। वहाँ पृथ्वी के नीचे अमृतेश्यर नाम का 
शिवलिंग था। उसके प्रमाव से उपजंयरनि पुनः जी उठा। इसके अनुसार स्वर्गवार के समीप 
इमशान का सू-माग था। स्वर्गद्वारी मुहत्हा आज भी मणिकर्णिका के निकट ही है 
महाइमशञानभूभाग॑ स्थर्गव्वारसमीपतः। ([का० खं०, ६४५) 
काशी में तारक-मन्च की दौक्षा का स्थान भी मणिवर्गणका हीं माना गया है। कहा हैं 
कि वहाँ पर करमंपराश में बंधे हुए पशुओं को भगवान्‌ वन्यन से छुड़से हैं और मणि- 
कणिका पहुँचने पर पण्डित तथा अपण्डित दोनों ही मोक्ष-दीक्षा के समय समान हो जाते है। 
विषाह्ायामि तदत्ाहँ कर्मलि: पा»शितान्पशून्‌ । (का० ल्लं०, ७६८१) 
बोक्षितों वा विधाकौत्ति: पण्डितों घाप्पपण्डितः । 
तुल्यास्ते मोक्षदोक्षायां सम्प्राप्प भणिकरिकास ,॥ (का खं०, ७६८६) 
इसी प्रकार, अद्वानार में मुत व्यक्ति का बाय पड़ने का हीं माहात्म्यम माना जया हैं, 
यहाँतक कि यदि किसी की एक हुडडी भी ब्ह्मानाल में पड़ जाय, तो उसकी मुक्ति हो 
जाती है। ब्रहानारू भी मणिकर्णिका में हीं गंगा में मिलतां था। 
बट्दानाले पतेहोंपासपि कीफसमात्रकस | 
ब्रहमाण्डमण्डपान्तस्ते न विशन्ति कबाचन ॥ (का झां०, ६१।१५६) 
इतना ही गहीं, मणिकरणणिका घाट से मिलता हुआ जल्श्ञायी धाट हैं और वाराणसी में 
जलूणायी तक पहुँचने का तात्पयं मरने के बाद मणिकरणिका-इमशान पर अन्त्येष्टि होता ही 
समझा जाता है। क्योंकि, यह विश्वास है कि जलूशायी घाट के सामने गंगा के मीतर 
जरूशायो बगिवलिंग है और शव के जलने के बाद उसका जो अर्धदग्य अंश बचता है 
(जिसको छट़ांगा कहा जाता है), उसे जलझायी को अपित कर देने से उसकी मुक्ति 
निश्चित हो जाती हैं। जलशायी लिंग के विषय में काशीखण्ड में कहा जया हैं कि बह 
गंगा के ज़लू में स्थित है और यह प्रसिद्ध है कि उसका स्थान जरूशायो घाट के सामने है। 
इसीछिए, उसे घाट का नाम ही जललशायी घाट हैं: 





पट वाराणसी-बमव 


पुण्य॑ जल्लप्रियं लिड़ जललिजू ह्थ॑ल्रादपि ॥ 

आपात तह्च गडझ़ुयया जलूमण्ये व्यवस्वितम्‌ ॥ (फा० खं०, ६६।१६१) 
शबदाहू की प्राञीन छूढि सर्वत्ष यही थी कि चिता में अग्नि देकर लोग घर चछे जाते थे 
और तीसरे विन अस्थि-संचय करते थे। अताव, तौस दिनों तक चिताएँ बनौ रहती थीं। 
इंस कारण मी एसशान का बड़ा होना आवश्यक था। जहाँ गंगा, यमुना इत्यादि पृण्यनदियाँ 
नहीं हैं, वहाँअब भी यही प्रक्तिता चलती हैं। कुछ कुझों में यह प्रवा झड़ि के रूप में 
मी है। इसलिए, प्राश्ञोन काछ में जब नगर केवछ शाजघार के आज्नपास था, मणि- 
कर्णिका-महादमशान में स्थानामाव नहीं था। स्वेच्छानुसार छोग लिता बनाते थे। सत्ती 
लोगों के चोरे इस वात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं। ब्रह्मनाल, मणिकंणिका में 
तो ये हूँ ही, सुख्छाक्ष साहू के फाटक में, बहातक कि शोराकुओं के सामने शी पत्ती के 
चौरे मिलते हैं। पहुले- यह सभी स्थान इमज्ञान-भूमसि के अंग थे। आगे चक्कर जैसे- 
जैसे बस्ती बढ़ती गई, बैसे-वैसे इसशाल का विस्तार मी घटने कगा। चारों और के तीर्थ 
पाट-पाटकर मुहूल्छे बक्ते और अस्त में मणिकणिकां घाट छोड़कर सभी जगह घर बन गये 
और मणिकणिफा का इमशान जो पहले सगर के दक्षिण में था, इस प्रकार उसके बीच में 
हो गया। वरणा-तट पर भी सत्ों चौरें की मरमार हैं, जिससे प्राचीन काकछ में वहाँपर 

इमझान होने का यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। 
हरितचन्द्र घाट पर दमझान कब स्थापित हुआ और ब्यों, इसका प्रमाण अमी तक 
देखने में नहीं आया। पुराणों में इस नये इमशान का उल्लेख कहीं भी नहीं मिछसा । 
इस घाट का नाम भी हरिस्वन्द्धाटद कब हुआ, यह नहीं कहते बनता; क्योंकि. प्रिसेप के 
नयश में (सन्‌ १८२३ ई०) छसका नाम केवल गमशान घाट ही दिया हुआ है। वैक्स के 
मक्झों में भी (सन्‌ १८६७ ई०») इसकों 'मस्तानघाट' ही कहा शया है, जबकि और सी 
घाटों के नाम दिये गये हैं। कुछ लोगों काकऋहना है कि काशीकेदार-माहात्म्य [ब्रह्मवैवत्तं- 
पुराण) में उल्लिखित आदिमणिकणिकातीरय हॉरिश्चन्द्र घाट पर है और प्राचीन काकू में 
केदार की अन्तर्गूं हयात्रा वहीं से प्रारम्भ होती थी। यदि यह ठोक है, तो हरिष्चन्द्र घाट पर 
का शिवाक्षय बुद्धकेदार होना निश्चित हों जाता है और उस अवस्था में आदिमणिक्णिका के 
स्वरूप में हरिदचन्द्र घाट के इसमशान की महिमा क्वीकार करने में कोई कडिनाई नहीं होगी। 
परन्तु, महाराज हरिह्चस्द् से इस घाट का कोई भी सम्बन्ध फिर मी नहीं स्थापित हो सकता, 
जिस आधार पर इत्का नाम हरिजचन्द घाट सार्थक हो सके। यह नामकरण नितान्त 


काल्पनिक हो है। 


अआया अध्याय 


कादी की नदियाँ तथा तीर्थ 


बड़ें-बह तीर्थस्थान तो तीर्य कहछाते हीं हैं, परन्तु उनके अन्तर्गत कुछ विशेष स्थानों 
को भी स्थलतीर्थ कहा जाता है। उसी प्रकार जलाशय, नंद, सरोवर; कुण्ड, वीधिफा, वापी, 
तथा कप जलतीर्थ कहे जाते हैं। जित स्थानों में शिवलिंग तथा दैव-मुत्तियाँ होती हैं, 
उनको भी तीर्थ कहते हैं और नदियों के प्रवाह के अन्तर्गत भिन्‍न-मिन्‍्त स्थानों को भी 
तीर्थ की संजा मिलती है: 
श्रुण देवि बिशालाक्षि तीर्थलिड्भमवाहुतम । 
जलागये5पि तीर्षात््या जाता मत्तिपरिग्रहात्‌ ॥ 
मंत्तेथों ब्रह्मविष्णवर्ककिवं विश्नेशवराविकाः ॥ 
लिप पोयमिति क्यातं सर्चतलीयंसेव तत़्‌ ॥ (का? खंछ £७४-६) 
इनमें से शिवर्िगों तथा वेवपौतों का वर्णन आगे चरूकर स्वतन्ज अध्यायों में किया जायगा। 
इंस अध्याय में केव्छ जलतीयों और नदियों की विवेचना होगी। 


काशी की नदियाँ 


गंगा : बअ्र्नावैवत्तयुराणोक्त काशी-क्षेत्र के उत्तर में वरणा, पूर्व में गंगा तथा दक्षिण में 
असी ये तीन नदियाँ प्रमुख रूप से कही गई हैं। इनमें से गंगा तीन नवियों (गंगा, यमुना और 
सरस्वती) के जल छेकर प्रयाग से यहाँ आती है, और गहाँ उत्तरवाहिती होने के 
कारण वहू स्वयं भी अत्यन्त पुण्यमयी है: 
पुण्या जॉघझूम॒ली गज । 
(ब्रह्मपुराण, कू० क०- त०, पु० ३१) 
गड़ादि स्वतः पुण्या ब्राह्महत्यापहारिणी । 
वाराणस्थां विश्वोषेश यंत्र चोत्तरवाहिनीं ॥ 
सर्वक्ोकेषु तीर्थानि याति ह्यातानि तानि ल | 
सर्वाष्पेतान्पश्ंषेण वाराणत्यां शु॒ जाह्लवीम ॥ 
उत्तराभिसुल्ली. पुण्याम्ताशच्छन्ति दिने दिने | 
(भविष्यपु०, त्रि० सें०, प्‌० १४४१) 
अरणा : बरणा नदी का प्राद्ीत नाम वराणत्ती है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है : 
घुनप्तां तम्मस्तां दासों वस्तामस्थां वराणस्ीम ॥ 
(सहा०, भीष्मपर्ण, जम्बृख्ण्डविनिर्माणे, ६३६) 


६० धाराणसी-बैमब 


गह्त्पपुराण में भी प्राचोन काछ में कही-कहीं वराणसी पाठ मिकता था, जिसका उल्लेल 
वीरचित्रोदय के तीर्थप्रकाश में पाठेसेद के रूप में किया गया है ( पू० १७७ ) | इसी प्रकार, 
तौर्थचिस्तामणि में दो जगह बह नाम आता हैं: 
बराणसौजाह्लुवीस्यां सक्ुमे छोफविश्वते । 
इत्वान्नं च॑ंथिधानेम मन्न भूयों विजायते ॥ 
[त्ती० चि&०, पुछ है५ १ ) 
सदी वराणसों चेष ज़ाह्लुत्या सह सड्भता । 
संज़ूमे देवनद्यावत यः स्नात्वा मनुजः शुचिः ॥ 
अच्चयत सज़जमेशान तस्य जन्मभयं कुत्तः ॥। 
(ती० चि०, पु० ३४१३) 
अवव॑बद में भी एक वरणाव्ती सदौ का नाम आया है, जिसको फीय स़था मैकडॉसल वरणा 
का नाम होने का अनुसान करते हैँ, परन्तु इसमें वड़ी कठिनाई यह है कि जिस अथर्ववेद में 
काजझ्ी को विरस्कृत देश माना गया हैं, उत्तीं में वरणावत्ती नदी के जल में अंड़ी-बड़ी शक्तियों की 
स्थापना असंगत्त देख पड़तो है। प्राचीत मास्लवर्ष के उत्तर-पदिचमी सीमाप्रदेश में जौ! वरणावती 
नदी कही जाती है, सम्मयतः उम्ती का अथर्ववेद में उल्लेख हैं, काशी की बरणा का नहीं । 
असी : इस नदी को नदी मानने में ही कठिनाई पड़ती हैं; क्योंकि वत्तंमान काछ 
में यह केबल एक नाले के हृषप में बहती है और प्राथीन पुराण-कालछ में भी इसको 
यही स्थिति थी। इसका प्रमाण यह हैं कि वहाँ भी इसको झुण्का नदी नाम से वहूघा पुकारा 
शया हैं। यहाँतक कि इंससे सम्बद्ध शियलिंग का नाम भी शप्केशवर कहां गया हैं: 
घरणा लव नदी यावत्‌ घाचत्‌ श॒ुष्कनवी तथा। 
(मत्त्पपु० , त्रि० है०,पु० १०१, वो० सि०, पूृ० १७७) 
शुष्केशव रं च तद्या+यां शुप्कपा सरिताचितम । 
[का० जं>, ६७२४३) 
पाव्कनथास्तु सास्ता थे प्राह्केववरमित्ति ह्मृतम। 
(लि० पु०, फू० क० त०, पू० श्८) 
जायाकछ-उपनिषद्‌ में इसका नाम तागी कहा गया है और उम्तकी व्याख्या पह की गई हैं 
कि शव इन्द्रियों द्वारा किये हुए पापों का माझ करनेवाकी होने के कारण उसका नाम नांज्ञी है। 
जर्वा भिन्द्रियकृतान्पापान्तावायस्ति तिन नाशीति । 
(जाबालोपनिषद, छठ २३, त्रि० से, पु० ८३ ) 
किरणा तथा धृतपापा : इन तीन प्रकट नदियों के अतिरिक्त वाराणसी में दो पृथ्वी के 
नीचे बहनेवाली नदियाँ मी पुराणों में घताई गई हैं, जिनके नाम हैं किरणा तथा 
घृतपापा। इस नदियों का प्रवाह गंगा के समानान्तर बीस या पच्चौसत हाथ पद्चिचम को है। 
ऐसा अनुमान इस कारण किया जाता हैं कि इन्हीं की कृपा से वाराणसी के घाट पीछे 
की ओर वेंसते रहे हैं। ये दोनों नदियाँ पंचनद, अर्थात्‌, प॑चगंगा घाट पर आकर गंगा में 
मिलती हैं ऐसा पुराणों का वाक्य है और पंचनद, किया पंचरगंगा का इसी कारण यह ताम पड़ा है : 
फकिरणा घूतपापा च॑ पुण्यतोया सरस्वती ॥ 
गज्जा च यम॒ना चैव पत्चनण्योंपत्र कीत्तिता:॥ (फा० खं०, ५६॥११४) 
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इस पुराणवार्त्ा का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। असी-संगम स्ेंप॑चगंगा घाट तक बहुत्त-से 
घाटों पर पूथ्वों के नीचे से पानी बहुता झाता है. जो बहुत ही शीतल तथों स्वच्छ हैं। 
लखिताघाद पर तो इसका विशेष विस्तार देल पड़ता है। पृथ्वी के नीचे को जिस जकू- 
राशि से कुओं में थानी आता है. उस्ती से इन ज्लोतों का सी सम्बन्ध है और उसी को घतपापा 
तथा किरणा ये दोनों नास सिन्न-मिन्‍न स्थानों अथवा स्तरों पर दिये गये हों, तो कोई 
आएचर्य नहों | ये दोनों प्ंचशंगा घाट पर शंगा में मिलतो हैं। इसका भी गरमी के दिलों में 
प्रत्यक्ष अनमव किया जा सकता हैं। सन्ध्या के समय जब गंगा का पानी गरंस हो जाता हैं, 
तव॑ घह स्नास करनेयाजोँ के पैरों में कहा-कहीं पर बड़े ठण्ड जकत का प्रवाह स्पष्ट जान 
पड़ता है। यह किरणा का जल हैं। घृतपापा के श्लौत का जक्त गरमियों में महाप्रभु कौ बैठक 
के नीचे मन्तीमहाराज के घाह पर मभड़ी में गिरेता हुआ प्रत्यक्ष देखा जा सकता हैं। 
किरणा का शोत भी घाछीयाट पर मढ़ीं में बने हुए कुण्ड को भरता हुआ प्रत्वक्ष देख पड़ता हैं। 
प्राचीन कार में कादों कौ तौन वर्षाकालोन नवियाँ : 


ऊपर कही हुई सात नदियों के अतिशिवत पुराणों में जीन अन्य नदियों का भी वर्णन 
मिछता है, जो केबल वर्षाकाल में बढ़ती थीं और क्षेत्र फा यर्षोा का जछ जिनमें बहुता था। 
हुक ताम हैं ब्रह्मनाल या पितामहख्तोता, मन्दाकिनी तथा मत्त्योदरी: 


लिल्लो नश्तु तत्रस्था वहुन्ति व झभोदकाः | 
एका पित्तामहखोता मस्दाकितों तथाइपरा ॥ 
मत्त्योवरी तुतीया च एतास्तिल्नस्तु प्रुण्यवाः । 
मन्दाकिनोी तया पुण्या सप्यमेषरधरसंस्चिता ॥ 
पितामहल्लोतिका च॑ अविमक्ते तु॒पुष्यवा । 
सत्स्पोदरी च ओखुूतरें पुष्मवा सर्ववेयतेः ॥ 
(क्िगपुराण, क्ृ० का तल०, पृ० ६२७; ती० चि०, प्‌ू० ३६४) 
बरह्ानाल अथवा पितामहलोतिका : “ 
इस नदीं का नाम हो ब्रद्माताल हैं, अर्थात्‌ इसका ताले का रूप था। यह अविमकक्‍त- 
छोर में बढती थी। स्कत्दपुराण में इसको चिस्नोता कहा गया है: 
एफापि तज्र चिल्लोता। 
पितामह॒लोतिका ल अविमुकते तु पुण्यदा ॥ (स्क० पु०, त्तौ० चि०, पृु० ३६४) 
इससे समक पड़ता है कि तीन तालों के मिलगे से यह बनती वी और वर्तमान ब्रह्मताल 


बाद हे हैँई मणिकणिका पाह के पा गंगा हैं शिप्ती थी। इसके साथ की बच 
'दर्या छदों या ताछाबों है , पशु 
य्धपि बहुत-से तीचों और से सम्बद्ध भीं, परत्तु इसका हिंगी हुए ते शो एक तहों भा, 


पश्चपतीएवर छूदों की बाड़ बह शातों 
पृ० ९ 3१40 । अधिसुकतन्योत्र में और की ४ 2 फ््हा ना (अयधूत भहत्ती् ; क़ृ० क० त०, 
दस खोलिका में जाता था और दस्त प्रकार बनी झोई ट कट भर्ती की बआाक़ का जल 
जाती शी, स़द्य ये जह़ानाक्त फर्ह)! ज़ांती कीं, जो अक्लन्ताश्त 20४55] की पक में भिन्ल 


उस गब्रोच्ष की गलतियों के डाकू आज भी इन तीनों ख्लोतों कौ स्पष्ठ रूप के बाधित अपन के. 


द्व्र्‌ आऑआराणमसी-अमय 


ब्रह्मनाऊ अत्यन्त पुनीत स्लोत माना जाता था और बहुत बड़ा तीर्थ था। पित्तरों के क्षाद्ध का 
वहाँ बड़ा माहात्म्य था और वहाँ किये हुए कर्म अक्षय माने जाते थे। इसको नाभितीर्थ मी कहते थे : 


तञ्न॒ धाजधियानैन तर्पपित्या पितामहान । 
पितामहेक्वर्र लिफू ब्रह्मनालॉपरिस्यितम ॥ 
पुूजमित्वा नरों भकत्या बरह्मयलोकमवाप्नुयात्‌ । 
बरहाखोलसमीप सु कु्त॑ कर्म शभावअम्‌ ॥ 
प्रलेषपि ने तस्यास्ति प्रल्॒धों मुनिम्नत्तम । 
नाभितौर्य॑सिर्॑ प्रोक्‍्त नाभिभत यत्तः क्षित्ें: ॥ 
शहामाल पर तौर्थ त्िय लोकेष विश्वुतस । 
तत्सज़ूमे नरः स्तात्या फोडि जम्मसल् हुरेत ॥ 
ब्रहानाले.. फ्तेशेषासपि फीकसमाजकमस्‌ । 


झहयाण्डमण्डपास्तस्ते ने विशन्ति कदात्नन ॥ 
(का० ज्ं०, ६१॥१४६-१४५। 


एस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखनी हैं कि जिस समय का यह बर्णन है, उस समय 


वाराणसी नगरी गायघाट के उत्तर तथा पर्व में ही थी, दक्षिण के इस क्षेत्र में लोग 
रहते नहीं थे। उसका वन अथवा उपवन का ही स्वरूप था। 


सन्दाकिनी : मन्वाकिनो सामान्यतः एक वहुत बड़ी की या कूद के रूप में थीं। एक छोटा- 
सा कुण्ड आज भी उसका नाम जीवित रख रहा है, परन्तु पहले वहु बहुत बड़ा था। भिसेप 
के नक्‍झों के अनुसार पदिचम में यहं सरोवर बड़ें गणेश के द्वार की रेखा में पहुँचता था। 
हर्शिविचन्द्रकॉलेज का भवन, प्रूरा नखास का महुल्ला, टाउन हाक्ल तथा कोतवाली इसकों 
वाटकर बने हैं। पूर्व में नागरी-प्रचारिणी समा का मवन भी इसी कौ सीमा मैं पड़ता है| 
इसकी हम्बाई पूर्व-पदिचम में प्रायः दो फर्कांग और चौड़ाई उत्तर-दक्षिण में ४०० गज थी। यहू 
स्थिति सन्‌ १८२२ ई० में थीं, जिसका चित्र यहाँ दिया गया हैं। उसके सैकड़ों हजारों 
बर्षो पहुलें वह और मी बड़ी रही हों, ऐसा सम्मत है। छत्त समय उसके दक्षिण में दो और 
हुद थे। पहला 'बिछोकतीर्थ, जिसको काझीखण्ड में अश्लॉकवन में होने के कारण 'अशोक- 
तीर्य' कहां गया हैं और जो आंगे चक्कर ताह़ के रूस में हो जाने पर 'विक्षोकनाक' 
बत्तेमान 'बुलानाका' हो गया और दूसरा इसके समीप में पंचचूड़ा हद था। मण्यमेद्बर, 
दारानगर तथा कबीरचौरा मुहल्लों की ओर का वर्षा का सभी जल मन्दाकिनी में गिरता था 
और उसमें से दक्षिण कौ ओर बहकर बुलानाऊछा से सप्तसागर तथा भुलेटन पोखरा 
होता हुआ हडहा अथवा बेनियाँ में पहुँचता था और वहाँ से मिस्तिस्पोंखरा त़था गोदौछिया 
के हूदों में बहता हुआ गोदौलिया नाले से दशाप्वमेथ के दक्षिण गंगा में गिरता था। 
उस समय इन स्थानों में बस््तो तो थी ही नहीं, अतएवं वर्षा ऋतु में इस जलन 
प्रवाह का स्वरूप एक बिज्ञार नदी का-सा हो जाता था। एन सभी तौथों को पाटकर 
शहर वस्तता गया और उनके आकार छोटे होते गये। सप्तसागर, गोदायरी तथा मिसिर- 
पोखरा में तो कोई कुण्ड भी नहीं रह गये, परन्तु मन्दाकिनी में एक छोटा-सा कुण्ड बच रहा है 
जो मैदागिन या मैदागिन का पोखरा कहुलाता हैं। पिसेप ने अपने कलक्टरी के काछ 


काशी कौ नदियाँ हे 


-.. 


में मर्त्त्यादरों के साथ-स्ताथ मन्दाकिती का पानों भीगंगाजी में गिशाकर उसको सुखा 
दिया था। वत्तेमान कुण्ड बाद में बनाया गया। 


मन्दाकिनों का तौर्थ वाराणसी के बड़े तीर्यों में गिना जाता था, जिम्तकी पवित्रता 
देवकोंक में मो मानी जाती थी। मन्दाकिनी फे जकू में स्नान-तरपंण करने से इक्कीस पीढ़ी के 
पितर रहलोक को प्राप्त होते थे । इस ततीर्य में किया हुआ सभी पृण्यकर्म अक्षय माला जाता था | 

सन्दाफितोजले स्वात्वा बृुष्दुवा वे सध्यमेद्वरस | 

एकणिद्कुलोपतों रेशलोफे.. बसेल्विरम ॥ 

एतत्किक्त सवा प्राह:ः पित्तरः सा पितामहाः । 

पो5पि चाह्मत्कुले जातो मन्दाकिन्या जले प्हुतः ॥ 

भोजयेच्च यत्ों विप्रान बत्तोन पाशपतान बुध: । 

ध्ताने दान लपी होम: स्वाध्यायं पिल्तपंणस ॥ 

पिएडनिर्बापण् चेंज सर्व अवति चाद्यम्‌ ॥ 
(छि० पघु०, कृ० क० त०, पु० ८६-८७) 
सहत्य्योवरी : यह तींये॑ भी सामान्यतः एक बड़ी क्ीज के झूप में था, जिसका 
जल वर्षा ऋतु में बढ़कर नदी का स्वरूप घारण कर छेता था। ग्रह्मनाक तथा मन्दाकिनी 
का जरू तो, जैसा हम ऊपर दिल्लजा चुके हैं, गंगा में जाता था, परन्तु मत्स्थोदरी का जल 
उत्तर की ओर वरणा नदी में गिरता था और उस दिशा में बहुत-सी ऐसी नीची मूमि थी, 
जो वर्षा में जल में डुव जाती थी। अब तो मर्त्योंदरी का सरोवर एकः बहुत छोटे 
पोखरे के रूप में ही रह गया है, परन्तु सन्‌ १८२२ ई० में यह बहुत बड़ा था, जैसा भशिप्तेप के 
सकता से स्पष्ट है। उसके पहुलें हजारों वर्ष पूर्व स्म्भवतः वह और मी बड़ा रहा होगा। 
विस्तेप ने अपनी कल्तवटरी के समय में इसमें से एक ताक्नी गंगा तक खोदवाकर इसका 
समी जल सुखाया था। काशी स्टेशन से सिकरौक स्टेशन तक जानेवाली बड़ी सड़क 
उसके कुछ ही दिनों बाद बनाई गई। बाद में प्रतीक के रूप में मत्त्योदरी का वर्तमान 
तालाब बनाया गया। वर्षा ऋतु में स्लामान्यतः मत्त्योदरी की बाद का पानी बरणा में 
गिरता था, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है; परस्तु जब कभी गंगा में असाधारण वाढ़ आती थी, 
तव गंगा का पानी बरणा के पानी को परौछे दकेल्कर और वर्षा के कारण बहुते 
हुए मत्त्योदरी के पानी को भी हकेलता हुआ कपाकमोचन होता हुआ मत्स्योदरी तक पहुँच 
जाता था| इस परिस्थिति को मत््म्योदरी-योंग कहा जाता था। इस प्रकार, गंगा तथा 
मत्य्योदरी का संगम ऑफारेश्वर के ससन्तिकट होता था और पुराणों में इस योग का वड़ा 
साहात्म्य बतकाया गया है। ऐसी ही स्थिति में गंगा-मत्स्योदरी-संगस पर स्नान करने 
के प्रमाव से भैरव के हाथ का प्रह्ममपाल छुटकर गिर गया था, जिस कारण उस तीर्थ 
का नाम कपाछ्मोचन पड़ना कहा जाता है। इस सम्बन्ध में छिगपुराण वाहता है कि जिस 
समय मत्तस्यौदरी में गंगाजी का जक्त ऑकारेद्रवर के निकट आकर मिलता हैं, बहू समय 
अत्यन्त पुनीत होता है और देवताओं को भी दुर्लभ है। महादेवजी कहते हैँ कि 'हे देथि, 
ऐसे हो समय में हमने वहाँ सलान किया था, जिससे हमारे हाथ में लगा हुआ ब्रह्माकपाकछ 
तुरन्त ही गिर पष्टा था। उसी स्थान पर कपाक्ृमोंचत नाम का बहुत बड़ा सरोवर है।" 

सअत्स्पोदरी वर औज्ारें पुण्यवा पर्वदेवज़े: | 


8.4 वाराणसी-बमव 


तस्मिन्‌ ह्याने पया गड़ा आागमिष्यति भामिती || 
तदा पुण्यत्मः फोलों वेवानामपि दुर्लेभः । 
घरणात्तिक्तसलिफे जाह्लवीजलमिश्ितें ॥ 
तब नावेजवरें पुण्य क्‍्नाततः कफिमनुशोचतति | 
तस्चिन्काले सच तशब्रेव ह्यानं वेविकफृ्त मग्ा ॥ 
तेन हल्ततलाहुँवि फपाल पत्तित्त क्षणातू । 
कपालमोंचनई_ नाम तब घुमहुत्सरः ॥॥ 
(छि० पु०, क्ृ० क० तल०; पृ० १२७) 
मत्त्योदर्यां थदा गड्भा परदिचमे कपिलेक्चरें । 
समायाति महादेति स॒ तर योगः सुदुर्तभः।॥। 
तस्मिन ह्लास सहाभौगें अइबमेबसहुल दस | 
(लि० पु०, क़ु० कं० ज्ञ०, पुँ० ५६ ] 
तीर्थ चिस्तामणि में इसी प्रकार का वर्णन स्कन्‍्दपूराण से किया गया है। काशीखण्ड में इस 
पोग का सर्वशुरूम वर्णन मिलता है, जिसको जिस्थल्ीसेतु ने उद्ुत किया है। 
मत्त्योदरी द्विघा जाता बहिरत्ततचरा पुनः । 
तच्च तीर्थ महृत्तवातं मिलितं गाज़ूवारिभिः ॥ 
थबा संहारसा्गण गज़ाम्भ: प्रस्िदोंदिह । 
तदा मह्स्योचरीतोर्थ छत्मते प्रुण्यगौरवात्त ॥ 
(का० खं०, ६६॥१३६-६१३७]) 
इस विषय पर विवेखजन करते हुए विस्थलीसेसु से स्पष्ट रूप से कहा है कि मत्स्यौदरी- 
हूद में जो जल जरा रहेता है, वही उसका अस्तवचर रूप है और वहाँ से जो जल बाहर 
को बहता है, वही उसका बहिइचर रूप है। जिस समय वर्षा में बाढ़ आने के कारण 
गंगा का जल विपरीत प्रवाह से मह्य्योदरी की परिखा से बहनेवाले जहूमार्गं से घुसता हे 
और मत्स्योदरी के जऊू से मिरुता है, वह परिस्थिति अत्यन्त पुनीत होती हैं। 
मत्स्पोदरीतीर्यभेवास्त: स्वस्थाने बहिय परिखायां गसनावुविषिधम्‌, तत्र च परिखा- 
द्वारेण यवा प्रशिकुलसागंण वर्षासु वदृध्यतिशरयेन गज़ुजल प्रसरति तदाउतिप्राशस्थ्पम्‌ । 
(त्रि० सै०, पृ० १४०) 
मह्य्योदरी की लहिश्चर घारा ऑफारेड्वर के सीचे बहुकर जाती है और विपरीत प्रवाह 
से गंगा का जल भी उसी माग॑ से मत्व्योदरी को आने पर वहीं मत्त्योदरी-गंगा-संगम 
होता है, जो, जैसा ऊपर कहा गया है, अत्यन्श मसाहात्म्यवारा माना गया है। गंगा की बाड़ 
के मत्स्योदरी पहुँचने के मार्ग पर ही कपालमोचनतीय पड़ता है। इस तीर्थ पर घाट 
बॉधकर एक पका तारहाव रानी भवानी ने बनता दिया था, जिम्तका नाम सन्‌ १८५ हैं ० 
के बैक्स के नक्‍झे में 'मछोदरीसंगम' लिखा हुआ है। यही प्राथीन कपाल्‍छ्मोचनतीर्थ है। 
अपने बताश्स के इतिहास में डॉ७ अकतेकर ने महाराज गोविन्दचरद्र के कपालमोचनघाट 
पर शंगा में स्नान करने का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस समय (बारहवीं शताब्दी- 
ईसती में) कपाछमोचसतौर्थ गंगातठ पर था; क्योंकि जिम्म दानपत्र में इस घटना का 
उल्लेख है। उसमें छिखा है कि घाराणस्यां कपालमोंघमघड्टे उत्त रवाहिनयां गज्जायां स्तात्वा। 


काज्नी की नदियाँ तथा तीर्थ 5५, 


(भाऊते फर का 'अनारस का इतिहास',प्‌ ७० २८) | उतफे कहने का तात्पर्य यह है कि यह तीर्य 
गगातट से हटकर अब अपने नशे स्थान परे आ गया हैं। परा्शु, इस सम्बन्ध में उन्होंने 
इपपर ध्यान नहीं दिया कि 'कृत्यकल्पतम' में, जो महाराज गोविल्दचक के महामत्वी ने 
उनके जीवनकाक में ही छिखा था, कपाक्मोचन के ताह़ाव होने फा उल्लेल्ल है: 
फ्पालमोचन साप्त सतत सुझहुत्तरः। 
(ती० चि०, पु० ३६४; क़॒० क० त०, पृ० १२७) 
इस प्रकार, यह स्पष्ठ है कि महाराज गौविन्दचन्द्र के समय भी कपाकूमोचन सरोबर ही या, 
गंगा पर इस नाम का कोई घाट नहीं था। ऐसा समझ पड़ता हैं कि गंगाजी जिस 
समय बहकर मसह्य्योदरी में मिल गई थी, उत्ती समय मत्त्थोदरीयोग में कृपालमोचन 
तालाब के घाट पर गंगा-मत्स्योदरीसंगम पर सं० ६६१७८ में महाराज गोविन्दचन्द्र ने 
स्नान सथा दान किया था। उस दिन खावण शुक्ला पूणिमा चीं। इससे भी इसी बात 
की पुष्टि होती है। 
इस मत्स्योदरीयोंग के सम्बन्ध में पुराणों में बहुत-से वाक्य मिलते हैं, जिनसे इसके 
शाहात्म्य का पत्ता जहता है: 
क्रशवेदासमोर्ष तु यवा गज्ा समेध्यति । 
तवापुण्पतमः कालों वेवर्षिपितुवल्लभः ॥ 
सप्न स्नान जपों दान॑ हवन वेवताजनम्‌ । 
ससत्योवर्यामक्षय स्थावो जूपरेदवरसम्निधो ॥ 


काज्ञी में गंगातट के तीर्थ: ; | 
पा तो, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, गंगाजी सर्वत्र ही तीर्षस्वरूपा हैं और वाराणसी 

में उत्तरवाहिनी होने के कारण उनका माहात्मय और मी बढ़ गया है, परन्तु इसके अति- 
रिक्त वाराणसी में गंगा के प्रवाह में वहुत-री तोर्यों का वर्णन पुराणों में हूं। उत्तर-घूव 
में बरणा-गंगा-संगम से दक्षिण में श्प्ती-मंगा-संगम के बीच प्रायः ६८ तीयों का वर्णन मिल्‍्तता हैं 
और इनमें से प्रायः सभी से संस्ग्त देवमूत्तियाँ या शिवायतन हैं । ० इन तीथों में 
बहुतों के वर्तमान स्थान निर्धारित नहीं हो पाते; क्योंकि जिन पर के साथ उनका 
सम्बन्ध है, वे अपने प्राचीन स्थानों से हेंडकर भय गई हैं। यह सब होते हुए भी 
यहुत-हे तीयों के स्थान जाने हुए हैं और उनके अप माहात्म्य हैं। इस पुस्तक के 
नवें अध्याय में इंन तीयों के नाम, उनसे सस्व्ध देवस्पाना का उल्लेख तथा उनका वत्तंमान 
स्थान-निर्देश देने का प्रयत्न किया गया है और परिश्िष्द में उनके नाम तथा स्थान मिलेंगे । 
एक नकयों में भी उतकों दिखलाया गया है। किन्तु, उनमें पाँच तीर्थ मुख्य माने जाते हैं, 
अर्थात्‌ असौश्न॑मम, दक्षाइवमेघ, वरणासंगम, पंचनद तथा मणिकणिका : 

तज्ापि निस्तरों श्ेष्या पण्चतीर्या सृपाकुज। 

घस्पां ह्वात्या सटों भुपों शर्भबास॑ न संस्मरेल ॥ 


चर याराण॑सी-वमंब 


प्रवर्म॑ चासिसंमेततीर्थानां प्रवरं परम ॥ 
तततोी बशाइवमेंधाह्य सर्वत्ीर्थ निय॑ज्ित्तम्‌ !। 
तंतः पादोदर्क तीर्यमादिफेशवसन्तनिधों । 
ततः पझुचनद पुण्य स्लानमात्राद्घाघ हुतु ॥ 
एतेघासधि तीर्थानों चतुर्णामपि सत्तम्त | 
पलत्चर्म सणिकर्ण्पश्य सनोवयबिशक्षद्धिदस्‌ ॥ 
(का० खुं०, ८डे। है०७--६११० | 
इसी थात को मह्य्यपुराण में दूसरे प्रकार से कहां गया है: 
तौर्थानां पडचक सार विद्वेशानन्दकाननें | 
वशाइयमेधों छोल्ार्फ: कैश्वो बिस्दुमाघत्र: । 
पजुचमी तु महाओंप्ठा प्रोच्यते मणिकणिका। (मत्ल्यपु०, १८४॥६५-६६) 
अर्थात्त्‌, मंगवान्‌ विज्वनाथ के आजन्दकानन में पाँच तीर्थ ज्ञारस्वहूप हैं--देशाइवमेंथ, 
लोलाक (असी-गंगा-संगम को ओर संकेत है), आदिकेशव (परादोदकतीर्थ तथा बरणा-संगम 
का निर्देश है), बिन्दुमाधव (पंचनद को इंगित किया गया है) तथा मणिकर्णिका । बात यह है 
कि इन पाँचों तीों में स्नान करने के उपरान्त वहाँ पर स्थित देवमूत्तियाँ का इश्चेन 
आवश्यक माना जाता है और ये देवमूत्तियाँ उन-उन ती्ों से इस प्रकार सम्बद्ध हैं: 

१. अप्तो-गंगा-संगस : पुराणों में इसको असिसंमेद तीर्य कहा गया है। वाराणसी 
की दक्षिण सीमा पर स्थित होने के कारण ही इसको प्रधानता मिलो है, ऐसा ग्मझ 
पड़ता है। काशौखण्ड में कहा है कि संस्तार के सभी तोर्थ असिसंमेद के धोडशांज्ञ के 
वरायर महाँ होते और यहाँ सतान करने से सभी तोचों के स्नान का फरड मिरछ जाता है: 


तीयान्तराणि पर्वाणि भमीवल्यगान्यपि | 
असिस्र॑मेदतीर्थस्य कछां साहन्ति षोडशीम ॥ 
सर्वेषामेब तीर्थानां स्तानाइल्‍हूमते फलम्‌ । 
हस्फले॑ सम्यगाप्येत नरंगज़ातन्तित्तुमे ॥। 
(का० खं>, च्ि० सै, पू० १५४६ ) 
नियन्पकारों ने भी इस तीर के सम्बन्ध में इतना ही कहा है। 

२. दश्लाइबमेथ : पुराणों का कथन है कि पहले इस तीर्थ का नाम रदइसर था और 
बह्ाजी के द्वारा यहाँ पर दस अद्वमेघ करने से इसका नाम दास्वमेशथ तीर्य हुआ। कार्नीखप्ड 
में कहा है कि इस तीर्थ पर जो भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है : 

द्माउवमेधिक प्राप्य प्तर्वतोर्थोत्तमोसमम । 

पत्किश्चित्‌ कियते करत तवक्षयमिहेरितम्‌ ॥ 
(का० छ्वं०, बी० मि०, पु० २०७) 
परन्तु, एक बात स्पष्ट है कि इस तो का माहात्म्य काशीखण्ड के बहुत पहले भी माना 
जाता था; क्‍योंकि हजारों वर्ष पूर्व मारक्षिव सझ्लाटों ने मी इस तीर्थ पर दस अववमेथ 
किये थे और तदुपरान्त यहीं पर अवभूथ-स्नान किया था, जैसा कि प्रयरसेन द्वितीय के 
मवानीवालें ताम्मपत्र में छिखा है। इसका प्रतौक-स्वरूप एक पत्थर का घोड़ा दशाइवमेथ 


काशों में गंगासर के त्ौोर्थ 5 


घाट के उत्तर में प्राचीन काल्‍्त में स्थापित था और इसी कारण इस घाट का नाम घोड़ा- 
घाट है: पराकम्राधिततभागीरब्यमलजलमूर्ालिषिक्तातां दक्षाउवमेघावभथस्मातानां भार- 
क्षिवानताम्‌ इत्यादि । 
इंपाज बेशमिः कॉ्रेयासइवमेघसंहासजं: | 
पुरा झ्सरों मा तलोय॑ कहकोजूज ॥ 
दडाइवमेधिक पदचाज्जातं विधिपरिशहात्‌ । 
स्वर्धुन्यथ _ततः प्राप्ता भगीरयसमागमातें ॥ 
अतीवय. पुण्यवज्जातमतस्तत्तीयम॒त्तमम ॥ 
(फा० खं०, त्रि० सै>, पृ० १५६] 
३. गंगा-वरणा-संगस : वरणा तदी के विषय में पहले कहा जा चुका हैं। वरणा- 
संगम के विधय में छिगपुराण कहता है कि इस तौर्थ में अन्तदान करने से पुनर्जन्म नहीं होता : 
वराणसीजाड्लूबीभ्यां सज्भसे लोकविश्वते । 
चत्यान्त ल विधानेत त ज्ञ भुयोद भिजायते । 
(लि० पु७, त्ती० चि०, पु० ३५१) 
स्फन्‍्दपुराण में भी कुछ इसी प्रकार की बात है: 
नदी वराणसोरयेग जाह्लुतब्या सह्तु सज्भुता। 
सड़मे देवनद्याइल यः सनात्वा मनुजः शुचिः ॥ 
अंत सज्ूमेशानं सत्य जन्मभग्ं कुतः। 
(ह्कं० घु०, त्ो० चि०, पु० ३१३२) 
यहां पर विष्णुपादौदक तीर्थ भी है, जिसमें ज््नान करने से सप्तजन्माजित पापों का नागा 
होता है: 
तत्र पादोदके तोर्थ ये ह्लास्यस्तीह मानवाः। 
सैयां विनायतति क्षिन्न पाप सप्तमवाकितम ॥ 
तत्र भाद्ध नरः कृत्या दत्या चेच तिक्ोदकर्म । 
सप्त सप्त तथा त्नप्त क्व्ंरयास्तारपिण्यत्ति ॥ 
(कार छां०, जि० से०, पु० १७३) 
काक््यां पादोवके तींय ये: कृता नोदकफ़िया | 
जन्मंब विफल तेषां जलूबुवृब॒दसबकल्षिभम्‌ ॥ 
(काशीखं०, जि लै०, पु० १७३] 
सकुमे तत्र संस्नातः सतज़मेश समय च । 
नरों न जातु जननोगर्भसम्भवन्नाप्त॒यातु ॥ 
(काज्षीखं०, जि० से०, पू० १७३) 
गयायां ब्यावुज्षी तुप्तिलेश्यते प्रपितामँः । 
तोर्थपादोदके फ्ाइयां तावुशी ऊम्यते शुवम्‌ ॥ . (का० खं०, ५८२१ ] 
४. पंचनद : इस तीर्थ का वर्शमान सास पंचर्ंशा है और जैसा पहले कहा जा चुका, है 
गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा तथा धूतपापा थे पाँच नदियाँ यहाँ एकत्र होती हैं। 
इस तीर्थ का पहला नाम धर्मनद था, फिर उसमें घूतपापा का जल आकर भिलछा, जिससे यह 
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और भी पावन हो गया। पुनः किरणा मिल्‍्ली और उस्में गंगा के साथ-साथ ययुना तथा 
परस्यती भौ आ गई। इस प्रकार, इसका नाम पंचलद हो गया। बाद में अग्निविन्दु ऋषि 
को वर देकर भंगवान्‌ विष्णु विन्दुमाघव रूप मे इस तौीर्य के निकट प्रादुर्भुत हुए और 
इस तौंर्ब का नाम विन्दुतीय भी पड़ा; बिन [तौर्य॑सिद सास तब नास्ना भविष्यति । ( का० खे० ) 
कुत्ते घर्मनव॑ नाम जताया धृतपापक् । 
द्वापरे बिल्दुतोव॑ च कली पः्चनदं स्मृतम ॥. (का० छ्ं०, ४६।१३६॥ 
इस तौंथ का बहुत बड़ा माहात्म्य माना जाता है। प्रयागरशाज में माय के महीने मर हमान 
करने का जो फल है, वह प्ंचनद में एक दिल स्नान करने से मिक्तता है; 
प्रयाग साघमासे तु सम्यफस्तातंस्थ यत्फालस । 
तत्फल स्थादिनेकेन फराधयां प>चनवे श्ुवम्‌॥ (का० छं०, ५६॥११६) 
यावत्सस्यास्तिका दत्ता: पितृम्यों जल्त्तपंणे। 
पुण्ये पलन्‍्चनदे तीर्थ तृप्ति: स्थात्तायदाब्दिफी ॥ (का? खं०, ५६१२१) 
पहाँ के स्नान से जो फल्क मिलता है, वह राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों के करने से भी नहीं 
बाप्त होता : 
राजसुयाइनमेणों ता भव्तेतां ह्वर्गेस्ताघनम । 
आश्रह्मघटिकाइन्द सुकक्‍त्य पाड्चनवाप्लूलि: ॥ (का० खं०,५६।१३२) 
एन्ल्पड्चनद तोर्थ॑ पज्चब्ह्मास्मसंज्कम । 
यत्र सलातों न गुहू णीयाच्छरीर पाड्चनौत्तिकम ॥ 
(का० स्पं०, ४६॥११६) 
इस तौर की एक विशेषता यह मी है कि इसके तीर्थ-देवता विष्णु हैं, न कि महादेव । कात्तिक 
में यहाँ स्नात करने का विशेष माहात्म्य है और यही वाराणसी की परम्परा भी है। 
बात समाध्तप तप्त्था फ़ूले खत्पाप्यते फल । 
तत्कात्तिके पम्चनदे सकृत्स्तानेन सभ्यते॥ (का० खं०, ५६।१३७) 
५४. मसण्यिकणिका : गुप्तकाल में मी मणिकाणिका को वाराणसी का सबसे ऑष्ठ तीर्ष 
कहा गया था और आज भी वह वाराणसी का सुक््य तीर्य माना जांता हैं। इसका विस्तार 
उत्तर में हरिश्चन्द्र-मण्डप से (जों संकटाधाट के ऊपर है) दक्षिण में गंगाकेशव-पर्यन्त (जो 
गंगामहछ घाट पर था) और पूर्व में स्वर्गदार से गंगा के मध्य त्तक माना जाता है। काशीखए्ड 
में इसका एक और परिसाण भी दिया हुआ है: 
आग क़ुफिशवाण्लव आहरि्ज्डमसण्डपातु । ) 
आमध्याहेवस्तरितः स्वर्हाशस्मणिकणिका ॥।. (का० खां०, ५१॥७३) 
स्थानावमुष्मात्समराजसप्ोधात्माच्यां मनागीक्षत्माणितायाँ । 
सम्पेप्पसब्य वे करा: करण दातत्यों साषि दातहयों लव ॥ 
हस्ता: दात॑ पहनच सुरापगायासुवीब्यवाच्योर्मणिकणिफेयम | 
(का० खं०, ६६५३-४४) 
अर्थात्‌, मोक्षद्वार से पूर्व ईशानकोण में तीन म्षी हाथ ( १५० गज : हुटिशइ्चन्क्र-मण्डस तक |, 
और आग्लेय कोण में दो सौ हाथ (१०० गज : गंगाकेशव त़क ) तथा गंगा की घादा में उत्तर और 
दक्षिण पाँच सौ हाथ, यहू मणिकर्णिका का परिसाण है। 


काशी में गंगातट के ततोथ श्र 


हन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि मणिबगणिका तौर्य अत्यस्त विस्तुत है और उसका 
माह्नाहम्य भी वैसा ही प्रश्मस्त है। ब्रह्मवैवत्तंपुराण कहता हैः 
स्वतोर्थाधगाहाक्च पत्पुष्यं स्थास्तणामिहु | 
तत्युप्यं फोटिगुणितं मणिकर्ण बमज्जानात्‌ ॥ 
(ज्० घे ० पु०, त्रि० से०, पृ० शैड३े ) 
काशीस्ण्ड में कहा है कि सत्यलोक के छोग भी जिसकी निरन्तर कामना करते है और जहाँ 
जीवन तो सफल होता ही है, मरण मी संगलमय माना जाता है, ऐसी झणिकर्णिका के 
सामने ज़्वर्ग भी तणतुल्य है; 
सत्यक्रोफोंपि ये लोकास्तेंडर्ययन्ते शिरवतरम | 
पमहौ दोर्घनिद्वाय॑ सैषा क्रौमणिकरणिका॥ (फा० छां०, रे३े।१६३) ] 
सरण भुला घन्र प्फल यन्न जोवितम | न 
स्वर्गस्तणायते पत्र सघा सक्लीमणिक्राणिका ॥ 
| (क्वा० जे०, ३३॥१०३; त्रि० से० पृ० है १४) 
इस तीर्थ का पहुछा ताम्त चक्रपुण्करिणी था, फिर झंकर का कर्णमणि गिरने से इसका 
नाम मणिकाणिका पड़ा : 


त्वधा चरण छालताच्छाडुचफ़ावाघर ॥ 
सप्त कर्णात्पपातेय घदा व मणिकणिका | 
तथा प्रभत्षि लोकेपज छ्याज्ा तु सणिकर्णिफा ॥ 
०५ (क्रा० ख़ं०, ३६॥ ६४-६४ | 
मणिकर्णिकातीर्थ गंगा के मीतर हो जाने पर जनसाथारण को उसका भ्रत्मक्ष दशन कठित 
होने की स्थिति का निवारण गंगातट पर एक छोटे-से कुण्ड के द्वारा किया गया है, जिसमें मणि- 
कणिकातीर्य का जरखोत निरन्तर गिरता रहता है। यहीं पर मणिकरणिका देवी की मुत्ति 
भी है। काशीखण्ड में कहा हैं: | 
द्रवरुष॑ परित्यज्य कखनाड्थधारिणों | 
्रत्यक्षकपिणी तन्न भगक्षि लणिकरणिफा ॥॥।.. [का० खं०, ६१-८६) 
इसी तीर्थ के तट पर वाराणसी का महाएमश्नान स्थित था और आज भी है । यहा पर राजा 
हुरिक्चन्ह ते सत्य की रक्षा के लिए चाएडाकू के हाथ अपने कौ बेचा था : 
तुणीकृत्य निज वेंह पत्र शाजपित्तततम:। 
हशििचानबरः सपत्तीकों व्यक्रीजाद भूरिय हि सा।। 
[का० ख्ं०, जे३े।११०) 
यत्र त्रिमागंगां गझ्जां भार्गमाणों मृतान्‌ हरः | 
स्वमौलियालचसलेण मुक्तिमाग प्रदगोधन ॥ 
संसार ग्रत्र दुर्वारंप्रतारयत्ति पाकूरः। 
मृता अध्यम्ततापन्ते कर्णधाराशतों जरा; ॥ 
संसारसारफदती. गज स्थाययंबोयसो । 
करणेजपान्महेशानात्करणावए्णालसातू. ॥ 


काराणसी-वैमव 


अनेफभवसम्भतप्रभतसुफूर्त् रा: ॥ 

कर्ण जप॑ भयं यंत्र लभस्ते ते भवयापहुम ॥ 

स्थीकृत्य क्षेत्रसंस्पासं यदखलेस भज्ञाथिप । 

तुण्ण फुत्तान्तं सब्यन्ते सेये औमणिकरणिका ॥। 
(का० खं०, रे३े।१०४--१०६) 
अर्थात्‌, भिपथगा गंगा को दूंड़ुते हुए जो मृत मनुष्य वहाँ पहुँचते हैं, उनको मगवान्‌ शंकर 
अपने भालछत्य बाछचन्द्र के द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए उनके काल में तारक मन्त्र 
का उपदेश करते हैँ, जिसके कारण थे मव-वम्धन से मुक्त हो जाते हैं। यह बड़ी सणि- 


कणिका है.। 


बाराणसी के अन्य तीर्थ: 

प्रिसेप के नकयों को देखते से स्पष्ट जान पह़ता है कि काशी में यहुसंख्य तीर्थ थें। 
इस नसवहों में ही इसकी संख्या ६० से ऊपर है। पुराणकारों ने तो यही कहा है कि 
भारतवर्ष के सभी तौर्थ काशी सें बत्तमान हैं और इन तीर्थयों के नाम मी इंस वात के 
साक्षी हैं। उदाहरण के किए, गोदावरी--गोदौकिया, मिश्चक--सिप्तिरपोंखरा, रेवा--रेवड़ी- 
तालाब, संनिहत्मा--कुरुक्षेत्र का ताछाब इत्पादि। इनमें बहुत-से तौर्थ पाटकर मुहल्ले 
वसे और बहुत-में अब भी पाट-पाटकर घौरें-घीरे उतपर मकान बनाये जा रहे हैं। विलोकत्ोर्थ, 
पंचचूडा-सरोचर, सप्तसागर, मणिप्रदीपकृण्ड, महाकाछूकुण्ड, बछिकुण्ड, ऐरायन्रकुण्ड, वासुकि- 
कुण्ड, तक्षककुण्ड, रेवातीर्थ, मिश्रकतीर्थ, गोदावरीततीर्थ, अगस्त्यकुण्ड इत्यादि के अब नाम- 
मात्र ही बचे हैं, तीर्थ या कुण्ड का अब पता ही नहीं रहा | अवचूततीर्थ का तो नाम भी मूक गया | 
मत्स्योदरी, मन्दाकिनीं तथा अस्थिक्षेत्र तडाग भी केबक्त प्रतीक-मात्र कुण्ड के रूप में रह 
गये हैँ। अतएवं, इन तीथों के विषय में विस्तृत विवेचन से कोई विशेष लाम नहीं। 
कफाशीखण्ड में ८८ छुद तथा ६२ कुण्डों का उल्लेख है, जिनमें से इने-गिने कुण्डों का ही अस्तित्व 
अंब बच रहा है। शेष सभी लुप्त हो गये। जो बच रहे हैं, उनमें से भी बहुतों के ताम 
भूल गये हैं। इनमें से जिन-जिनके सामों का पता छूग सका हैं, उनका स्पष्ट निर्देशन 
तत्सम्बन्धी नक्शे में दिया जा रहा हैं। 

वहुत-सै तीर्थ तथा कुण्ड क्षिवल्िगों तथा देवमन्दिशोें से सम्बद्ध हैं। इनकी संख्या 
बहुत वहीं है। प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण मन्दिरों के निकट कुण्ड अथवा सरोवर का उल्लेस 
मिछता है। इनमें से बहुत-से तो लुप्त हो गये, परन्तु फिर भी कुछ बच रहें हैं, जिनका 
बर्णन अपने स्थान पर होगा। यहाँ केवल प्रात तौथाँ के विषय में कुछ कहा जायगा | 

१. कषिलाहुँद : इसका वत्तमान नाम कपिलूबारा हैं और यह वाराणसी-कझषत्र फो 
सीमा के बाहर होते हुए भी यात्रा के मुल्य स्थानों में है: 

सीमावहिग्गतमपि ज्ञंप॑ तीर्यघिदयं शुभम । 
मच्यें वाराणसिश्रेष्द मस्त सान्निष्यतों मं: ॥. [का० खं>, ६२८४) 

प्राचौलता में सम्मवतः इस तौथ का प्रथम स्थान है; क्योंकि महामारत में वाराणसी के 
संध्यन्ध में केवल इसी तीर्य का उल्लेसप हुआ है और इसके जल में स्वान करके पास ही 
वृषमध्यज के दर्कत फरने की वात कहीं गई है: 





बाराणस। के अन्य जो है; 


तत्तों वाशाणस्तों गत्वा बैचमच्णे बुघध्यजम्‌ | 
फपिलाहुदमुपस्पक्षय राजसूपफल लत ॥ 
(महाभारत, वनपयथे, अठ ८ड॑; कू० कं> तं०, पु० २४० ) 
इस तीर्थ में श्राद्ध करने का विशेष माहात्म्य है, यहाँतक कि इस तोर्च के दस्त ताम लेने से 
हो पितरों की तृप्ति हो जाती है । मधुअ्या, घृतकुल्या, क्षीरतीरधि, वृषमष्वजती रथ, पैत्तामहतीर्, 
गदाधरतौर्थ, पितृतीर्य, कपिलूघार, सुधालनि तथा शिवगया ये हो वे दस नाम हैं : 
एतानि वज्ञ नामानि ती्॑स्यात्य पितासहाः: । 
भवतां तुप्तिकारीणि विनापि श्राद्धतपंणः ॥ [काठ छां०, ६२६४) 
सरोसरूपण भंगवान्नित्यं विष्णुरिह स्थितः । 
धर्मों घः पम्तवंश्ञास्त्रेंपु घुघोद्र्य भगवानजः ॥॥ 
सम्पश्यन्पाणिनां कर्म स्तदा स्रश्निहितः प्रभु: । 
अलोवात: पर किडज्चल्पित्॒णां ल्ारणं प्रिये ॥ 
बक्षिणाध्वानमाधशित्य थरेप्ययों रोरबालयाः 
नियातितेंक्ञ वे पिण्डे कर्या यत्र फारणात ॥ 
अनुजानामि व॑ देंवि तेघाहल परमां गतिम ॥ 
(सनस्कुमारसंहिता, त्रि० से०, पृ० १७२) 
सोमवती अमावस्या को इस तौर्थ में श्राद्ध करते का फल गयाक्षाद्ध से भी अधिक 
कहां गया है: 
शयातोइष्टश्‌ णम्पुष्पममस्मिस्तीयं पित्ासज्वा: । 
असायां सोमयुक्तायों श्रार्ं: कपिलघारिके ॥।. [का ० खं०, ६२।६६]) 
लिणघुराण में भी यही वात कही गई है: 
नरकस्थाह्ततों देथि पितर: पसपितामहाः । 
पिलुलोंक प्राप्नुवन्ति सस्मित्‌ कहे छूत्ते तु थे ॥॥ 
गयायां चाघष्टगणिल्न॑ पुष्य प्रोक्त॑ सहापिभिः ॥ 
[ल्ि० घु०, छूह७ का> तं०, पु० हं४-४६ ] 
कुछ छोग 'अमवकज्ष कपिकृघारा को ही भद्वदोह भी मानते हैं, परन्तु यह वात ठीक नहीं हैं । 
भव्दोह भद्गेववर के समीप के हछूद का नाम था, जो भदऊ मुहल्के में था। इस विषय का 
विस्तृत विवेचन 'तीर्बों के स्थाजान्तरण' नामक अध्याय में जागें चलकर किया जायगा। 

३. कपालमोचरल सरोब्रर : हर सैकड़ों वर्ष पहले इस तीर्थ की प्रशिष्ठा पुन: छाट- 
भैरव के पाप्त के सरोचर में की गई थी और वहीं कपाहमोचल तीथ की शात्रा होतौ है। 
परन्तु, इंसका प्राचीन स्थान ऋणमोचन तीर्थ के दक्षिण होना चाहिए और भत्स्थोदरी-गंगा- 
संबंध में स्नान करने पर कपाकछ के झूटने के कारण वहीं पर कपाकृूमोचन त्तोथ की 
स्थिति है, जैसा मत्स्पोदरीतीर्य का विवेचन करते हुए पहले कहा जा चुका है: 

घरणासिक्तसलिले जाज़ुबोजलमिशिते ॥ 
तत्र नादेबवरें पुण्य स्तातः किम्ननुज्ञोचति ॥ 
तस्मितु का चू तन्नव सता देवि मया कृतस । 
तेन॑ हस्ततलाइजि कपातं पतितं छ्षणात ॥ 
कपालमोचन नाम तत्रेव सुमहस्सरः ॥ 


छह वाशाणसप्ी-वैजस 


छाटमरजब फै ताछाब से ऋणमोॉयनतौर्थ दक्षिण पड़ता है। अताव, यह स्पष्ट है कि जज 
प्राचीन कपालमोंचनतीय नहीं हैं। बात यह हैं कि ओकारेम्वर के चारों ओर मसरूमानों 
की बस्ती हो जॉने परे वहाँ का आनाॉ-जाना सैकड़ों वर्ष तक वन्दन्सा ही रहा और 
कलाटमरज के पास एमशान-स्तम्म के सम्बन्ध से जो मेरवतीर्य था, उस्तीर्मे काछान्तर में 
कपालमोचन कौ प्रतिष्ठा की गई। यह आपातकालीन स्थिति बहुत स्थानों में देखने को 
मिली है। अकारेश्वर के पद्िचम और ऋणमोजत के दक्षिण जो पकक्‍का सालाब है, जिसको 
भजिसेप के नक्शे में रानी भवानी का तालाब और बंक्स के नकशों में मछोदरी-संगम' कहा 
गया हैं, बहीं यथार्थ कपालमोचनतौर्य है। रानों भवानी ने इसको पत्रका करवाया था, 
इसलिए वह 'रानी भवानी का ताछात' कहा गया और मत्य्योदरो-गंगा के संगम का वही स्थान 
होने से 'मछोदरीस्तंगम' उसका नाम पड़ा। परसाु, शेस्ता ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हूँ, उसी 
संगस पर कपोल्मोचन सरोबर होना चाहिए: 


कपाठऊमोचन सास तज् स्मातोक्समेषभाक । 
ऋणमोचनतीरय तु तबुवादिशि शोभलम्‌॥. (फा० ज॑+ £७॥६६) 
तत्यव चोत्तरे पाक्यं तीर्च श्रल्नोक्यविश्ुतम्‌ । 
ऋषणमभोचनफक नोप्ना विव्यातं भुति झुन्दरि ॥ 
[लि० घु०, फ़ू० क० ल०, पु० ५५) 
इस तीर्थ के माहात्म्य का विस्तुत वर्णन मत्प्योदरीयोग के सम्बन्ध में पहले ही हो चुका है । 
गहाँ कैव्ल एक उद्धरण और दिया जा रहा है: 
कपाछमोंचन फाइपां में ह्मरिष्यन्ति सात्तबाः । 
तैंयां घितक क्यति क्षितसिहान्यज्ञापि पातकम्‌ ॥॥ 
आगत्प तोर्थप्रवरे क्लास कुत्ता विधानतें: | 
तर्पेथित्या. पितुखैधात्मु्यते. ब्रह्महत्थपा ॥ 
(का० छां०, ३१॥१३१-११३२) 
३. ऋणभोचनतीर्थ : जैसा इसके नाम से हीं स्पष्ट है, इसमें स्ताम करने से तीनों प्रकार 
के ऋणों से मुक्ति होती है। इसके तीच के तट पर शंकर के तीन शिवासतन थे, जिनके 
दर्शन तथा ऋणमोचन में स्तान करने से मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। 
अंगारेश्वर का यहाँ पर भी एक प्राच्नीन क््यान था। एफ बुर्घक्षर भी यहीं पर थे। 
और, सौसरे थे विववकर्मश्वर, जो दैवयोग से अपने ह्थान के समीय अब मी वर्लमान हैं। 
इस तौर्थ का बत्तमान नाम 'लड॒दूगढ़ही है: 
तहत्प॑त चौत्तरे पाव्र्वे त्ोर्य अेल्ोक्विश्नज्षम्‌ ॥ 
तज्र स्नात्वां नरारोहे ऋणर्मुक्तों अवेन्तरः ॥ 
ऋणप्रोजनक मामला विख्यात भूथि सुस्वरि | 
त्रोणि छिख्राशि शिव्ठन्ति तेंत्र+ सम सुल्वरि-॥ 
तानि वुष्दुवा तु सुओणि सक््यति अिधिय ऋणनम्‌। 
(लि० पु», क्ृ० प्ा० त०, पु० ५५) 
४. पिशाचमोचनतोर्थ : इसका प्राचीन साप्त बिमक्ोंदक कुण्ड है, जिसके तट पर कपर्दी- 
इबर का शिवायतन है। झंकुकर्ण मुनि के उपदेश से एक पिशाच का इस छुशड में स्नान 


वाशणस!। के अन्य तोर्थ न 


करने से उद्धार हुआ था, ऐसी कमपुराण में कथा है। तभी से इस तीर्थ में स्नान करने 
से भूत, प्रेत, पिशाचों से निवृत्ति होतो है, ऐसा विश्वास है। काशीखण्द में वाल्मीकि ताम के 
एक पाशुपत के आदेश से एक पिक्लाच का उद्धार होने का वर्णन हैं। तमी से इसका नाम 
पिशाचमोबनतीर्य हो गया। यहाँ क्लान, तर्पण, पिष्डददान करने से थंदि कोई पुर्वज़ 
पिशाच अयवा भूत-प्रेत-पोनि में हों, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। इन बाल्मीकि छा 
वाहमीकि ऋषि से कोई सम्बन्ध नहीं हैं: 

अस्मिह्ती्थ महापुष्ये थे स्तास्यस्लीहु सानचाः। 

फिण्डाबच तिर्यपिष्यस्ति सन्ध्यातर्पणपूर्वकर्म ॥ 

वैधात्येज्ञाच्यमापन्नास्लेषां पित्तपितामहा: । 

तेडपि पैशाव्यमुत्यज्य यास्यन्ति परमां गतिस ॥| 

मार्गशौय॑ शुयल्लां चतुर्दशी को इस तो कौ वाषिक यात्रा होती है; जो 'छोटामसण्टा का भेक्ा' 
कहलाता हैं | 

५. छोछाककुण्छ : यह सूर्धतारामण का तीर्थ हैं भौर इसमें स्नान करने का बड़ा माहात्त्य है । 
महाराज गॉविल्दबल्त मे यहाँ स्नास करके एक गाँव ब्राह्मण को दिया था, ऐसा उनके 
एक त्ञाम्रप्म से विदित होता है। प्राचीन काल्‍ू में छोलछार्कतीर्य का गंगा और असी से 
संगम हुआ करता था, परन्तु अब तो कुण्ड का ही रूप रह गया है, यद्यपि वर्षाकाछ में 
एक सुरंग के द्वारा गंगाजीं का जल इसमें आज भो आता है। काश्नीक्षण्ड में कहा गय़ा है 
कि काशी के सभो तौंबों में छोछार्क का प्रथम स्थान है; क्योंकि यहाँ के संगम के बाद ही 
इंसफा जल क्लेफ़र गंगाजी अन्य तौंवों में पहुँचती हैं। यहाँ सलान करने के उपरान्त दान, 
होम, संजन, पूजन, जो कुछ मौ फर्म किया जाता है, वह अक्षय होंता हैं: 

सर्वेषां काशितीर्यातां लौकाकं: प्रयर्भ शिरः। 
ततोंफड्भान्यन्यतीर्थानि तज्जलप्लावितानि हि॥ (का» छं०, ६४५६) 
लोजाफकॉत्वशित्तमेदे दक्षिणस्थां विधि स्थिनः। [करा खंछ, ६४८।४£॥ 
लोलाफ॑सडू ने स्वात्वा दातं होम॑ घुराचनम ॥ 
पह्किल्तित्कियति कर्म तंवानेत्थाथ कहपते॥ (का> छां०, ६४॥४३) 
सार्गक्षीर्ष शुकलपक्ष कौ घण्ठी या सप्तमी यदि रविवार को पड़ें, तो उस द्विन यहाँ के स्नान, 
वक्षेत और पुजन का बिद्ोष माहात्म्य है। शिष्टाचार के आधार पर भाह्पद घाक्ला पष्टी को 
यहाँ की वाधिक याज्ा होती है। काशीसखण्ड में रमंसप्तमी (माघ शुबरू-सप्तमी ) को लोलाकं- 
सस्‍ताने का भी बड़ा फल फहा गया है। 

६. क्रोडितोीर्थ : मद्वाराज गोविल्दचन्द्र नें इस तीर्थ में इनान करके ब्राह्मण को 
ग्राथदान किया था। शैहेशवर के दक्षिण और लाटमैरव के वायब्य कोण में इसका 
स्थान था। वहीं कोटीश्यर का शिवाबत्तत था। सीपष्मचण्डी का झ्ष्पान भी वहीं था, 
जो क्षेत्र की उत्तर दिखा में रक्षा करों हैं। यहाँ ब्रात्चीन काछ में इमशान मी 
रहा है। फोटितोर्थ में स्तान करने से और कोटीक्वर फा दर्शन करने से कोटि गोंदान का 
फल मिलना कहा गया है। परन्तु, अच यह तोर्थ छुप्त हो गया है। 'सुखा गड़द्वा' अब भी 
बत्तमान है, परल्तु न वहां जरू हैं और न कोई देवायतन ही: 


ड़ बाशाणसौ-वैभव 


कोटितोर्थषु यः स्तोत्या कोटीडघरमथाचंयेत्‌ । 
शर्वा कोटिआ्वानेत बह्फ़ल लभते नहा ॥। 
तत्फर्ल सफल तस्य स्नानेनेफेल सुन्दारि । 
[सि० पुं०, क्रु० क० त्०, पू० #ड | 


अन्य प्रसिद्ध कूद तथा तीर्थ 

इनके अतिरिक्‍त कुछ अन्य प्रसिद्ध तौयों के नाम दिये जाते हैं, जिनके अपने-अपने अछाग- 
अल्‍ूग माहात्म्य हैं। 

घण्टाकर्ण छूद (कर्णघण्टा महल में |, लड्मोकुण्ड (मिस्तिर्पोखरा मुहल्ले के पास ), पितृ- 
कुण्ड (लल्लापुरा मुहल्के में), हंसतीर्य (वर्तमान नाम हरतीरय का तालाब विष्वेष्यरगंज 
बाजार के उत्तर) तथा गौरीकुण्ड (केंदारघाट पर) | इनमें से रब्मीकुण्ड की वापिक प्रूज़ा- 
यात्रा भाद्र शुबल ८ से आपशधिव कृष्ण ८ तक सोलह दिनों की होती है, शिसमें बहुत वढ़ा 
मेला छगता है। इतने अधिक दिनों तक चलनेवाला मेला वाराणसी में दुसदा नहीं होता | 
यह 'सोरहिया का मेला' कहलाता है। 

बापी : जनसाधारण में एक कहावत है कि वाराणसी में आठ कूप तथा नौ बावलियाँ 
प्रधान थीं, परन्तु पुराण-साहित्य में यहाँ की केवल छह बावक्तियों का उल्लेख हैं: 
ज्येष्ठा वापी--क्राशीपूरा में | छप्त | 
ज्ञानवापी--विश्वनांथजी के वज्त॑मान मन्दिर के उत्तर | प्रसिद्ध । 
कर्कोटक वापी--जो नागकुरओआँ के नाम से प्रसिद्ध है। 
भद्यापी--मदनाग के समीप । मद्रकूप सुहल्ले में कुएँ के रूप में। 
शंखचूड़ा वापी--छूप्त । 
, सिद्धवापी--वागौद्वरी के पास बावू के बाजार में। अब छुप्स | 
इनके अतिरिक्त दो और वावलियाँ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि उनके नाम का स्पष्ट उल्हेख पुराणों में 
नहीं हैं। इनमें से एक तो शिवपुर में पाण्डवरयाधी कहीं जाती है, जो आज मी यात्रा का 
स्थान है और दूसरी मैरववावलौ, जो आज से स्राठ-सत्तर वर्ष पूर्व पाठ दी गई । पुराणों में 
इसका नाम भैरवकप भिरता है। यह टाउनहाल के समीप गोशाछा में थी। 

इनके अग-अछृश माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं, परन्तु आजकल इनमें से द्ोही 
वापियों कौ यात्रा होती है और वे हो प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ ज्ञानवापी तथा कर्कोटक वापी | 

१. ज्ञानवापी : पुराणों के अनुसार इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि ईश्लात ने 
अविमुक्तेश्वर के पूजन के नि्मित्त अपने ज़िशूल से पृथ्वी खोदकर जल निकाछा और इससे 
उनको स्नान कराया। इस वावली के जल्‍ूपान का बड़ा माहात्म्य है। उससे ज्ञान की 
वृद्धि होती है, जो मुक्ति में सहायक है, इसझिए इसका नाम ही ज्ञानवापी कहा गया है। 
यह अभिमुक्तेश्बर तथा प्राचीन विश्वेत्वर के मन्दिरों के दक्षिण तथा वर्तमान विद्वनाथं- 
मन्दिर के उत्तर में स्थित है: 

वेबन्य वक्षिणं भागे धापी तिष्ठकि वॉभनां । 


तस्पास्‍्तथौद्क॑पौत्या पुनर्जत्म न॑ चिछाले ॥ 
[लि पु०, कु० क० तज्०, पृ० १ ०) 


नीयत मे हद: पक 


जय 


अन्य प्रस्तिद्ध कूद तथा तीर्च षु 


पस्तु तत्र जल॑ पोतं फ़ुत्तार्थास्‍्ते हिं सानवा: | 
तेयां तु तारक जशानसुत्पत्त्यति न संद्ायः॥ [स्तो० चि०, पु० ३४६) 
इसका नाम शिवत्तीय मी हैं, शानोदलीर्य भी, तारकतीय भी और मोक्षतोर्थ भौ। इसके 
जलन से सम्ध्यावन्दतत करने का मां बड़ा फल हैं। उससे भौ जान उत्पन्त होता है और 
सनन्‍्ध्योपासन समय पर ने करने के पाप से म॒क्ति मिलती है: 


उपास्य स़न्ध्यां ज्ञानोंदे यत्पापं काललॉपजम | 
क्षणना तव॒पाकृत्य ज्ञानवाम जायते नरः ॥ 
(स्क० पु७, चीं० मि०, पूछ १६२) 
भगयान संदाशिव की यहूं हब मति मानती जातों है। ऐसा ही स्कर्दपुराण में कहा भी 
गया है: 
घोडशटमत्तिसंहादेवः पुराण परिपठयते | 
तस्यबासम्यबमयी मत्तिज्ञौालया ज्ञालवापिका | 
[सके घु०, बीए म्ि०, पु श्ध्र |। 
बापीजले तु त़्त्रस्थं देवदेवस्प सन्निधी | 
दडानातु त््पशनात स्नानात कृता्थों मानथो भषि ॥ 
दुलंभ तु कक्ती देवैक्तज्जल छामृतोपमम । 
तारणं सर्वजन्तुनां पानात्पापस्य नाशझनम्‌ ॥ 
(जशिवपुराण, घो० समि०, पृु० १६३) 
बापी तत्रात्तति घेदेहु चिन्मयों देववक्षिणं । 
लद॒पां सेवया देव भासते ब्रहाकेवल्म ॥॥ 
(पदुमपु०, वो० समि०, पु० १६३) 
ज्ञानोवतो थंस्तत्पर्शा विश्यमेंघफल लत | 
ह्पर्शनाचमनाभ्यां च राजसुथापयमेघयो: ।॥। (का० छं०, ३३३४) 
दस स्थान पर इस जलू से पितृतर्पण तथा आ्राद्ध करने का बड़ा माहात्म्य है : 
यत्फर्ल समवाप्नोति पितन्सन्तर्प्य पुष्करें 
सहत्फर्ल फोडिगुणित ज्ञानतोर्थजिलोदफ़ः |॥॥ 
संनिहत्पां कुरुक्षेत्र राहुप्रस्‍्ते विचाकरें। 
यह्फल पिण्डदानेन तज़्जानोंदे दिने दिने ॥ (फा० ख्ं० ३३॥३७-३८) 
इप्तके जल से शिवलिंग को सनातन कराने सें बुद्धि की जद्तता का नाश होता है तथा ज्ञान की 
वृद्धि होती है: 
ज्ञानोवत्तोयपानीयलिज्रं पः स्नापयेत सुधीः । 
सर्वेज्ञीथविकंस्तेन शुव॑ संस्तापितं भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानकपोंडहमैबाज हतस॒क्ति विघाय च। 
जाडयबिध्ब॑स्तन कुर्या फुर्यों ज्ञानोपदेंशनम्‌ ॥ 
(का० जूं०, शेबं।४ 8-५०) 
सर्वभ्पस्तोयमुस्यल्यः प्रत्यकज्ञातदा सुनते । 
सर्यज्ञानमयी चेंघा सर्वलिज्ञमपों शाभा ॥ 


वाराणसो-वमय 


साक्षाविततम्ो मुत्तिज्ञानकृज्जानवापिका । 
(छा० खं०, ३५।१२३-१) 

२. कर्कोटक बापो : इस तीर्थ का बतंमान नाम नागकुओँ हैं और तागपंचमी को यहाँ 

की यात्रा होती है--मेक्ा भी छगता है। यहाँ महपि पतंजलि का निबास था। ऐसा मो 
कहा जाता हैं कि महामाष्य फी रचना यहाँ ही हुई थीं: 
हुक्हेंबलराहक्षिणतों बापों कर्फोटफ्ल्मस चे। 
तत्न वीरजले स्नात्या वृष्द्वा कर्कोटकेंबवरम्‌ । 
सागानां चाधिपत्पं तु जायते ताज संशयः ॥ 
(लि० पु०, कृू० क० त० पृ० ७१) 
काशी खण्ड के अनुसार ककोटक वापी में स्नान तथा ककोटक नाग के दक्षत से मनुष्य पर विषों 
को प्रमाव नहीं होता: ४ 
तस्याँ बाष्पां नरः स्नातवा कर्कोर्टेश समच्य च । 
कक्तौटनागमाराष्य नागलोंके महीयते ॥ 
कर्कोटनागों श्रदूं ष्ठस्तद्वाप्या बिहितोदकः ॥। 
करते न विष तेषां देहें स्थावरजद्भमम्‌ ॥ 
(का० खं०, ६६। २४-२५) 
कप : पुराणों में वाराणसी के २९६ पुनीत कूपों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अब केवल 
आठ मा दस का ठीक-ठीक पता चरूतता है। औरों का कोई ठीक-ठिकाना नहीं जान पढ़ता! 
या तो वे घरों के भीतर पड़ गये हैं अथवा भैरवक्‌प या सैरवबाबछ्कणी की तरह पाट दिये गये हैं। 
कुछ ऐसे भी हैं, जो मुसलूमानी मुहल्खों में पड़ जानें से अपना घामिक व्यक्तित्व खो 
बैठे हैं। कुछ प्रसिद्ध कृप इस प्रकार हैं: 

१. चन्द्रकडप--सि्धेश्वरी के मन्दिर में (मकान नं० के? ७/१२४ में) । 

२. अप्तरस कप-काशौपुरा में काशीदेवी के दक्षिण सड़क के किनारे। यही गौरीकूप मो है। 

३. ककलोदक कूप--वुद्धकाल में प्रसिद्ध । 

४. चित्रकूप--चित्रधण्टा देवी के सामने चौक में चन्दू नाऊं की गली में। (मफान ने०सी० 
के० २३/३४]) अवबजा राजाइखाजे में चित्रगुप्तें बबर-सन्दिर में (मकान 
नं० झीलकैट ५छार७) | 

५. चतुःसमुदकुप--नखास महल्‍ल्ले में सड़क के पूर्व | 

६. घर्मकूप--धर्म स्वर के पास प्रसिद्ध मीरघाट पर । 

७. मंग्रछोदकुप--मंगलागौरी के पास (मकान मं० के० २३/८६ में) । 

८. शुक्रकूप--कालिका गली में शुक्रेपवर के पास। (मकान नं० डी० ८/३०) । 

४. अग्ोरोदकृप--ओकारेक्बर के पाक्त । 

१०- कृणादकृप--म्येष्ठस्थान में | झूप्त । । 

११, गौरौकूप--पंचचूड़ा सरोवर के दक्षिण | यही अप्सरस कप भी है। 

१३. ब्ह्मावर्सक्ष--दुब्डिराज के दक्षिण देवदेव के सम्मुल । संन्यासी कॉलेज में । 

(मकान नं ० सी० के? ३७/१९ में)। 

१३. आपस्तम्वकृष--अम्युकेश्यर के समीप । 
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अन्य प्रसिद्ध हद तथा तोर्थ जे 


नलकूबर कप या पंचकेश्चर कूप--का्मेडवर के समीप । 

पितृकूप--आकारेश्वर के समीप | लुप्त । 

वालचन्ड्र कुंप या चण्डेडवर कूप--बुद्धकाल के पदिचिम | राणा साहव असानगं्ज 
के महुर में | 

सन्नोंद कृषप---ऑकारेइ्वर के समीप | छुप्त । 

रसोंदक कृप--औंकारेइबर के समीप । छुप्त । 

व्यासकृप--कर्णघण्टा में । (मकान नं० कें० ६०/६७) | 

झुमोद कूप--विश्वकर्मेश्वर के दक्षिण । 

हिरण्यकूप--हिरण्याक्षे्वर के समीप । राजघाट के किसे में। 

मार्कण्डेय कृप--मार्क ण्डेयेदवर के पास | छुप्त | 

घन्वस्तारि कृूप--भू गीशेश्वर के सम्मुख--वृद्धकाछ मन्दिर के वार के सामने सड़क पर | 
दर्षिकर्णकूप या दधिकल्प कूप--गभस्तौश्वर के उत्तर में । छुप्त । 

विरूपाक्ष कूप--चित्गुप्तेशवर के निकट कदमीरी मल हकेछ्की के निकट । लुप्त । 
परादोदक कृूप--विल्रो चल के समीय । 'पिलपिकाकर कुंआ' नाम से प्रसिद्ध | 

महादेव कूप---आदि महादेव के समीप | छुप्त । 

मैरवकूप--मैरवबावली के रूप में इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 

कृत्तिवास कूप--फृत्तिवासेश्वर के पूर्व । मस्जिद में । 


इन समी कूपों के अपने-अपने अहूग-अलूग माहात्म्य हैं, परस्तु वत्तमान काल में इनकी यात्रा 
अरले ही छोग करते हैं और सम्मवतः इनका पता-ठिकाना न मिल पाने का भी यही कारण है । 


पाँचयां अध्याय 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तीर्थ 


वाराणसी में अथवा यो कहें कि ब्रह्मबैवलंपुराण में वर्णन किये हुए काशौक्षेत्र 
पं पुराणों के अनुसार दैवस्थानों की बहुत बड़ी संख्या हैं। विष्णुपीठों, देवीपीठों, ब्रिनायक- 
पीठों, पड़ानन के स्थानों, सुर्यसीयों तथा शैरव के मन्दविरों का उल्लेख वहाँ मिलता हैं। 
इनके अतिरिक्त, बेताकू, शिवगण तथा नाग लोगों के स्थान हैं, जिनकों संख्या है३६ हैं। 
फिर, चौंसठ योगिनियाँ हैं। इत सबका विवेचन इस अध्याय का विषय हैं। 
जलूतीरथों का वर्णन चौथे अध्याय में हो चुका है, परन्तु वाराणसी में कुछ स्थछतीर्य 
मौ हैं और दो गुफाएँ, तथा दो स्तम्भ भी, जिनका वर्णन भी आवश्यक है। 


. १. विष्णुपीठ : सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि काशीक्षेत्र अनादि काछ से 
शिवतीर्थ रहा है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। पुराणों के अनुसार पहले यह विष्णुत्ती्य था, 
वाद में शिवतीर्थ हुआ। नारदपुराण में कहा गया है कि काश्मीक्षेत्र पहले विष्णु का 
निवासस्थान था, जहाँ भगवान पूर्ण स्वरूप से निवास करुते थे। वह स्वत: मी विष्णु का 
रूप था, जहाँ मे ज्ञाक्षात्‌ प्रकाशित होते थे: 

आह ज्ञ॒ वैष्णव स्थान पुराणे परिचक्षतें। 
पुरीय संस्यितों विष्णुरंवींः फायां स्वकृपत:॥ 
फाशीस्वरूप विष्णोस्तु यंत्र साक्षात्प्काशतें। 
[वारदपु०, ज्रि० सै०, पूं० २१६) 
वामनपुराण में भी ऐसा ही वर्णन हैं कि यह क्षेत्र विष्णु का है, आगे शक्कर शित् का 
हो जायथगा। प्रयागस्थित योगज्ञायी से आदिकेश्व-पर्यन्त ग्रह विष्णु का पुण्यक्षेत्र है। 
तमुचुर्तयः घुूर्घ शण क्षेत्रभहाफलमस | 
साम्प्तं बासुवेबस्य भाषि तच्छजुरस्य ले ॥॥ 
घोगगायिनसारभ्य थावस्केदावद्शानात । 
एल्त्कीजं हरे : पुण्य लास्ना वाराणसों पुरी ॥ 
(हेसादों वासनपु०, त्रि० से०, पुर २१६) 
ब्रह्मवेवरत्त पुराण भी क्रा्योर्नेत्र कों महालिजुमयं जनारईनम्‌ ही कहता है। 
अहो मज्लालिज्ूमय्य जनादनम। 
पदयामि काद्यां परमात्मझूपभ्‌ ॥ . [([ख्रिछ बे ७ घुछ, जि से पुर १०१) 
इन्हीं आधारों पर विस्यरीसेतुकार ने कहा हैँ कि काशों के विष्णक्षेत्र होने के 
कारण यहाँ प्रतिदित विष्ण अगवान्‌ की प्रार्थना करनी चाहिए : 


वॉाराणमसो के देवस्थान तथा अन्य तो 
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जय केंग्राव डेंवेश जय काशोप्रियाब्यूज । 
फा्ज्यां रक्तत््य वैवेगा बेहि अद्धां जनावेत ॥ 


(ब्र> थे ० घु०, ति० सें०, पृ० २१६) 
इलना हीं नहीं, विश्वताथ कौ पूजा करने के पूर्व मुक्तिमण्डप के विष्णु मगवान्‌ का 


पूजन आवश्यक था। इस विचारधारा के अनुसार कांशों में विष्णुपूजन आदिकाल से 
होता रहा है और शिवतीर्थ हों जाते पर भी बह परम्परा यहाँ अक्षण्ण वनों रहो | 


'कर्यकल्पलश' में केवछ एक हों विष्णपीझ का उल्लेख हैँ, जों अब आइई्िकेश्व के 
नाम से विश्यात हैं; परन्तु 'काशीखण्ड' इत्यादि पुराणों में यहाँ के अन्य विष्णुपीटों के नाम 
मिलते हैं, जिनकी संझ्या छोटी नहीं हैं। कांशीज्लषण्ड में स्पष्ट झाल्दों में कहा गया है कि 
काशी में नारायण की पाँच सौ, जलशायी की एक सौ, कक्छप रूस की तीस, मह्त्य रूप की बीस, 
गोपाज़ की एक सौ आठ, परशुराम की तीस, रामचन्डह की एक सौ एक तथा बुद्ध को 
सहसक्तयीों मृक्तियाँ हैं। विष्ण सगवान्‌ की केवल एक मूज्ति हैं, जो विश्वेशवर के मुक्तिमण्डप 
में हे; 

नादायणाः ज्ञतं पज्च ज््त वर जलशाधिनः | 
विशत्कमररूपाणि मसत्स्यकूपाणि विद्ञात्िः ॥ 
शोपालाइच पाल सझ्ाए्टं बुद्धा: सब्ति सहल्नगा: । 
विश्वत्परक्षरामाइच रामा एकौनसर झतस ।॥ 
विष्णकूपो+कूयहूँ चेको सुक्तिमण्डपसप्यतः । 
(का० सा०, ५१॥२३०७--२०४६ | 
विष्णु मगवान्‌ के इन सभी स्वरूपों का स्थान-निर्देश् तो कहीं नहीं मिलता, परन्तु इनमें 
सै प्रधान पीढों के विधय में कुछ-न-कुछ सुचना मिलती हूँ। 

काशौस्ण्ड में निम्नांकित विष्णपीझोँ का वर्णन है, जो अपने-अपने नाम से गंगाजी 
के तींयों के समीप स्थित ये; परन्तु उनमें से बहुतों का अपने तीथों से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो चुका हैं। उनकी वत्तंमान स्थित्ति इस्त प्रकार है: 


१, आदिकेशव पादोदकर्तीर्य के ऊपर बरणा-संगम के निकट | 

२. ज्ञानकेशव इबेसद्ीपत्तीर्य के क्रपर आदईदिकेशाव की बगल में । 

३. तादगकेवाव ताह्य॑तीर्थ के पर आदिकेशव के सामने। छष्स | 

४. नारंबकेशव नारदतीर्य के ऊपर वर्शमान प्रल्लादघाट पर । मूत्ति लुप्त | 
५. प्रल्लादकेषाव प्रल्लादतोर्थ के ऊपर प्रल्लाइघाट पर | 

६. आदित्यफेशव  अम्बरीष तीर्थ के ऊपर वरणा-संग्म के निकट । लुप्त । 

७. आदिगदाघर. द्वत्तातेयेक्षवर के दक्षिण। छुप्त। 

८. भगुकेंशव आार्गवत्तीर्य के ऊपर | गोलाघाट के ऊपर, ननन्‍्दू की सीढ़िय॑ पर । 
५९. बामनफेश्नव बामनतौर्थ के ऊपर (क) आदिकेक्षव के समीप | 


(ख्र) मधुसूदन नाम से प्रसिद्ध, 
बकिल्ोचन के समीप | 


१५. 


नरतारायशं 
यक्वाराह 


बिदार नरसिह् 
गॉपीगोविन्द 


लक्ष्मीनू सिह 
शंपमाघव 


धंखमाधव 
हयग्री चकेशाव 


बिन्दुमाघव 


भीष्मकेशव 
पिर्वांणकेशव 
विमुबनफेशव 


ज्ञानमाधब 


इवेतमाघत 
प्रयागमाधंव 


गंगाकेशव 
बुकुण्डमाघव 


बीरमाधज 


फाजूमासतर 


निर्वाण नरसिह 
महावकू नृसिह 


धाराणसी-वैमव 


वुद्धकाल के पश्चिम 
छोलार्क के उत्तर 
कक्‍दी देवी के दक्षिण 
ज्ञानवा्ी के समीप 


विश्वाक्लाक्षी के समीप 
दर्शाइवमंध के उत्तर 


अगन्त्यत्रीय के वक्षिण 


सीमाधिनायक के दक्षिण 


वैरोचनेक््यर के पूर्व, 
वौरेडइवर के परदिचम 
कालमरव के निकट 


पुलस्तीशष्यर के दक्षिण 
ऑकारंश्वर के पूर्व 


नरनारायण तीर्य के ऊपर मह॒थांघार पर । 
यज्ञयाराज (क) स्वर्णोमिगवर के समोाप 
जि) मीरघाद पर हनुमानजी 
फे मन्दिर में । 
विदार नरसिह बत्तेमाम समय में प्रल्लाइघाट परे | 
शोपीगों बिन्‍्द बत्तमान छालघाट पर गौरीझंकर के 
मन्दिर में । 
लक्ष्मीनू सिह राजमन्विर में हनुमावूजी के मन्दिर में । 
दघोषत्तीर्थ राजमन्दिर में, मकान नए के २०/१३७॥। 
शंखपमाधवत्तीर्य शीतछाघाट परे मढ़ी में । 
हयग्रीवतीय बत्तमान कार में मर्देतौ में, आनन्दमयी 
ह अच्पताल के पीछे । 
पंचमद के ऊपर (क) पंचगंगा घाट के ऊपर प्रसिद्ध; 


(ख़) वुधई टोले में; (ग) भाट 
की गली में; (घ] ब्रह्माघाट पर मठ में । 
बुद्धकाल-मन्दिर में । 
कोछाक के पास । 
बन्दी देवी के मन्दिर में । 
पाँचों पाण्डव-मग्दिर में, मकान नें० 
प्तीए० कु० श८/६० | 
मीरघाट पर हनुमानजी के सामने । 
द्शाववर्मंध घाट के ऊपर, मकान नं० 
डो० र७/१६ में । 
घत्तेमान रूछिताघाट पर, मकान ने० 
डी० १७ में | 
सेंघियाघाट के कूृपरं, मकान नैं० 
सी० फे० ७/६६५ में । 


आत्मा वीखेबबर के मन्दिर की वाहरी 
दीवार के आलहे में, जहाँ राहु-केतु का 
पुजन होता हैं । 
काठ की हवेली के पीछे, मकान त॑ं० 
कें० ३०४ में | 

छ्प्ल । 
कार्मेप्चर को मन्दिर में, मकाल नें० 
एूछ २/९ | 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तौरथ॑ ८ 


है. प्रचणश नरसिंह. चण्डमैरव के पूर्व १. अस्सों महहले में जगन्ताथ-मन्दिर में | 
२. दुर्गजी के पेरे में चण्डमैरव के पूर्व । 
ल्ष्त। 
३२. गिरिनृसिह देहलीविनायक के पूर्व. देंहलीविनायक पर पंचकोशी के 
मार्ग पर। 


ने. महामयहर नुसिह पितामहेग्वर के पश्चिचम पितामहेंश्वर के पास शीतला गछी में । 
बे४. अत्युग नरसितहु करूशेइवर के पश्चिम गोमठ में। 


३५. ज्वाल्ामाली नृपसिह ज्वाक्ामुख़ों के पास बरणापार कोटवा गाँव में । 

३६. कोलाहल नूसिह कंकालमरव के समीप गोमसठ के समीप, मकान नं» सौं० के ० 
८/(८९ में | 

३७. विटंक नरखिह तीलकष्छेशवर के समीप. केदारेश्वर के मन्दिर में, मकान न॑० 
बी० ६/१०२॥। 

३८. अनन्तवामन अनन्तेदयर के सर्मीपष 


अज्ञात | तीर्यचिन्तामणि (पृ०३५१) में 
अनन्‍्तकेशव का स्थान वरणासंगम के 
परश्चिचम में कहा गया है। 


३९. द्धिवामन अज्ञात अज्ञात । 

४०. भविविक्रम बविछोचन के उत्तर जिजल्लोचन के घेरे में । 

४१. बलिवामन बल्तमद्“ेंघ्वर के पर्व लुप्त । 

४२. ताहझ्नवाराह अवतीर्य के दक्षिण वत्तेमान नीरकूकण्ठ के समीप, बरहानाज 
मुहह्ले में ॥ 

हंते, परणिवाराह प्रयागेक्वर के निकट दमाइवमेंघ पर प्रयागमाघव के पास्त, 


मकान नं० डौं० १७/११६ में । 
४४, कोकावाराह किटीइवर के निकट पिद्धेप्वरी-मन्दिर में, मकान न॑० सी० 
ह के० ७/१२४ । 
४५. खर्वेनृत्तिह १. अल्वाचारिणी के मन्दिर में, ३. दुर्गाघाट के ऊपर 
मकान नं० के० २९/७१। मकान नं० के० र२३/५२ में। 

इन सभी के दर्शन-पुजनत का अकूग-अछग फल कहा गया है और अपनी-अपनी तिथियों 
पर इनके दर्शन-पूजन चछते रहते है, यद्यपि इनमें से कुछ का वर्चभान काल में पता नहीं 
लगता और कुछ का तामान्तर मी हो गया है। एकादशी के दिन बहुघा लोग अपनी-अपनी 
शक्ति तथा सुविधा के अनुसार इन पीठों की यात्रा करते है। 

इनमें से आदिकेशव तथा बिन्दुमाघव का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। आदिकेशव का 
सामोल्लेख तो 'कुत्यकल्पतर' में भी मिलता है, परन्तु विन्दुमाधव का वहाँ नामांकन न होने से 
कुछ आधुनिक इतिहासकार इनकी प्राज्ीनता में स्न्देहु करते हैं। पर, मत्स्यपुराण में इनका 
नाम स्पष्ट झूप से कहा गया है, जो 'कृत्यकल्पतद' से बहुत पहले का माना जाता है; 
अतएय यह झांका निराघार हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन “शंका-समाघान' सलामक 
अध्याय में आगे चलकर किया जायगा। इन दोनों के अतिरिकता विद्वनाथ के मुक्लि- 
मण्छप में स्थित विण्णु की मूत्ति की भी सत्रह॒वीं शताब्दी तक बड़ी मद्दिमा थ्री। यहाँतक कि 
दर 


है बरॉणसी-वभंच 


विधयनायजी की पूजा करने के पहुलें उनकी पूजा आवश्यक समझी जाती थी; क्योंकि बिता 
उनकी पूजा हुए विज्वनाथ पूजा ग्रहण ही नहीं करते थें। 
आबावनाराष्य अवन्तमतञ्न यों मां भजिष्यत्यपि भवितयुकत:ः। 
संमीहित तस्य ते तेह्स्पति ध्व परात्परान्मेडम्बज चफ़्पाणं ॥ 
(का० खं०, £८॥३१) 
निर्वाणमण्डपें स्थित्वा विण्णं नत्वा पुलः पुनः । 
देवस्य दक्षिण भागे साक्षान्मुक्ति: करें स्थिता॥ . [त्रि० झैंठ, पू० २०६) 
औरंगजेव द्वारा विश्वताथ-मन्दिर तोड़े जाने के पश्चात्‌ मुक्तिमण्ठप के मस्जिद का अंग हों 
जानें से उसका अस्तित्व ही मिट गया और बहु विष्णुपीठ लुप्तप्राय ही हो गया। तबसे 
इनकी मानसिक पूजा हो होने छूगी। यों तो जनश्रुति यह हैं कि वर्त्तमान विक्वनाथ-सन्दिर 
के नैकत्य कोण के छोटे मम्दिर में जो विष्णु की मूत्ति इस समय स्थित है, वह वही 
मूत्ति हैँ, जो पुराने विशवनाथ-मम्विर के मुक्तिमण्डप में स्थापित थी और तोड़ने के पूर्व 
वहाँ मे हटा छी गई थीं; परन्तु इसमें कितना तस्य है, कौन जाने | 
आविकेशव के सम्बन्ध में यही बात और पहले हो चुकी थीं। सन्‌ ११९४ ई० में ही 
कृतुब॒हीन ऐबक ने वनारस के किले के साथ-ही-साथ आदिकेशव का मन्दिर भी ध्वस्त 
किया था और वहाँ से नगर उजड़ जाने तथा उस स्थान के निरन्तर मुस्तलूमानों के 
अधिकार में रहने के कारण इस तीर्थ का पुनग्द्धार भी बहुत दिनों तक नहीं हो पायां। 
परन्तु, पंचतीर्थी याज्ञा का आवश्यक अँग होने के कारण. इस तीथ॑ का. कोष नहीं हुआ 
ओऔर “कह्तौं स्याताति पृजयत्‌' इस ह्मुत्ति-सूत्र के वक्त पर वहाँ का पुजन चलता रहा। 
कालाल्तर में यथासमय अन्य त्ौर्थों के साथ-स्लाथ वहाँ पर भी बुत्नदी मूत्ति की ह्यापता 
हुई । - लिगपुराण का कहता हूँ कि काशी-झ्षेत्र के कारण क्षेत्रज्ञ केशव ही हैं। उनके 
दर्शन से घराचर प्तमी के दर्शन होने का फरछ होता है: कि 
वेवेडवरस्पोत्तरतः स्वयं तिष्कति केग्रावः। 
क्षेत्रत्य फारणं चास्प क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते॥ 
तेन दृष्टेंन सुझोणि सर्ब वृष्ट चराचरम्‌ | 
(छि० पु०, क्ु० क० तं०+ प्‌० ४४) 
बेवेदवरावुवीरयां तु क्षेत्रेश्ाव्चाविकशनः । 
वृष्ट जिभुवन सर्च तस्य सन्दर्श नात स्व ॥ (फा० छां०, ६७१५४) 
आदिकेशव का देवाकूय कैसा था, इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिल्ा। मथुरा के तत्कालीन 
देव-मन्दिरों का वर्णन तो अल्येहनी ने यहीं किया है कि वें बहुत सुदृढ़ तथा विज्ञाल थे। 
सातवीं शताब्दी में काशी के वेवाक्यों का वर्णन होनत्सांग ने मी कुछ ऐसा ही फिया है। 
इससे संम्भावता यही हैं कि आदिकेशव का वह मन्दिर भी अद्वितीय रहा होंगा। वह 
शाजप्रा्ताद के अत्यन्त सम्तीप था और गाहड़वालों के कुलदेवता होने का गौरव भी उसका था 
अतः, वहाँ उत्कृष्ट मन्दिर रहा होगा, यहूं निभिवाद है। बिन्युमाघव का मन्विर भी 
बहुत विश्ाक्ष था। विन्दुमाधव के पहले मन्दिर का तो वर्णन नहीं मिरुता, परन्तु जिस 
मन्दिर को तोड़कर औरंगजेब ने उसके स्थान पर अपनी मस्जिद बनवाई, उसका विस्तृत 
बर्शन फ़ांस देश के पर्यटक ट्यनियर ते अपनी यात्रा-पुस्तक में किया है। यहूं मन्दिर बहुत 


विश कक जम लक... जलकर मकक 


बाराणस्ती के देवस्थान तथा अन्य तीर्थ टेक 


बड़ा था। चौकोर कुर्सी पर बीच में मुख्य मन्दिर था और चारों कोनों पर चार घरहरें थे, 
जिनमें ऊपर जाने के छिए सीढ़ियाँ तथा दृश्य देखने के लिए ख़िड़कियाँ और छोटे-छोटे 
छज्जे थे। मन्दिर के आसपास छोटे-छोटे और मन्दिर मी थे। मुख्य मन्दिर के बौच में दो 
सीढ़ियों के ऊपर एक येवदी थी, जिसपर भगवान्‌ विन्दुमाघव की मनुष्यपरिमाण मूत्ति थी। 
इसके आसपास अन्य मूत्तियाँ मी थीं। इस वेंदी पर सुनहले और झरुपहले कमख्वाब 
इत्यादि बहुमूल्य वस्त्र विछाये रहते थे | सीढ़ियों पर भी रेडमी कपड़ें बिछते थें। मन्दिर 
के मक्य द्वार से भगवान के दर्शन बाहर से ही स्पष्ट रूप से होते थे। मूत्ति पीतास्वर 
तथा उत्तरीय में आकछादित सातीयची और उस्तके वक्षःस्थल पर माणिक, मोती तथा पत्ना 
की स्वर्णसज्जित मालाएँ शोमायमान रहती थीं। बेदी के बाई ओर गरशड़ को मूत्ति थी। 
मुख्य मन्दिर के द्वार के समझ संगमरमर की एक पृरुषमूत्ति थीं, जो पालथी मारकर बैठी 
हुई थी । स्म्मवतः, यह अस्लिब्िन्ंदु ऋषि की म॒त्ति रही होगी। यहीं पर प्रदक्षिणा-पथ था। 
बड़े मन्दिर के मुख्य प्रवेश्द्वार ते इस मूत्ति के तथा भीतर भगवान्‌ के दर्शन स्पष्ट रूप 
से होते थे। इस प्रकार, भगवान्‌ बिन्दुमाघव के इस मन्दिर का चेनव प्रत्यक्ष हीं है। इस 
मन्दिर से मिलो हुई एक पाठशाक्ता तथा दाममन्दिर मो थे, जिनका मवन कंगनवाली 
हवेली के नाम से अब मी वत्तमान है, जिसकी एक दीवार मस्जिद के मसाले से बनीं हैं। 
सन्‌ १६६९ ई० में औरंगजेब को आज्ञा से यह मन्दिर भी तोड़ा गया और उसके स्थान 
पर एक मस्जिद वनवाई गईं, जिसमें दो मीनारें भी बनीं। जनश्रुत्ति के अनुसार, पुराने 
मन्दिर का शिक्षर इन मीनारों के इतना ही ऊँचा था। थीं तो ये मीनाईे आह्ृमगीरी 
मस्जिद की, परस्तु बनारस्त में इनका नाम 'माघोराय का घरहरा' ही सदैव प्रसिद्ध रहा, जिसमें 
बिन्दुमाशव-मन्दिर के प्राचीन घरहरों की स्मृति जीवित रही । इसके बाद बिन्दुमाथव की 
ध्यापना काठ की हवेली के पौछे माट की गलौ में और बुचई टोला में हुई, जहाँ वे अब 
मी हैं। अपने प्राचीन स्थान के समीप पंचगंगा घाट पर मी इनकी त्ष्यापनां हुई। अह्यघाट के 
मठ में इनकी प्राचीन मूत्ति है, यह भी कहा जाता है। विन्दुमाघव के वत्तमान मन्दिर का 
निर्माण तथा श्रीविग्रह की स्थापना अपने पुराने स्थान से कुछ हटकर हुई और उनके 
दर्शन-पूजन का माहात्म्य पूर्व॑जत्‌ चकतता रहा। यहाँतक कि इघर सैकड़ों वर्षों से यही पीड 
काजी का मुख्य विण्णुपीठ बन गया है। 

२. देबोपीठ : काशीखण्ड में ६८ देवीपीठों का उल्लेख है, जिनमें सोलह के नाम विशिष्ट 
कोटि में गिनाये गये हैं। प्राचौन लिंगपुराण में, जो क़त्यकल्पतर में उद्धृत है, केवल विशेष माहार्म्य- 
वाले देवस्थानों का उल्लेख है। इनमें २४ देवीपीठों का नामांकन हुआ हूँ, जिनमें काशी- 
जण्ड में उल्लिखित सोलह देवीपोंटों के अतिरिक्त आठ देवीपीठ और भी हैं। इनमें से 
भीष्मचण्डी, मणिकर्णी देवी, चित्रघण्टा तथा छछ्िता देवी का वर्णन काशीखण्ड की सामान्य 
सूची में हैं और अन्य चार देवीपीटों के नाम काशीखण्ड में नहीं मिलते । इस प्रकार, दोनों 
पुराणों को आधार मानने पर ७२ देवीपीठों का वर्णन मिक्तता है। इनके अतिरिक्‍त नव- 
दुर्गा, नवचण्डी तथा तवशवित के उल्लेख भों मिले है। नवदुर्गा का विक््तार कहीं भी नहीं 
दिया गया। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मे नौं स्थान कौत-से थे, परन्तु परम्परा 
के आधार पर इनके स्थान सर्वस्वीकृत हैं। नवचण्डी में दुर्गो, म़काक्िका, भीष्मचफ्डी, 
धांकरी, महामुण्डा तथा चित्रधण्डा के नाम सभी सूत्रियों में हैं, परन्तु उत्तरेष्वरी, अंगारेशी 


्टड बाराणसौन्वैभव 


तथा अधःकेक्षी के नाम उनमें नहीं मिछते। शाफ्तियोँ में विधभ्वा तथा सौमाग्यगौरी के 
नाम तो अन्यत्र भी पाये जाते हैं, परन्तु शलनेंता, सहत्ास्था, अयुतमुजा, अश्वारूढ़ा, गजास्था, 
स्वर्ता, शाबवाहिनी के नाम और कहीं नहीं मिलते । इस प्रकार, इन सभी सुचियों के 
समन्वय से देवीपीटों की संख्या 2६ स्थापित होती है। यहाँ एक बात्त उल्लेखनीय हूँ कि 
का्ीखए्ड तथा लिगपुराण में शीतका देवों का नाम कहीं भी नहीं आया हूँ । 
(कं) नवचण्डो : लिगपुराण में कहा है कि 
वक्षिणें रक्षते वुर्गा नहाते चोत्तरेक्वरों | 
अजरेशी पश्चिचमे चर बायब्ये भव्वकालिका ॥ 
ऊत्तरें भीष्मचण्डी तर महाम्ण्छा च्सातत:। 
ऊध्वंकेज्ों समायुकता शा द्वुरी स़जंतः स्मृता ॥ 
ऊष्य कैयों च आरनेथ्यां चित्रधण्टा ज्ञ भध्यततः । 
(क्ृ० फ० त० पु० ११६-१३७] 
यह क्रम प्रायः सर्वस्वीकृत है, परन्तु इसमें महत्त्वपूर्ण पाठगेंद मिलते हैं, जिनकी सहायता से 
इस वर्णन का परिष्कार किया जा सकता है। 'तीर्चचिन्तामणि' में चौथी पंक्ति में सर्वेत्ः' 
के स्थान पर 'पूर्वत:' और पाँचवीं पंकित में 'ऊर्ष्वकेशी' के स्थान पर 'अध:केशी' पाठमेद 
मिरते हैं। सीसरी पंक्ति में 'महामत्तेशानतस्तथा' और चौथी पंक्ति में 'ऊर्ध्वकेशसभायुकता' 
पद- मिलते हैं (त्ती० चि०, पु० ३६३) । 'त्रिस्थलीसेतु” में 'महामुण्डा च सा ततः' के स्थान पर 
अहागुह्या तथेश्नत:” यह पाठ है (चि० से०,पृ० २०२) | 'वीरमिन्नोदय' में अंगारेशी के स्थान 
पर 'ओंकारेशी', 'महकालछिका, के स्थान पर “मद्रकारिका', “मीण्मचण्डी' तथा 'महामुण्डा' के 
स्थान पर 'महामत्ता' और पाँचवीं पंक्ति में 'अधःकेशी' पाठ है (वी मि०, पु० २७७) | 
महामत्ता, ओकारेशी, मद्रकारिका, मीमचण्डी को स्वीकार करने में यह कठिनाई हैं कि इनकी 
अपैक्षा पहले पाठ की दैवियों का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार, परिष्कृत होने 
कर निम्नछिखित पाठ समुचित समझ पड़ता हैं : 
दक्षिणें रक्षते वुर्गा नेऋले चोत्तरेंदवरी । 
आज्ारेशी पदिचिसें त्र वायब्ये भद्रकालिका॥। 
उत्तरें भीष्मचण्डी च॑ महास॒ुण्डा तयशतः। 
ऊष्व केशसमायक्ता शाजूरी पुर्बतः ह्मृता॥ 
अधःफैशौ च आग्नेप्यां खित्रघण्ठा च मध्यतः | 
अर्थात्‌, दक्षिण में दुर्गादेवी, नैऋत्य कोश में उत्तरेश्वरी, पश्चिम में अंगारेशी, वायव्य कोण 
में मद़काछी, उत्तर में मौष्मचण्डी, ईशान क्ौण में महामुण्डा, पूर्व में श्लांकरी, आर्तेय कोण में 
अध:बोशी तथा मध्य में चित्रघण्ठा वाराणसी-क्षेत्र की रक्षा करती हैं। इनमें से दुर्गा, 
अंगारैशौ, भद्वकालीं, मौष्मचण्डी, महामुण्डा, शांकरी तथा चित्रधण्टा के स्थान-निर्देश काशी- 
खण्ड तथा लिंगपुराण के जाघार पर हो जाते हैं, परन्तु उत्तरेश्वरी तथा अधःकेशी के स्थान 
कहाँ पर थे, इसका पता नहीं हैं। उक्त नौ चण्डीपोठों के स्थान-निर्देश इस प्रकाद हैं: 


१. दुर्गा: दुर्गाकुण्ड पर प्रसिद्ध | 
४. उत्तरेग्वरी : अज्ञात्त । 


बाराणसी के देवन्यान जया अन्य तोर्थ ् प्‌, 


३. अंगारेशी : वत्तमान स्थान तवाबंगंज में गोबायाई के कुण्ड पर पंचकोड़ों माता के 
नाम से प्रसिद्ध । प्राबीन स्थान फाम्ाक्षान्मन्दिर के समीष | 

४. भद्रकाली : मध्यमेद्वर के दक्षिण तथा मन्दांकिनी के उत्तर थी। इसत समय 
मध्यमेदवर मुहल्छे में मकान नं० कें० ५३/१०७ में वर्तमान । 

५. भीण्मचण्डी : दैलेदबर के दक्षिण कोटितीर्य के समौप। छुप्त ॥ सदर बाजार में 
चण्डोदेवी नाम से पुन: प्रतिष्ठित | 

६. महामुण्डा : ऋणमोचन के दक्षिण विष्वकर्मेप़्वर के समीप | आदिवन शुक्ला 
अष्टमी को इनकौ यात्रा होती थीं। वागीश्वरी में इनका वर्तमान 
स्थान माना जाता है। परल्तु, घुपचण्डी मी इनका काशीखण्डोक्त 
स्‍्यान हो सकता है । 

७. धाॉकरी :  बरणासंगम पर संगमेदवर के पूर्व काशीखण्ड में इलका नाम झ्ान्तिकरी 
गौरी कहा गया है। वत्तेमान मन्दिर ककरहां घाट के समीप वरणा-क्तट 
पर हैं। राजघाट कोट में खबविनायक के समीप मी इनकी मृत्ति हैं। 

€. अध:केशी : अज्ञात ॥ 

१. चित्रधण्टा : रानी कुआं के समीप चन्दू लाऊ की गछी में प्रसिद्ध | कि के 
अनुसार इन नवचण्डियों का दर्शन-पूजन काशीवास करनेवालों के छिए आवश्यक है; बय! 
ये पापकर्मा लोगों के काशीवास में विष्त करती हूं : 

एलाइच चण्डिफा देधि पोडज ब्रढ्ष्यंति मानव: । 
तस्य तुष्टाइच ता सर्वाः क्षेत्र रक्षन्ति तत्पराः ॥ 
विष्म॑ कुर्वन्ति सलसे पापानां देथि पर्वंद्ा। 
तस्माच्चेब सवा पुज्याइच्रण्डिका: सबिनायकाः ॥ 
पवीच्छेत सतत वेवि वाशणस्पां शुभां स्थितिम्‌ । 
(ल्ि० पुराण, क्ृ० पा० त०, पघु० १२७) 

१०. शिखीचण्डी : इन नौ चण्डीपीठों के अतिरिक्त काप्लीक्षण्ड में एक अन्य चण्डी का नाम 
भी आता है, जिनका स्थान महालथमी के वायव्य कोण में बतलाया गया है। इनकी 
व्ल॑मान मृत्ति मो महालक्ष्मी के सज्मीप ही है, यद्यपि इसका नाम इस समय फक्रिखीकष्फी कहा 
जामे छगा है। कुछ छोग इनको मयुरोयोगिनों कहने छगे हैं, जो ठीक नहीं है : 

चायब्यां क्ष शिखोचण्डी क्षेत्ररजक्ञाकरी परा। 
छखादन्ती विघ्न॑ंसह्धात शिक्रींशब्य॑ करोत्ति चे ॥ 
तस्याः सन्व्शनात पुंसां नह॒पन्ति व्याधयोडछ्िला: । 
(का० जां०, ७०१७०-७ १ | 

(सर) मवदाक्ति: जैसा ऊपर कहा जा चुका है, काशीखण्ड में नौ शक्त्तियों के नाम तो दियें 

गये हैं, परन्तु उनका स्थान-निर्देश कहीं मी नहीं हैं। कदाचित्‌ प्राचीन काल में इनके स्थान 
इतने प्रसिद्ध थे कि उतका प्रता-डिकाता बतलाना आवश्यक नहीं समझा गया; परन्तु अब 
इनमें में केवल तीन के स्यानों का ज्ञात रह गया हैं। उस्तमें भी स्ौसाग्यगौरी का स्थान 
लुप्तप्राय हो चुका है, यद्यपि आविविश्वेश्वर में उनकी मूत्ति स्थापित है और विज्ञता 
का भी ठीक पता नहीं रह गया, यद्यपि किसी समय इनका बड़ा प्राघान्य माना जाता था, 


है. वार्ाणस्ी-यमव 


जैसा कि काशीखण्ड में अगस्त्थ मुनि के बिलाप से जान पड़ता है। अश्याझुडा की मूत्ति 
इस समय यागीए्वरी मन्दिर में आह पर है। पूर्व से प्रारम्म करके उत्तर होते हुए कम से 
आग्तेय कोण तक इनकी स्थिति कहीं गई है। सौभाग्यगौरी को मध्य में वतलाया गया हैं। 


१. शत्नेंबा पूर्व दिशा मैं स्थान अज्ञात । 

२. सहस्ास्या ईशान कोण में स्थान जज्ञात | 

रे. अयुतमुजा उत्तर में स्थान अज्ञात | 

४. अगपवारूढ़ा बायव्य कोण में वागीहवरो के मन्दिर में, जेतपुरा में । 

५. गज़ास्या पदिचम में स्थान अज्ञात | 

६. त्वश्ता' नैफत्य कौण में स्थान अज्ञात्त । 

७७. क्षवबाहिनी इक्षिण में स्थान अज्ञात्त | 

८... विक्या आग्लेय कोण में सिद्धिबिनायक के पझमीपष मबि- 
कंणिका पर । 

४६: स्रौभाग्यगौरी क्षेत्र के मध्य में प्राचीन विज्ञवताथ के उत्तर, 


इस समय आदिविश्वेश्वर में। 
वत्तमान काछ में झ्क्ति-यात्रा छुप्त हो गई हैं। यहाँ कारण हूँ कि इनका पत्ता-ठिकाना 
भी जनमानंस भूल गया है। 
इनके अतिरिक्त दो अन्य गाक्तियों का उल्लेख का्गीज्ण्ड में मिछता है। 
१०. कौर्मी झ्वित : इसका स्थान महालद्मी के दक्षिण में बतकाया गया है, परन्तु 
अब वहाँ इस देवीपीठ का पता नहीं चक्तता | 
११. दौप्ता शक्ति: सूर्यक्ुण्ल मुहल्के में स्लाम्वादित्य के समीप इनका ह््यान है। बत्तमान 
समय में मी इनकी मूत्ति वहाँ है और पूजी जाती है: 
बीप्ता नाम सहादशाक्षितः स्राम्वावित्यसमोपगा । 
वेदीप्यसानलक्मीका जायन्ते तत्सम्चनात ॥ [का० झ्ल॑झ ७०६३] 
(ग) दुर्गापीर : पुराने समय में चेंत-तवराज में गौरी-याजा तथा आदिवन-वराज में दुर्गा 
यात्रा एसा क्रम था, परन्तु पिछलें चार-पाँच सौ वर्षों से दोनों नवराज्ों में दुर्गायात्रा होंने 
लगी है। केवल कुछ लोग गौरी-यातवा मी करते हैं। इसी सन्दर्भ में निस्थल्ीसेतु में कहा 
गया है कि चंप्नतवरात्रे दृगयात्ेति विष्टसम्प्रदाथः, अर्थात चन्न-नवरात्र में दुर्शान्‍्याजा 
दिष्ट लोग करते हैँ; क्योंकि वह शिष्टाचार द्वारा स्वीकृत्त है। काशीख़ण्ड में आदिवन- 
नवरात्र में दुर्गाजी की वापिक यात्रा का वर्णन हुआ है और उम्तका बड़ा माहात्म्य है। 
यो त्तो, प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशी तथा मंगलवार को दुर्गा-यात्रा का चिघ्चान हैं। 
अष्टम्यां च चतुर्दइ्यां भौमवारें विद्योधतः। 
नंबराज प्रयत्नेन प्रत्यहँ सा समचिता ॥ 
ताहझणिष्यति विष्नौघान्सुर्मात च॑ प्रयच्छति। 
शारद॑ नवरात्र लव सक्टम्जें: शभाधथिलिः ॥ 
यो न सांवस्सरी घाज्ां वुर्गौद्ाः: कूछते कुघी: । 
फाद्यां विष्नक्तहल्लाणि तस्य स्युइ्ण पदे पढें ॥ (का० खं७ ७२।८२--८६ ) 


नाल  िाट७्७0म_न-ननन___]____नन_नन्‍न-न्‍नााान$बबआआआ कं कक 


बाराणसी के देवस्यान तथा अन्य तौ्॑ ट 


यहाँ छोक्तार्क से पद्चिचम दुर्गाकुण्ड पर स्थित दुर्गापोंठ के प्म्बन्ध में उल्लेज है। परन्त 
छिगपुराण में दुर्गा-यात्रा के सम्बन्ध में “नवदुर्गास्तथा प्रोक्‍ता:' (कृ० कु० त०*, पृ० १२१) 
पद मिलता है, जिससे यह स्पष्ट हूँ कि. वाराणसी में दुर्गाजी के नौं प्रधान पीठ थे, जिनकी 
पात्रा होती थीं। यह याजा आजकल मां नवरात्रों में होती है। कृत्यकल्पतक में इन 
नी पींढों का स्थान-निर्देश न होने से बह तो दुडतापुर्वक नहीं कहा जा जकता कि ये नौ 
प्री कौन-से थे, परन्तु वत्तमात परम्परा में वे नौ स्थान निश्चित हैं। दुर्गाकबच में दुर्गा 
के जो नो नाम दिये गये हूँ, उनके साथ देवों के नौ पींठों का सम्बन्ध स्थापित हों गया है 
और नवरात्र के नौ दिनों में प्रतिषदा से प्रारम्भ करके तवमी-पर्यन्त क्रम से उनको 
आराधना होती हैं। यहू कम इत्त प्रकार हैं: 
१. शॉैक्तपुत्री : हॉलेड्वरी देवी। मसढ़ियाघाट वरणा-तट पर । 
३. अब्रह्मचारिणी : दुर्णाधाट की दुर्गा, जो जनसाधारण में. छोटी दुर्गाजी के. नाम 
से प्रसिद्ध हें। मकान नं० के० २५/७१ | ४ 
३. चल्मप्रष्टा : चित्रपष्टा। चौक के पास चन्दू नाक की, गक्ती में, मकान 
नं सी कै० २३/३४ | 
कृष्माण्डा : दुर्गाकुण्ड की दुर्गा, जो बही दुर्गा मी कहलाती हैं। 
स्कन्दमाता : वागीगवरी देवी के मन्दिर में, जैतपुरा मुहल्ले में । 
कात्यांयनी : आत्मावीरेंद्वर के मन्दिर में। 
कालराति : काछिकागछी की कालीजी। 
महागौरी ; अन्नपूर्णाजी। प्राचीन प्मय में अन्नपूर्णा-मन्दिर के पीछे मानी 
की प्रजा होती थी और वे ही प्राचीन अज्नपूर्णा हैं। अब कोई- 
कोई जानकार व्यक्ति ही उनकी आराधना करते हैं। इस समय 
भवानी की मुत्ति अन्नपूर्णाजीं के पास के राम-मन्दिर में आ गई है। 
वहीं भवानीश्वर भी है। कुछ लोक संकटाजी को भहागौरों 
मानते ह। 
९. प्रिद्विदात्री : सिद्धयोंगेप्वरी, जिनका वर्ज्ममान नाम सिद्धेश्वरी हो गया हैं। मकान 
नं० सी० के० ७/६२४ में। । 
लिगपुराण में एक और दुर्गापीठ का उत्हेश हैं, जो मैरवेश्वर के समीप है। यहाँ 
दुर्गोजी को नृत्यपरायणा सूत्ति थी। कालमैरव-मन्दिर के पश्चिम मकान नं० के ३२/७ 
में शीतलाजी के नाम से इस समय इनकी आराधना होती है। प्राचीन मूत्ति कालमैरव- 
मन्दिर में रखी हैं: 
तत्न दुर्गा स्थिता भव्रे मामपि हि भयज्कूरा। 
नह्यप्ाना तु सा देवों लिज्ञस्यंतव सम्ोपषतः || 
[(लि० घु०, कृु० फ॒० ज्ञ०, पृू० ८४) 
(घ) गौरीपीठ : प्राचील 'कछिगपुराण में पंचगौरी-यात्रा का उल्लेख है, जो प्रत्येक 
मास्त के शवल्पक्ष की तृतीया को होतों थीं; गद्यपि आज की हो तरह चैंत तथा आश्विन 
शुकल-तुतीया का अत्यधिक माहात्म्य माना जाता था: 
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स्नान कृत्या तु गन्तब्य॑ गोप्रेज्ष तु धशमस्विलि। 
अहुनिकालिका देवी अचितस्या प्रवत्नतः॥ 
ज्यष्ठटस्थाने ततो गौरी अखितव्या प्रयत्ततः। 
तस्माह्स्यानाज्षु गस्तव्यमचिमक्तस्प चौज्तरें ॥ 
तत्न देवों पद्ागौरी पुणितत्या तर भक्िततः। 
अन्यायापि परा प्रोकता पंवत्तेंलछिता शुभा ॥ 
ब्रष्टत्या ज्रापि तज्ञा देवों सर्वकामफलप्रदा। 
(लि० पुराण, फृ० क० त०, पृ० १२४-१२६) 


यहू पाठ गायकवाड़-सीरीज में प्रकाशित फृत्यकल्पतरू में है, परन्तु तिस्वलोसेतु में यही 
उद्धरण कुछ दूसरे झृूप में दिया हुआ है। उसमें दूसरी पंक्ित में 'अहनिकालिका' के स्थान 
पर 'मुखनिर्मालिका' पाठ हैं, जो परम्परास्वीकृत है। काजझीखण्ड में मी इस पन्दर्म में मुख- 
निर्मालिकां का ही नाम मिकता है: 
गोप्रेक्षतोर्यें सुस्नाय सुखनिर्मालिकां तजेत्‌ु। (का० छां० १००६८) 
इस प्रकार, यह सिद्ध हुआ कि पंचगौरो-यात्रा में गोप्रेक्ष-क्षेत्र में मुललनिर्मालिका गौरी, 
ज्येष्ठ स्थान में ज्येष्ठा गौरी, अविमुक्तेग्वर के उत्तर सदागौरी (सम्मवतः सौमाग्यगौरी 
से यहाँ तात्पर्य है), और अन्त में संवत्तंललितागौरी--इनको याजा होती थी | परन्तु, ये केवल 
चार गौरीपीठ हुए और यात्रा का नाम पंचगोरीन्‍याता था, जिससे स्पष्ट है कि क्िपि 
प्रमाद से पाँचवी गौरी का नाम बहाँ छुट गया है। काक्नीछ्लण्ड में लव-गौरीयाजा का वर्णन है। 
इसमें ज्यैप्ठागांरी के बाद जौसाग्यगौरी तथा खम्ूंगारगौरी के पूजन का आदेगा हैं। 
इससे ऐसा समझ पहुता है कि ख्यूंगारगौरी का नाम हो लिएपुराण के उद्धरण में छूट 
शया है, परन्तु यह केवल कल्पना ही है। निशचचयपूर्वक कुछ मी नहीं कहा जा सकता । 
एक झछ्षंफा और मी हैं, जिसका समाधान कठिन हैं। वह यह कि छिंगपुराण में तीन 
ललिताओं का उल्लेख हैं। एक ललिता और दूसरी मोगलशिता और तीसरी संवत्तेरूलिता। 
लिंगपुराण में छल्िता मंगलागौरी का नाम है और मोगरूलिता वत्तंम्रान लक्तिता देवीं 
के छिए कहां गया हैं. जो अपने स्थान से हटकर जत्तर दिशा में आ गई हैँ। संवरत्त- 
लछक्तिता का क््यान कहाँ या, इसका पता नहीं है। इस प्रकार, पंचगौरी-यात्रा में शिस हसिता 
की यात्रा होती थीं, वह कहाँ थी, यह स्पष्ट नहीं है। 
काशौखण्ड में जिस नवगौरी-यात्रा का वर्णन है, वह आज मरी प्रचलित है, यद्यपि 
इसका प्राघान्य अब नहीं रह गया। 
गौषिक्षतीर्थ घुस्तायथ सुखनिर्मालिकां उ्जेत्‌ । 
ज्येष्ठायाप्पां नरः स्नात्वा ज्यष्ठां गौरी समर्चयत ।॥ 
सौभाग्यगौरी सम्पुज्य ज्ञानवाप्यां क्ुत्तोंदकः | 
ततः घछूज़ूगरगोरीं च तजत्रव च फ़तोंदकः॥ 
स्नोल्वा विज्ञालगज्भायां विशाल्ाक्षों ततो ब्जेत । 
झुस्तातों. छहितातीयें लक्िताम्चंयत्तलः ॥ 
स्नात्वा भवानीतीयें तु भवानों परिपूजयेत्‌ । 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तौर्थ रे, 


मजकुछा च॑ ततोड्ण्यच्या बिन्वुतीयकृतोवर्कः ॥ 
ततो.. गच्छेन्महालक्मों.. स्थिरलक्मीसमुद्धये । 


[का० जं०, १००॥६८--७ ४२ ) 

गोप्रेक्षतीय में स्नान करके सुखतिर्मािका गौरी का, ज्येष्ठावापी में स्नान करके 

ज्येप्ठागौरी का, ज्ञानवापी में स्नान करके सौभाग्यगौरी तथा शूंगा रगौरी का, विज्ञाल्लाक्षी के 

समीप गंगा में स्नान करके विशालाक्षी का, लक्ितातीर्थ (कछिताघाट) में स्नान करके 

लकितागौरी का, मवानौतीय॑ में स्नान करके मवानौंगौरी का, विन्दुतीर्थ (पंचगंगाघाट) में 

सतान करके मंगलागौरी का और छक्ष्मोकुण्ड में स्नान फरके महालक्ष्मी का दक्षंन-पूजन 
करने का विघान इस यात्रा में हैं। 


१. मुखनिर्मालिका गौरी : अब अपने प्राचोन स्थान पर नहीं हूँ । उनकी वत्तं मान मूत्ति 
गायघाट पर हनुमानजी के मन्दिर में है। त्िस्थलोसेतु में तथा वीरमित्रोदय में मुखनिर्मालिका 
तथा मुल्लप्रेश्षणिका को एक ही माना गया है, जो ठीक नहीं है। 

(व्ि> सै०,पु० २१२; वी० मि०, पू० २८३ ) 

२. ज्येष्ठा गौरी : भूतमैरव मुहल्ले में है, परन्तु ज्येष्ठावापी अब छुप्त हो गई है। 

ज्येष्ठ शुवला अष्टमी को इनकी विशेष यात्रा अब भी होती है। 
ब्येष्ठमास्ति सिताप्टम्यां तञर कार्यो महोत्सवः (का ० खें० ६३।६४ )]। 

३. सौमाग्यगौरी : आदिविश्वेश्वर के घेरे में अब इनकी मूर्ति हैं। 

४. झ्ुंगारगौरी : विश्वनाथजी के मन्दिर में ईशान कोण में जो देवी की मूत्ति है, 
वहीं वत्तमान काकू में स्ंगारगौरीपीठ माता जाता है, यद्यपि टूटे 
हुए ज्ञानवापी सस्जिदवाले विश्वेश्यर-मन्दिर के पविचम को और 
शंगारगौरी का स्थान-पूजन लोग अब मी करते हैं| 

५. विज्ञालाक्षी गौरी : मौरघाट पर घर्मेज़्वर के समीप प्रसिद्ध । यह ओी वाराणसी के 
प्रस्चिद्ध दैवीपीठों में है, जिस्तका किसी समय बड़ा माहात्म्य था 22 
यहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ विशज्नाम करते हैं और सांसारिक का 
से खिन्न मनुष्यों को विश्वान्ति देते हैं : 

विज्ञालाक्ष्या महासौधे मस विश्रामभूमिका । 
तत्र संसिख्िप्तानां विधा श्राणयास्यहम्‌ ॥ (का० झां०, ७६॥७७ | 
भाद्र कृष्ण-तुत्तीया को इनकी बाधिक यात्रा हीती हैं। देवीमागवत्त में काज्षी में केवल 
इप्ती देवीपीठ का उल्लेख हैं| 
विशालाक्षी महापीरे दत्तं जप्तं स्तुतं हुतम्‌ । 
मौक्षस्तस्थ परीपाफ़ों ताज कार्या बिचारणा।। (का० खं० ७०१३-१४) 

६. हलितागौरी : छछ्तिताघाट पर प्रसिद्ध | ये पहले विज्ञालाक्षी के दक्षिण में थीं। अब 
उत्तर में हूँ। 

७. भवानींगौरी : प्राचीनकाल में इनका बड़ा माहात्म्य था और इनकी याज्ा चैत्र- 
नवरात्र तथा आदविवन-नवरात्र की अष्टमी को होती थी। काक्षों 
का प्रधान वेवीपीठ यहीं माता जाता था। काशीजलण्ड में कहा 
गया है कि काशी-निवाशियों के सोगक्षेम की व्यवस्या मवानी हों 
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करती हूँ। वे विश्वेश्वर को पदुटरानों हैं। इनकों महांगौरी मी 
कहा जाता है, जिस अधिकार से नवदुर्गां में भी इनका स्यान हैं : 


पोगक्षेमं सवा कुर्याद्‌ भवानी काशिवासिनाम | [फक्रा० जछें>७, ६११३०) 
गहुसध्येप्ञ चिदवेशों भचानी तत्कुटुम्लिनों | 
सर्व भ्यः काशिसंल्येभ्यों मोक्षभ्िक्षां प्रथच्छाति ॥ (का० खं०, ६१।१३२) 
भवानोराजसदने प्मास्ति हि. महानतम | 
घत्तत्रोपहुतम्पृष्यं॑ निविशामि मुर्देव त़त ॥  [का० जं०, ७४६॥७६) 
बुष्प्राप्रपि धत्किस्चित्काशीक्षेत्रनिवाप्तिताम । 
तत्सुप्राप्यं करोत्येब भवानी पुजिता नुभिः॥  [क्रा० छां०, ६१।१३३ ) 
ब्रह्म॑ववत्तपुराण के काशीरहस्प के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा थीं: 
कादी देंव्या: मण्डपं सम्प्रविद्यय तत्र स्थित्वा पूजयेच्छी भवानीस । 
साज़ीपाज़ुमागमोक्तंजिधान॑: स्मृत्वा नत्या प्रार्ययेदक्नदाजोम ॥ 
(फा० छां०, १६।१०] 
भवानी के सम्बन्ध में जो स्तुति काशीरहस्य में है, उससे मो यहो भाव निकलता है। 
वहाँ छिखा हैं: 
सातविज्ञाक्ताक्षि भवानि सुन्दरि त्वामन्नपुर्णे धारण प्रपदों। 
(फा० ख्ं०, २०१०२) 
भवानी के दह्श न-पूजन के बाद आठ परिकर्मा करते का नियम यथा : 
प्रवक्षिणीकृता यत््तु सहापातकनाशिनी। 
अध्टवार घुकृतिभिन तेषां श्रम भवेत।। 
[ ब्लू० थे ० घु०, जि स्लें०, पु घृक्हं || 
कभीसबुभवानीसदन समाप्य प्रवरक्षिणीकृत्य त़थाध्टवारमस्‌ । 
[फा० छ्०, ३२०॥१०७]) 
चैज शुक्ला अष्टमी को श्रद्धावानू लोग एक सौ आठ प्रदक्षिणा करते थे। काशीखण्ड 
भी यही कहता है: । 
खंजाष्टम्यां महायात्राम्भवान्या: कारयेत्सुधों:। 
अध्टाधिका: प्रफत्तंज्या: शतक़ुत्व: प्रदक्षिणा:।  (का० छं०, ६१॥१२६) 
कालान्तर में जनमानस मवानीं गौरी के माहात्म्य को मुझ गया और जिनम्न प्रकार 
अधिमुक्तेडवर का स्थान विश्वेष्वर ने ले किया, उसी प्रकार भवानी के स्थान पर अन्नपुर्णाजों 
का. आधिपत्प हो गया। यह परिवर्तन कब हुआ, यह नहीं कहा जा सकता; प्ररन्तु 
जिस्थलीसेतु की रचना (सन्‌ १५८५ ई० |) के वाद ही ऐसा हुआ; क्योंकि उस्त प्रच्थ में अवानी 
को ही: अन्नपूर्णा माना गया हैं। सम्मयतः, औरंगजेब द्वारा काशौ के महच्दिरों के तोड़ने के 
बाद जब देवस्थानों का पुनरुद्धार हुआ, तव यह वात हुई। जवानी की मृत्ति आज 
भी वत्तंमान है और गौरी-यात्ता में उनका दशन-पूजन भी होता रहा है, परन्तु प्राघान्य 
समाप्त हो गया। 


वाराणसी के देवचन्चान तथा अन्य तीर्थ फ्‌ह 


काशीखण्ड के अनुसार शुक्रेशवर के पश्चिम तथा दुण्डिराज के दक्षिण भवानी का स्थान था 
भौर थात्रा की पुस्तकों में मी कालिका गछी में उनका स्थान बताया गया हैं। पचास 
वर्ष पूर्व यह मन्दिर बाबूलाल पण्डा के मकान में था। परस्तु, इधर अश्नपूर्णाजी के पास के 
राम-मन्दिर में आ गया है। वहाँ जशज्नाथजी के पूर्य इनकी मूत्ति है। कालछीजी के 
सामते की दाछान में फर्श के नीचे मबानीतीय का कुण्ड है, जो बहुत विनों से दबा पड़ा है। 
पहले यह मात्ति पूर्वासिसुल्ली थीं, अब उत्तराभिमुखी हो गईं है। 
शुक्रशात्पन्िचमाशायां भवानों योडभिवोक्षते । 
स्व मनोरचास्तस्प सिद्ध॑यन्तीह न संदायः ॥ 
फाइयां स्व वस्त्तव्यं स्नातव्योत्तर वाहिनी । 
भवानीश ऊूररी सेन्यों प्राप्तत्य मुक्ति मु क्तिके ॥। 
(फा० छं०, ६१।१३४-१२३६) 
भवानी की प्रम्नन्चता के लिए यह मन्ज काशीखण्ड में दिया गया हैं: 
मातभवानि तवपादरजों. भवाति 
सातभंवानि तव॒ वाज़तरों भवातनि। 
सातर्भवानि न भवानि गया भर्ेस्मि 
सवइभाषभवान्यनुबितं ने पुतर्भवानि ॥ 
तिष्ठता गरछता घापि ह्यपता जांग्रतापि वा । 
अर्थ भन्त्रः सवा जप्यः सुल्लाप्त्ये फाशिवासिना ॥। 
| (फा०झां०, ६११३७-६ै ३८) 
८, मंगकागौरी : जैसा ऊपर दूसरे प्रश्नृंग में कहा जा चुका है, प्राचीन कछ्िगपुराण में 
इनका ताम ललिता बताया गया है। इतके दर्षोन-पूजन का मीं 
बड़ा माहात्म्म था और वह आज भी वैसा ही अक्षुण्ण बना है। 
इनकी प्रदक्षिणा का फल पष्ची को प्रदक्षिणा के वरावबर माना 
जाता है। चैत्र शुक्ला तुतौया को ब्त तथा इनके पूजन का विशेष 
फछ है। उसको मनोस्थतुतीया-श्रत भी कहा जाता है 
कर्तव्या चाब्विकों पात्रा मघो तत्त्यां तियो नरे:। 
इत्ि भजन समच्चार्य प्रातः छृत्वा तु पारणस्‌ | 
न बुर्गत्वमाप्योशि श्र वारिहर्थ कवाचन ॥ 
न वे सब्तानविश्छित्ति भोगोच्छिति न जातुचित्‌ । 
स्त्री यंघव्पं न चाप्लोति न ना योषिद्रियोंगमाक ॥ 
पापालि विक्ृृयं यान्ति पृण्यरातिवच लब्यते। 
अपि बन्ध्या प्रसूयेत फ़त्व॑त्तन्मजूछावतम्‌ ॥ 
(फा० खं०, ४६८६-८८ ) 
०, ॥हारूक्ष्मीगौरी : मिसिस्पौखरा मुहल्ले में महालंइमीजी का मन्विर है। वहीं 
लक्ष्मीकुष्ठ भी हैं और महालक्ष्मीस्वर शिव मी हैं, जो अब 
सोरहियानाथ महादेव कहें जाते हूँ । 


श्र वादाणसं-वभव 


महाक्तदमी गौरी की वापिक यात्रा भाव्रपद शुक्ला ८ से प्रारम्म होकर आहिवत कृष्ण 
८ तक सोलह दिनों की होती है। इन दिनों वहाँ बड़ा मेंछा लगता है, 
जो सोलह दिनों का होने का कारण सोरहिया का मेका कहलाता है। 
इस यात्रा से लक्ष्मीप्राप्ति होती है, ऐसा कहां गया हैं: 
लक्ष्मीकंत मजन्ापीद साधकस्यंव सिद्चिवस्‌ । 
साधकस्तत्र मन्त्राइच नरः सिद्धिसवाध्लुयात्‌ ॥ 
सन्ति पींठान्यनेकानि कावयां सिद्धिकराण्यपि । 
महालक्ष्मीपीठसमं नान्यहलद्मोंकरं परम ॥ 
मसहाल्लक्म्यध्टमी प्राप्य तज पाजाकृता न णाम्‌ । 
सम्पूणितेह ,विधिवत्‌ पव॒मा सबूम न मुज्चत्ति ॥ (का० छां०, ७०६४-६७ ) 
इन प्रम्मिद्ध तथा विशिष्ट गौरीपीठों के अतिरिक्‍त वाराणसी में ६ अन्य गौरीपीठों 
का मी उल्केस हुआ है। 

१०. विश्वम्ुजा गौरी : घर्मश्बर के घेरें में, दिवोदासेगबर के मन्दिर में इनका स्थान है। 
चैत्र-तवरात्र की तुतीया को, जिसकों मनोरथतृत्तीया मी कहते हैं, 
इनके दर्शन-पुजन का बड़ा माहात्म्य कहां गया है। आदिवन-नवराजत् 
में तो इनका दर्शन-पुजन निध्य ही करने का आदेक्ष है। परन्तु, 
अजकऊक इनका दर्शन-पुजन करनेवालों की संख्या कुछ कम ही है : 

सनोरघतुतीयायां परत पौल्ोंसि तच्छुभम्‌ | 
पुज्या घिववभुजा गौरी सुजविज््तिशालिनी | 
[फा० जं>, जि० सैं०, पु० २२५] 
हारब मंवरात्र चर कार्या यात्रा प्रयत्ततः । 
दैव्या वितवभुजाया थे सर्वफाससमुद्धयें ॥ 
(का० घं०, ज्ि० प्ैं०, पु० २२१) 
११. क्षास्तिकरी गौदी : कृत्यकल्पतस के अनुसार इनका नाम शांकरी है। ये तवचण्डी में से 
एक हूँ, जो पूर्व दिशा की रक्षा करती हैं। संगमेदवर के पूर्व प्रयाग 
छिंग के प्मीष इनका ह्थान था और लिगपुराण के अनुसार 
ब्रद्मावक्ष, अर्थात्‌ पाकड़॒ अथवा पौठमेंद से विल्वयुक्ष में इनका 
निवास था। तीर्यनिवासियों की जब प्रकार की ज्ञान्ति इनकी 
आराघतना से मिलती थीं, ऐसा कहा गया है। आजकल ककरहाघाट 
के समीप इनका मन्विर हैं। आदिकेशव के समीप ख्वविनायकत 
के पास मी इनका छोटा मन्विर है। 
तञ्॒ सा गाद्दरीबंवी ब्रह्मवक्षेक्नत्तिष्क्ते। 
शान्ति करोंति सर्वेषां घा च तौर्थ॑मिवास्िनः॥। 
[जि० पु०, फ्ू० क० तं०, पुं० ४५ ) 
तत्र शान्तिकरी गौरी पुजिता शान्तिकुजुमबंत्‌। [फा० छों०, 89॥१७) 

१४, अंम्विका गौरी : र॒त्लेष्वर के पूर्व वाक्षायिणीक्वर छिंग के समौप इनका स्थान कहा 

गया है, जो अब संतीहवर के नाम से चिख्यात हैं। समीप में 
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अम्विकेशवर, अस्विका गौरी तथा कात्तिकेय की मृत्ति थी, जिनकी पुजा- 
अचना के फलस्वरूप मुक्त प्राप्त होती है। अम्विकागौरी लुप्त हैं, 
परन्तु सतीइवर की पाव॑ती को पूजा होती है : 
अभ्विका नाम गौरी हव॑ं तबाह घास्यिकेशवरः | 
पुत्तं: पडाननस्तत् तव पुत्र: सुमघ्यमें ॥ 
एसल्त्रयं ज्रों बुष्णुवा ने गर्भ प्रधिशेंदुर्मे॥ 
(फा० छां०, ६७॥१६-२० ) 
१३. पार्वती गौरी : इनका स्थान पार्वतीक्षवर लिंग के समीप आदि महादेव के घेरे में है। 
लिगपुराण में एक पाव॑ंतौं देवी का स्थान रुद्रकुण्ड के नैऋत्य 
कोण में महाकूय शिवायतन में कहा गया है, जो अब छुप्त हो गया है। 
काशीखण्ड में इनका उल्लेख पार्वतीज्वर के साथ-ही-सांथ हैं, परन्तु 
इनका स्थान नहीं बतलाया गया है। सम्मवतः, आदिमहादेव की पार्वती 
गौरी उन्‍्हों की पुनः स्थापना है। 
पत्र नित्य महेंशानों गौर्षा सह विमुक्तिदः॥।  (फा० खं० ३ै३।९ २८ ) 
१४. विरूपाक्षी गौरी : देवयानौश्वर के समीप इनका स्थान बतकाया गया है। विश्वेष्यर 
के दक्षिण निकुम्भ गण और इनके आग्नेय कोण में विरूपाक्ष तथा 
उनके समीप विरूपाक्षी गौरी इस प्रकार इनका स्थान-निर्देश है। 
निकुम्म का स्थान विज्वनाथ-मन्दिर के वायव्य कोण में जो पावंती 
का मन्दिर कहा जाता है, उसके गत्ते में है। उनसे आउनेय कोण 
में शर्नेइ्चरेइबर से पूर्व यहू शिवलिंग है, जो इस समय बुहस्पती- 
इवर के नाम से पूजा जाता है। यही विरूपाक्ष छिंग है और 
विश्वनाथ-मन्दिर के नैऋत्य कोण में जॉ देवी की मूत्ति है, वही 
विख्पाक्षी गौरी हूँ | 
तलों गौरों विरुपाक्षी बेंवयान्या उदस्दिशि। 
पूजयिस्वा नरों भक्त्या घाडिछतां छूमते क्रिपम्‌ ॥ (का० छं०, ७०१३६ ] 
१५. विजेयमैरवी गौरी : ककोटकवापी (नागकुआँ) के वायब्य कोण में इनका स्थान 
बंतलाया गया है, परस्तु इतका ठीक-ठीक पता-ठिकाना अब 
नहीं जान पड़ता। मूतमैरव पर व्याप्रेदवर के समीप मकान 
नं० के० ६३/१६ में जो दो देवीपीठ हैं, कं से एक इनकी 
पुनः स्थापना हो सकती हैं। घृपचण्डी के मन्दिर में भी जो पार्वती 
कौ मृत्ति हैं, वह भी इनकी ही हो सकती है। 
१६. भिलोकसुस्दरी गौरी : पितामहेश्वर-मन्दिर के द्वार पर जो देवीमूत्ति इस समय 
क्षीतछा ताम से पूजी जाती है, वहीं जिलोकसुन्दरी गौरी हैं। 


(कह) पातुपीठ : 'मातरः वाब्द से सामान्यतः अष्टमातूका सप्तमातृका तथा घोडशमातुका 
की ओर ध्यान जाता है। काझीखए्ड में तथा छिगपुराण में यह बात नहीं स्पष्ट की गई कि 
'मात्तर:' दाब्द से किनका अभिप्राय है, परन्तु घोडशमातुका का स्वरूप इस प्रकार का नहीं है कि 


न बोराणसी-वैमवं 


उनका मन्दिर हो। अतएव, 'मातरः' से पप्तमातुका तथा अष्टमातुका का हीं संकेत समझें 
पड़ता है। अष्टमातृका में ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, वाराही, वैष्णवी, फ़ौमारी, चामुण्डा तथा 
चर्चिका ये आठ देवियाँ हूँ। सप्तमातुका में पहली छह तो वे ही हैं, परन्तु चामुण्डा के स्थान पर 
कौवेरी का नाम आता है और चथिका का नाम छूट जाता है। कौबेरीं का नाम काशौं- 
खण्ड तथा लिगपुराण में कहीं नहीं मिछता तथा चामुण्डा और चअजिका के नाम स्पष्ट ऋूप 
से मिलते हैं। इससे सम्मावना यही समझ पढ़ती है कि 'मातरः' शब्द इन पुराणों में अष्ट- 
मातृका के अर्थ में प्रयुक्ता हुआ है। परन्तु; इन आठों मातृकाओं के अतिरिक्त तीन अन्य 
मातुकाओं का उल्छेख भी वहाँ मिलता है, जो इन दोनों में से किसी- वर्ग में नहीं आतीं। 
इनके नाम हूँ तारपस्िही, कौ्मी तथा विकट़ा अथवा पंचमुद्रा। इन देवियों के स्वतन्त्र पीठों 
का ताम्रोल्लेल तथा स्थान-निर्दश भी बहा मिल्‍्तते हूँ। 

१. छिगपुराण जया काशीखण्ड दोनों में एक मातृतीर्थ का उल्लेख है, जो दशाइबमेंघ 
के उत्तर में है और वहीं पर मातृकापीठ मी था, जिसमें सम्मवततः अष्टमातुका प्रतिष्कित थीं। 
इस पीठ के विषय में केवल इतना ही विवरण मिलता है कि उम्रके सम्मुख एक 
कुण्ड भरी था, जिसका नाम मातृकुण्ड अथवा मातृतीर्थ था, जिसमें स्नान करने से मातृकाओं 
की कृपा से मनौवांछित फल कौ प्राप्ति होती थी। दशाइवमेंघघाट पर का झशौतला-मब्दिरश 
ही यह मातृपीठ हैं। मातृकुण्ठ अब लुप्त हो गया है। 'ती्ों का स्वातान्तरण' श्षीप॑क में 
इस विषय का पूर्ण विवेचन किया जायगा ; 

तबुत्तरं झातुतार्थ क््नान॑ जन्मभयापहुतु । 
सजत घ्नान॑ तु थः फुर्यान्नारी या पुदषोंउपि वा ॥ 
ईप्सितं फलमाप्नौस्ति सातुणां क्र प्रसावतः। 
[का० छूं०, ६७।४४ ०४६) 
वर्ाइवमेधाच्चोत्त रतों मातरस्तत्र संस्यिताः । 
तामाँ मुछें तल तत्कुण्ड लिप्दले वरवणिनि॥ा 
तत्र सलान सरः कुर्यास्तारों वा पुद्णोंडपिया । 
ईप्सितं॑ फलमाप्नोति सातुणां च॒ प्रसादतः॥। 
(छिएपुराण, क़ू० फ० त०, पु० ११६) 

२. अष्टमातृका पीठ : आठों मातुकाओं के वाराणसी में अलग-अलग पीठ भी हैं, जिनका 

स्पष्ट स्थान-निर्देश पुराणों में मिलता है । 

क्‌, ब्राह्मी : ब्रह्मंेश्बर के पश्चिम इनका स्थान बतछाया गया हैं और आज भी वहीं है। 

वालमुकुन्द के चौहदुटे में मकान नं७ डीझ ३३/६७ में ब्रह्मंग्वर-मन्दिर 
में हो। इनकी मूत्ति है। इनकों आशाघना से ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होती हैं। 
हंसयानचत्तों श्वाह्यों ब्रह्मोंगात्पिचिसें स्थिता | 
गलत्कमण्जल जलचुलकाताडिता हिता ॥ 


ब्रह्मविद्याप्रबोधारय काहइयाम्पुज्या विने दिने ॥ । 
(फा० छं०, ७०३२-३३) 


ख. माहेश्वरी : विदवेदवर के दक्षिण ज्ञानवापी के नैऋत्य कोण में जो पीपल का वृक्ष है. 
वहीं महेंश्वर का मन्दिर भा। उनके दक्षिण माहेश्वरी का स्थान था। 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य जोर ९५ 


इस समय विश्वनाथ कौ कचहरी में ज्ञानवापी से जाने का “जो 
गलियारा है, उममें उत्तर की दीवार में देवी की मूत्ति है : 
महेंश्यरावुवक्षिणतों देवी माहेश्वरों नर: । 
बुषयानवतो पृज्या महावघसमुद्धिता॥ [का७ छां०, ७७३०] 
ग. एँड्री : इनका मन्दिर इन्द्रेंचबर के दक्षिण तथा मणिकणिका घाट पर स्थित तारके- 
इबर के पदिचम था। इस समय इनका पता नहीं छृणगता : 
वबजहुए्ता तथा चेनद्री गजराजरथस्त्थिता | 
इन्त्रेशाइवक्षिण भागेड चिता सम्पत्करों सदा ॥ (फ्रा० छू ०, ७०।८८]) 


घ. वाराही : ऋतुवाराह के समीप इनकी मूत्ति थीं, ऐसा काशीखण्ड में लिखा है। 
इस समय दाल्म्येब्वर के समीप उत्तर की और मकान नं ० डी० १६/८४ में 
इनका मन्दिर है। इलकी आराधना से चिप्रक्षियों से रक्षा होती है : 

अन्याक्तु काह्योँ घाराहों कऋतुवाराहुसन्तिधों । 
ताम्प्रणम्य मरी भक्‍त्या विषवदधों न मज्जति॥। 
(का० छां०, ७०३६ ) 
कु.. वैष्णवी : लारायणी नाम से गोपीगोविन्द के पक्षिम इनका स्थान कहा गया हैं। 
राजमन्दिर के उत्तर जो शीतकाजी हूँ, सम्मवतः वे ही नारायणी हूँ 
(मकान नं ० के० २०/१९) | इनकी आराधना ते. पातकों के नाश्षपूर्व क 
महोदय होता है : 
शझाऊंचापविनिर्म॑क्तमहेषु भिरितस्ततः ] 
उत्सावपन्तीम्प्रत्युहान्फाइयां नारायणों अयत ॥ 
प्रतोर्ष्या गोपीगों विच्वात्‌ स्षास्यच्चक्रोउचतर्जनीम्‌ । 
नारायणी यः प्रममेत्तत्य फाक्यों सहोवयः ॥ 
(का० छाूं०, ७०॥३४ 
चें. कौमारी: महादेव के परविचम सह्कन्देज््वर के समीप फौसारी का क््यान काशीलण्ड में 
बतल्ाया गया हैं। परन्तु, शाजकल न तो स्कन्देशवर का पता हैंऔर 
न कौमारी मातुका का : 


स्कन्वेद्रवरसमीष तु कौसारी बहियानगा । 
प्रज्षणीया प्रयत्तेतन. महाफलतसमद्धये ॥ (का० छं०, ७०२६) 


छा. चामुण्डा: वाराणसी-क्षेत्र के उत्तर-पूर्व भाग में चर्ममुण्डा का स्थान तथा दक्षिण में 
भर्देनी के पास महारुष्डा का स्थान बताये ,गये हूँ और इनके मध्य में 
चामुण्डा का स्थान है, ऐसा कहा गया है, ज़िनकी मूत्ति केवल मुण्डस्व- 
रूपिणी थी. वत्तमात काल्‍ में इतकी मत्ति ललॉकार्क के समीप अर्कधिनायक 
के. मन्दिर में है : 
सपयोरन्तरसस्किष्झेज्यामुण्डा. सुण्डरूपिणी । 
एंतास्तित्लन: प्रयत्नेन पुज्या: क्षेतनिवासिलिः ॥। 


ध्‌ 


काराणसौ-वमव 


धनघान्यप्रवाइचता: पुत्रपौजपघवा इमाः ॥ 
उपसगनिसृष्नेन्ति वद्युनेश्रेक्शों सक्षियम्‌ ॥ 
[फा० खं०, ७०८८-४६ ] 


ज. चचिका : मंगछागीरी के उत्तर में चचिका का ह्थान छिंगपुराण तथा काशौणण्ड 


झा. बिकता : 


में बतलाया गया है। इनकी मूत्ति इस स्तमय ब्रह्माचारिणी दुर्गा से मंगला- 
गौरी जाने के मार्ग में मकान मं ० केए २३/७१३ में हैं : 
लकितायाइचोत्तरेण चचिकाधिष्ठिता श॒ुभा। 
मानवानां हितार्याय बरवा त्र्थवेहििनाम॥ 

(छिगपुराण, फ़ृ० क० त०; पृ० £६] 
तदुत्तरे चचिकाया दवेंब्या: सन्वर्शनं शुभस्‌। (का० खं०, ६७६० ) 
अथवा पंचमुद्रा सातृका : इन आठो मातृकाओं के अतिरिक्त जिन तौत 
मातुकाओं का वर्णन काशीखण्ड में किया गया, उनमें विकटा का ह्थान 
सर्वोपरि है। यथा तो यह है कि ऊपर कहें हुए मातुकाओं के नवों 
स्थानों का दर्शन-पुजन तो कुछ ही छोग कमी-कर्मी करते हैं, परन्तु विकटा 
मातुका की संकटा देवी के ताम से आराधना का वर्तमान काल्‍ में भी 
बड़ा माहात्म्य है। भक्‍त छोग सहल्नों की संख्या में नित्य इनकी अचंना 
करते है और शुक्रवार तथा सोमवार को तो यह संख्या बहुत ही बड़ी 
हो जाती है। पत्मपुराण में इतका नाम संकटा कहा गया है। जिम 
स्थान पर इनकी स्थापना है, पंचमुद्रा मातुका के सम्बन्ध से उसका नाम 
पंचमुद्दरा महापीठझ बतलाया गया है. जो स्वयं ही स्रिद्धि देनेवाक्ना माना 
गया है। संकटा देवी के दर्शन-पूजन से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे 
होते हैं। ऐसा जनसाघारण का विश्वास है। पंचमुद्रा तथा विकटा एक 

ही देवी के दो ताम हैं: 

पञु्चमुद्रा महादेवी तिध्दते पत्र फास्यवा । 
यर्या: संसेवलाननुणां निर्धाणश्रीरवूरतः ॥। 
सर्वत्र वा भजन्मिन्यां काया सुक्ति: पे पे । 
तथापि सविश्ञष॑ हि तत्पीद सर्व सिद्धिकृत्‌ ॥ 

[फा० ज्॑०, ८रे।३७-३८ 
पत्चमुद्दरे महापीे वीरेग्वरसमीपतः | 
बिकटाझया महावेवी पूजनीया हितेप्सुलिः ॥ 

(क्राप्पप्राण, त्रि० लें०, प्‌ृ० १५६) 

तत्रेव॒ बिकटा देवी [तर्ववुःौघमोचिती। 
पक्चमुत़म्महापीय॑ तज्ञोंय स्व सिद्धिदम्‌ ॥ 
तत्र जप्ता महामन्त्ा: क्षिप्रं सिध्यन्ति सान्यथा। 

(फा० खं०, हाई ०-४१) 


पच्मपुराण के अनुसार संकटा देवी का स्थान आत्मावीरेइवर के उत्तर तथा चन्हेंद्बर 
के पूर्व होना चाहिए और संकटाजी का वर्त्तमान मन्दिर वहीं पर है भी 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तौर ६०] 


आनस्वकानने वेधि सद्धूटा नाम विश्वता । 
वीरेइबरोततरे भागे पर्थो चल्नेइ्वरस्थ ल॥ [परवृमपुराण ) 
पश्चपुराण में उनके ये आठ नाम भी दिये गये है: संकटा, विजया, कामदा, दुःखहारिणी, 
दर्वाणी, कात्यायिती, भौमनयना तथा सर्वरोगहरा। स्लोलहवीं प्ाताब्दी में एकनाथजी ने 
अपनी गीता यहीं छिखी थी। उन्होंने मणिकर्णिका के समीप पंचमुद्रपीक में छिखी, ऐसा 
कहा है। एक जनश्रुति यह मौ है कि आत्मावीरेश्वर के मन्दिर में जो देवी हैं, वे भी 
धिकटा देवी हैं। इससे स्पष्ट हैं कि विकटा देवी का आदिम स्थान नष्ट हो जाने पर 
उनकी नई स्थापना आत्मावीरेइ्वर के मन्दिर में हुई। काह्लान्तर में पुराने पीठ में संकटा 
नाम से भी नई मूत्ति स्थापित हुईं, परन्तु कात्यायिनी दुर्गा के नाम से नवरात्र में उतका 
हैजन आत्मायीरेशवर में ही चकतता रहा, जैसा आज भी चल रहा है। 
त्र. तारसिह्ी : निर्बाणनरस्िह के समौप नारसिहीं मातका का स्थान-निर्देश काशीखण्ड 
में हुआ है, जो स्वर्गद्वारी के पास होता चाहिए। परन्तु, अब यें छप्त हैं। 
निर्वाणनरप्तिह भी लप्त हूँ। 
निब णिनरसिहस्प समोपे सोक्षक्ताडक्षितरि:। 
तारखसिही समर्च्यात्र प्रमुझच्चक्रम्यवों:॥। (का० खं०, ७०३१) 
(थ) अन्य देवीपीठ : गौरी, चष्डी, दुर्गा, शक्ति तथा मातृकाओं के ऊपर कहे हुए स्थानों 
के अतिरिक्त २८ देवीपीठ वाराणसी में और हैं, जिनका उत्हेख पुराणों में मिल्तता है। 
इनमें अमृलेश्यरी (अमृतेश्वर के समीप ), कुब्जा (कुब्जाम्बरेश्यर के पास), विधिदेषी 
( विधीशवर के समीप) तथा द्वारेश्वरी (व्वारेश्वर के समीप, बर्तमान काल में दुर्गाजी के 
मन्दिर में) पावंती के पीठ हूँ। दिवदूती, चित्रग्रीवा (केवारेश्वर के समीप), हेरसिद्धि 
(सिद्धिविनाथक के निकट), सिद्धलक्ष्मी (जों सरिद्धिविनायक के पिछवाड़े है), हयकपण्छो 
(रक्ष्मोकुण्ड पर), तालजंघेश्वरी, यमदंष्ट्रा, चर्ममुण्डा, महारुण्डा, स्वप्तेध्यरी (लोलार्क के 
उत्तर), आश्षापुरीदेवी (मैदामित के तालाब के उत्तर इनका मन्दिर है), देवयानी, द्रौपदी 
(नकुलीक्वर के स्म्मीप नटराज को मूत्ति में इनका प्रुजन होता हैं; वहीं पर द्वुपदादित्य 
भी हूँ), भोषणा मैरवी (मृतमैरव के समीप लुप्त), शुष्कोदरी देवी (मध्यमेश्वर के उत्तर), 
तथा कुष्डेश्यरी देवी, इन देबोपीठों के क्या ध्यान तथा स्वरूप हूँ, इसका स्पष्ट वर्णन कहीं 
नहीं मिलता और इनमें से बहुतों के स्थान भी सम्मवतः लुप्त हो गये हूँ । गंगातीर पर 
केदारेदबर के समीप एक महालक्ष्मी का मन्दिर है, जो पहले राजघाट के किले के समीप था। 
दिवाली पर इनके पूजन का विदोष माहात्म्य माना जाता है। भाहपव कृष्ण-अष्टमी को 
इनकी यात्रा प्राचीन काछ में होती थी, प्रदन्तु अब उसका लछोप हो गया है: 
नमस्प बहुलाष्टम्यां कृश्वा जागरण निशि | , 
समच्य च महुलक्मी बती व्रतफरल छभ्त्‌ ॥ (का० छां०, ४८४३) 
सागीरथी देवी : छल्तिधाट पर भागीरयी, अर्थात्‌ गंगाजों कौ एक मूत्ति है, वहीं 
पर भागीरथीतीर्थ भी कहा गया है। 
मणिकर्णी : मधिकर्णिका-कुण्ड में मणिकणिका देवी की मूछ्ति हैं, जो मणिकरणिकातौर्थ का 
ही वेंबी-स्वरूप है: 


६] 
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इवकूप परित्यक्य हलनाख्यघारिणी | 
प्रत्यक्षरूपिणों तजञ् भयक्षिमणिकर्णिका ॥ (का० खं>, ६१८६) 
इनकी आइदाधना का बहुत बड़ा माहात्म्य है। उम्ते मुक्ति को प्राप्ति होती है, ऐसा 
काशीखण्ड में छिख़ा है। इसको मुवित्तलद्ष्मीपीठझ भी कहा जाता हैं। 
वाराणसी देवी: काशीखण्ड तथा छिगपुराण के अनुसार महादेव (आदिमहादेंव) 
कै परद्िचम इनका स्थान हैं और वर्शमान कार में जिक्लोचन महादेव के घेरे में इनका 
मन्दिर है। प्रत्पेक द्वादशी के दिल इनकी वन्दना से काशीवास सिद्ध होता है: 
तत्पद्चा विग्रजञ॒क्‍त्ती पुज्या वाराणसी नरें:। 
सा पूजिता प्रयत्नेन सुस्ववस्तिप्रवा सबा॥ (का० खं०, ६७।८-६) 
तञ॒बाराणसी बेबी स्थिता विग्नहरूपिणी । 
झानवानां हछितार्थाय स्थित्ता बेंवस्थ वक्षिणं ॥ 
वाराणसी त्‌ पो वुष्टुया भकत्या चंच नमस्यत्ति । 
तस्य तुष्ठा च सा बेबी वऱति च प्रयच्छत्ति ॥ 
रा [ जल्ि०पु०, कू० फृ० ल०| पु० ४-४२ ) 
ब्रह्मवैवत्तपुराण के काझ्ीरहस्य में काशीदेंवी का वर्णन हैं, जिनका स्थान गंगाकेशव के 
समीप कहा गया है और आजकल भी ललिताघाट पर इनकी मूत्ति विद्यमान है। काशी- 
रहस्य कौ 'शेतुबन्धा' टीका में कहा गया है कि यें दोनों मूत्तियाँ पृथकू-पूथक्‌ देवता की हैं : 
वाराणसी देवी वाराणसी की अधिष्ठात्ी त़या काशीदेंवी काशौ-क्षेत्र की अधिष्ठात्री। 
परन्तु, सम्मावना यह भी है कि यें दोनों एक ही देवता कौ मृत्तियाँ हाँ, जो तौड़-फोड़ के 
कारण दो स्थानों में प्रतिष्ठित हुईं। जब आविमहादेव-स्थित वाराणसी देवी का मन्दिर 
टूट गया, तव छक्तिताघाट पर उनको पुनः प्रतिष्ठा हुई और जब काछान्तर में आदिमहादेव 
का मन्दिर पुनः बना, तब वहाँ भी समीप में उनकी मूत्ति पुनः स्थापित हुई: 
कवाचिल्ल्िजुकपेण शिवेश. परस्मात्मता। 
झकितः पुथक्‌ कृता शान्ता काशीति प्रधिति गत्ता ॥ 
अधिष्ठात्री देवता त्वमितिक्षेत्रस्वकूपिणी । 
अब त्थ॑ पर्व भक्‍तानां महामोक्षप्रवायिनों ॥ 
आरश्य तहिनादुगी गल्जाकेदवन्तन्तियों | 
अधिम॒ततेद्वर/ूध्यायन्यविचमभाभिमुखी स्थिता ॥ 
पूजिता सा प्रयत्नेन काशीवासफलघप्रदा ॥ 
[बहाय॑ वत्तंपुराण, का र०, है७। टैंड> १७) 
निगहभंजनी देवी : इनका बन्दीदेवी नाम अधिक प्रस्चिद्ध हैं। दशशापवमेघ घाट पर 
इनका स्थान हैं और बन्दियों के बन्धन से छुड़ाने में इनकी बड़ी ह्यात्ति हैं। मंगलवार को 
इनकी पूजा का विशेष माहात्म्य हैँ। मकान नं० डी० १७/१०० में इनकी मूत्ति है: 
असौ बन्दी महावेवी नित्य जेल्लोक्यवन्दिता । 
निगडस्वानपि जनान्पाशान्मोचय ति स्मुता ॥ (का० छां०, शे३॥६७७-१ ७८) 
भौमवादे सवा पृज्या देवी शिगडभड्जनी । 


घाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तौर्थ फफू 


कृत्वेकभुक्‍्त भकयात्र बन्दोमोक्षणकाम्यया । 
संलारवन्धविच्छित्तिमपि पच्छति साचिता ॥ (का० खं०, ७०४८-४६] 
छागवक़ेशवरी : वरणा नदी के पार कपिरूघारा के समीप वृषमध्वज के दक्षिण इनका 
स्थान हैं। इनकी विश्ञेषता यह हैँ कि वरणापार होते हुए मी ये वाशणस़ती में मानी 
जाती हूँ। इनकी कृपा से मनुष्य का काश्नौवास सुलभ होता है। आश्विन शुक्ला अष्टमी को 
इनकी यात्रा होती है। कपिकमारा ज़ाछाब के ऊपर इनकी मनुष्याकार भग्न मुत्ति है: 


छागवज्ंक्वरों वंवी वक्षिणं वुषभष्यजात्‌ | 
अहनिशम्भक्षयति विष्नौधतरपल्लवान ॥ 
तपस्या देव्याः प्रसावन फाशीवासः प्रलभ्यतें । 
अताइछागेइवरों बेवीं महाष्टस्यां प्रपूजयत्‌ ॥ (का० छ॑ं०, ७०७४-७५) 
अघोरेशी : कृत्यकफल्पत्तर में उन्चत छिगरपुराण में इनका नाम मिलता है और कामेशइवर 
के समीप इनकी स्थिति कही गई है। वहीं पर इस समय इनकी मूत्ति मकान न॑० ए» 
२/२६१ के सामने छोटी-सी मढ़ी में पेंड़ के नौचें हैं; परन्तु इनका नाम अब लोग मूछ 
गये हूँ। 

(छ) घोगिनोपीक : वाराणसी में चौंसठ बोगितियों का वास्त माना जाता हैं, जिनमें 
साझ का स्थान चौसहडूं घाट पर राणामहल में है। अन्य थाई में से 'वाराही' 
मीरघाट पर मकान मं० डी० १६/८४ में, 'मयुरी' कदमीकुण्ड पर, 'शुक्तिका' डॉडियावीर में 
तथा “कामाक्षा' कमच्छा मुहल्लें में हूँ, परक्तु इसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं हूँ। श्ञाक्तत्रानुत्तार 
सभी को राणामहछ में होता चाहिएं। आदिवन नवरात्र में इनकी आराघना विश्लेष फलूदायिती 
मानी गई है। क्ुण्णपक्ष को चतुर्दशी को परत करके जागरण, पूजन त़था हवन का भी 
विधान हैं; परन्तु चैत्र कृष्ण-प्तिपदा को इसकी यात्रा अब भी होती है, जिसमें बड़ी मोड़ 
होती है, यद्यपि उस्त दिन दर्शन इनका न करके चौंसट्टी घाद के ऊपर वर्त्तमान चौसड्ठी देवों 
का ही होता है, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं हैं। राणामहक में भी अज् केवक्त पाँच 
या छह मूत्तियाँ रह गई हूँ, शेष लुप्त हो चुकी हूँ। 

आरस्भाक्ष्यपुजः शुकलां तिथिप्रतिपव शुभातू | 
प्‌ जयेन्‍नवमो धावन्नरश्िचिन्तितमानसः ॥। 
कृष्णपक्षस्यथ भूतायासुपवातसों नरीज्ञमः। 
तत्न जागरण कृत्वा महुतीं प्िद्धिसाप्नुपात्‌॥ 
अज्कृष्णप्रतिपदि तज्॒ यात्रा प्रयत्नतः। 
कषेत्रविष्नप्रशान्यव कर्तेव्या पुण्यक्तज्जने: ॥ 
(का० खं०, ४४४८-५२) 
अग्रेकुत्वा स्थिता: सर्वास्ताः कादयां मणिकरणिकाम्‌। (का० खं०, ४५४५४) 
भिस्थछीसेतु तथा वोरभित्रोदय दोनों निबन्ध-्रन्‍्यों में क्ृष्णपक्ष कौ चतुर्दक्षियों को दुर्गाजी 
322%04-800 583 का पूजन करने का उल्लेख हैँ, परन्तु न तो यह यात्रा अब प्रचलित हैं और न 
गँ पे का कोई स्थान ही रह गया है: तथा क्ृष्णपक्षचलुर्वेशीष्‌ु व॒र्गातमीपस्थयों गिनौना 
फाशीक्षण्डोक्‍्तविधिनता पुजादि फार्यम्‌ | (त्रि० त्ै०, पु० २४६ : बी हक ॥ पु० ३०१) । 
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३. विनायकर्षोठ : काशीखण्ड में ७३१ विनायकपीठों का उल्लेख हैं तथा कृत्यकत्मतह 
में उद्धुत प्राचीन लिगपुराण में ९ शणपत्तिपीठों का, जिनमें पाँच को विष्नकर्त्तां कहां हा 
बिनायकान प्रवक्ष्यासि अस्य क्षेतरल्य विध्नदान्‌ ( कुछ कर ०, पू० १२६)।| परन्तु, क्षेत्र की 
रक्षा करने का अर्थ ही है पापकर्मा लोगों के काशीवास में विष्त करके उनको क्षेत्र से भगाने 
को उपक्रम, अतए्व इसमें कोई विशेषता नहीं समझक्क पड़ती : 

बुष्छि तु प्रथम वु प्टूया तथा फोण विनायकम्‌ । 
वेंब्या घितायक चंव गोपरेक्ष हस्तिनं स्मृतम्‌ ॥ 
बितायक तथंबान्यं सिन्दूर्ं नाम विश्वुतस्‌ | 
चतुथ्याँ देंवि ड्ष्डब्या एवं परुचविनायकाः।॥। 
(लि० पु ०, कृ० कर तल० पु० १२६) 
इनमें से दुण्डिराज तो प्रख्यात ही हैँ। गोप्रेक्षेत्वर के उत्तर अनभूयेशवर के आगे गणेश्वर 
का उल्लेख हूँ। काशीस्तण्ड में इनको 'सिद्धथिनायक' कहा गया है, परन्तु इसका क््यान इस 
समय कहाँ पर हूँ, यह दुद्धतापूर्वक नहीं कहा जा सकता; कारण गोप्रेशेश्वर स्वयं ही अपने 
स्थान से हटकर ऊलाकूघाट पर आये हूँ, सम्मबतः यही राजवुत्रविनाथक हैं। कोणविनाथक के 
स्थान पर 'किलशिनायक' अथवा 'कीकविनायक का पाठमेंद भी मिलता है। परनन्‍्सु, इनका 
स्थान-निर्देश न होते से इनका पता-ठिकाना नहीं छग पाता। यही बात 'देख्या: विनायक' 
तथा 'सिन्दर या सिन्दूर्प्यविनायक्' (त्ती० चि०, ३६५) के सम्बन्ध में भी है। 

हुन पाँच वितायकों के अतिरिक्‍त चार अन्य विनायकर्पौ|टाँ का उल्लेख “क्त्यकल्पतए' में 
मिलता है : 

१. अमरक हूद (काशीखण्ड में अनारक हुद) वत्तमान अमरैया ताछाब कै दक्षिण वितायक- 
कुण्ड के तट पर विनायकपीठ, जिनको काश्षीखण्ड में विध्नहर्ता गणेश कहा गया है। 
थे इस समय लुप्त हूँ। 

२... कृत्तिवासेक्वर के समीप 'स्वयम्मूत विनायक', जो इस समय वुद्धकाल के शिवल्तिग के 
दक्षिण में हूँ। इनका नाम काशीखण्ड में नहीं हैं । 

9. कल्वोंदवर के निकट चित्रगुप्तेदबर के वायव्य कोण में। इनका नाम भी काशीलण्ड में 
नहीं है और न इनका वर्त्तमान ठिकाना ही जान पड़ता है। 

४. अधिमुक्तेशवर के दक्षिण निकुम्भ के पास वर्समान विश्वनाथ-मन्दिर के वायव्य कोण में 
पाव॑ती देवी के मन्दिर में। पुरानी मूत्ति के खण्डित हो जाने पर अभी दो-चार वर्ष 
पूर्व एक सुन्दर संगमरमर की गणेशजी की मूत्ति स्थापित हुई हैं। काशीखण्ड में 
बुनका नाम विश्ननागक गणेश तथा यहीं क्थान बतलाया गया हैं। 

इस प्रकार, काशीलण्ड तथा छिंगपुराण में सब मिलकर ७६ विनायकपीठों का नामांकन 
हुआ है। इनमें से ५ के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। काशीख्ण्ड के अनुसार 
काशौक्षेत्र कौ रक्षा के छिए आठों दिल्लाओं में बिनायकों के सात आवरण हैं । इस प्रकार, 
५६ अन्य विनायकों का विस्तृत स्थान-निर्देश वहाँ भितता है और आज भी इन ५६ विनायकों 
की यात्रा होती | है। अतएव, उन सबके बर्स्तमान स्थान भी स्पष्ट रूप से जाने हुए हैं। परल्तु, 
इनमें कह्दी-फर्ही क्रम भी होते छगा है। कुछ अम भक्त लोगों के द्वारा नाम बदलने से 


वाराणसी कै देवस्थान तथा अन्य तौर्थ॑ १०१ 


होने छगे हैँ; कुछ मन्दिरों को तोड़-फोंड के कारण उत्पस्त हुए हूँ। वकतृण्डचिनायक' 
का नाम सरस्वतीविनायक' ही अधिक प्रग्मिद्ध है। 'चिजघण्टविनायक' के दो मन्दिर हैं। 
स्वृजजंघधिनायक' के ह््यान के सम्बन्ध में भी गड़बड़ी हो गई है। कुछ लोग स्थुरूजंघ 
का भी पूंजन चित्रपप्टविनायक के एक मन्दिर में करते हे। चित्रपण्टवितायक का जो 
मन्दिर जगस्ताथदास वलूमद्रदास की दुकान के सामने हूँ, बहु मी ठीक है, और रानी- 
कुंआ पर जो मन्दिर हूँ, उत्तमें चित्रपण्ठबिनायक तथा स्यूछअजंघविनायक दोनों की स्थापना 
किसी समय हुईं थी। यद्यपि स्थान वहाँ पर ह्यूल॒गंघवितायक का हूँ। था। स्थूकजंघ को 
प्राचीन प्रतिमा राजादरवाजे के पास आयाडीश्वर में है। इन स्थान-परिवरत्तनों का विवेचन 
'तीथों के स्थानान्तरण' नामक अध्याय में विस््ताए्युवंक किया जायगा। एक बात और हूं 
प्राचीन काशीख॒ण्ड में सिज्ववितायक का नाम नहीं था, जैसा तविस्थकरीस्तेतु तथा वीरमित्रोंदय 
से स्पष्ट है। तदनुसार ५६ विनायक थे। आधुनिक स्रंस्करणों में छठे आवरण में 'मित्र- 
विनायक' के स्म्मिक्तित कर दियें जानें से वहाँ ५ विनायक हो जाते हैं। इन सभी 
विनायकों के वर्तमान स्थान काशी तथा वाराणसी कौ यातजाएँ" नामक सातवें अध्याय में 
दिये जायेंगे। 

इनके अतिरिक्त ११ और विनायकर्पी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: 
१. वृष्डिराज विनायक : इसका प्रष्यात नाम दुष्किराज है और विनायकों में इनका पर्वोर्पारि 

महत्त्व है : 
प्रथम तुष्डिराजोइसि मम वक्षिणतों मताफ | 
आहुप्ड्यसर भकतम्यः सर्वायन्सस्प्रचच्कति॥ (का० खं०, ५७४३) 

माघ शुक्ला चलुर्दशी को इनकी वाधिक यात्रा होतौ है, यश्यपि भक्त लोग प्रत्पेक 
चतुर्थी को विशेष दर्शन-युजन करते हैं। थह सिद्धपीठ हूँ, जहाँ गणपति-मन्मों की सिद्धि 
अह्पप्रयास्त से हो जाती है। काशो के प्रधान पीठों में इनकी गणना सर्वेप्रथम होती है| 
२. हरश्दिचन्द्रवनायक : संकठाघाट पर हरिइचन्दर-मण्डप से सदे हुए मकान नं० सीं० 


के० ७/१६५ में । 

३०. कंपदिविनायक : पिशाचमोंचन पर | 

४... बिल्‍्दृधितायक : बविन्दुमाधव-मन्दिर में । 

७५. भमगीरंघविनायफ_: मणजिकरणिका के दक्षिण करुणेबवर के समीप लाहौरी टोछे की 
गली में | 

६. सेनाविनायक : हरिदबन्द्र-मण्डप के सामने छोटे मन्दिर में। 

पसीमाविनायक : जंतावितायक के हीं मन्दिर में थे सणिकाशिका की उत्तरी 

सीमा पर हैं। 

८. चिन्तामणिवितायक : वहीं सामने वश्चिष्ठ वामदंव-मन्दिर के द्वार पर। 

४. महाराणवितायक : प्रसिद्ध बड़ें गणेश | 

१०. मित्रवित्तायक : आत्मावौरेद्बर में | 

११. मण्डविनायक : महाल्क्ष्मी-कुण्ड के उत्तर मकान न॑ठ डी० ५२/३८ में। 


इन सबके अतिरिक्त, साक्षीविज्ञायक हैँ, जिनका स्पष्ट नामांकन काक्षौल्वण्ड में नहीँ है; 
परन्तु यात्रा में उनका दर्धान-पूजन अनिवार्य माना जाता है। 


१०२ बाराणसी-बैभव 


४, घडाननपौठ : कात्तिकेय के तीन पीढों का उल्लेस काशीक्षण्ड में हैं। पहला 
मणिकर्णिका घाट पर तारकेश्बर के पूर्व, दुसरा रत्लेस्वर के पूर्व सतौझवर के मन्दिर में, 
जहाँ अम्विकागौरी का भी स्थान है तथा सौसरा ह्कन्देश्यर में। कात्तिकी पूणणिमा को इनकी 
घाजा बड़ी पृण्पावह है। स्कर्दतौर्थ मणिकरणिका के दक्षिण में कहा गया है। स्कत्देश्वर 
आदिमहादेव के पश्चिम में थे। 


तत्राभ्यासे (तारकतौर॑स्थ) स्कच्त्ीर्य तत्र प्लूत्य नरोत्तम । 
वृष्दुवा घड़ाननं चैथ जक्लात्पादकौशिकों तनुम्‌॥ 
तारफेडवरपूर्वण.. दुष्हुवा बेंत॑. पड़ाननम्‌ | 
पर्ेत्पड़ानने लौकों कौमार बपुरुहहुन्‌ ॥ 

(का छं०, ६१।११६-१२०) 
अम्य (रत्तेंपवरस्प) छिज्ास्थ पूर्वेण त्वया जन्मान्तरे प्रिये । 
डाज्लायणीउवर॑ छिज़र मबूनकतात्र . प्रत्तिष्ठितम्‌ ॥ 
अम्बिका नाम गोरी त्वं तत्राहूँ चाम्बिकेबवरः | 
मूत्त; घडानतस्तत तब पूत्रः  सुमध्यमे॥ 

(का० जं० ६७।२१८-२२० ) 


दैवयोग से ये तौनों मूत्तियाँ लुप्त हो गई। सतीदवर के घडानन की प्राचीन भग्न 
मूत्ति कालमैरव-मन्दिर में दालान में रखी है ओर तारकेक्वर के समीप की मूृत्ति जीर्ण 
होकर अस्त हो गईं। स्कन्‍्वेदवर का पता नहीं, परन्तु समीप स्लेही प्राप्त स्कन्द की गुप्त- 
काछीन मुत्ति मारत कला-मबन में है। 


४. भैरवपोठ : ब्रह्मा तथा कृतु (कृतुर्नारायणांशज:') के विवाद के समय ज्योतिलिगात्मक 
शिव का प्रादुर्माव हुआ और अपने पांचवें मुख से ब्रह्मा के अहंकारवश उनका अपमान 
करने पर उनको दण्ड देने के लिए उसी समय शिव की आज्ञा से मैरव की उत्पत्ति हुई 
और उनको वरदान देकर ब्रह्मा को दण्ड देने का आदेश हुआ। भैरव को सदाशिव ने 
काऊूमैरव कहकर सम्बोधित करते हुए कहा कि “आपसे काकछ भी डरेगा, अतएव 
आपका नाम काछूराज तथा काकृमैरव होगा । दुष्टों का दमन करने के कारण लोग 'आमर्देक' 
कहेंगे और भक्‍तों के पापों का मक्षण करने से आपको “पापमक्षण' भी कहा जायमा। 
कांझी में यमराज का अधिकार नहीं होगा, वरन्‌ काशी में जो पाप करनेवाले होंगे, उनका 
शासन आपके वश में होगा।” इसके बाद मैरव ने ब्रह्मा का पाँचवाँ शिर, जिसके द्वारा 
अपमान कौ बातें कही गईं थीं, अपने बायें हाथ के नखों से नोच छिया; परन्तु वह शिर 
उनके हाथ में चिपक गया और ब्रह्महत्या भी छूगी, जिसके निवारण के लिए सदाशिव के 
आदेश से कापाल-ब्रत घारण करके वे भिक्षाटन करते हुए तीर्थों में विचरने छगें। सभी 
लोकों में और तौथों में घूमते हुए मैरव वैकुण्शछोफ में गये और विष्णु भगवान्‌ ने 
उनको वाराणसी जाने का परामर्श दिया। वहाँ पहुँचने पर वाराणसी में प्रवेश करने के 
पूर्व ही ब्रह्महत्या पाताल को चछी गई और मत्स्योदरी तथा गंगा के संगम में क्‍्तान करने 
से मैरव के हाथ से छुटकर ब्रह्मा का कपाक वहीं गिर पड़ा। तभी से उस स्थान का नाम 
कपालमोचन हुआ और उसी के समीप सैरव बैठ गये और वाराणसी में वही भैरव का 
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मुल्य स्थान हुआ, जहाँ काहूमरव, पापमश्षण तथा आमर्देकेश्वर के स्वरूप में उनकी 
आराधना होने छगी 
ब्रह्मोवाच--मासेव शरण याहि पुत्र रक्षां फरोमि तें। 
अथेदवरः परबुझपौनें: शुत्वा गर्वबतों गिराम ॥ 
सकोपतः चमुत्याश् पुरुष भेरवाकृतिम्‌ । 
प्राहु पद्भुजजन्मासों शाह्यस्‍्तें काहमेरव ॥ 
फालवहाजसत साज्षात्‌ काहराजस्त्ततों भवानत्‌ | 
स्वत्तमेष्यति काछोएपि ततल्व॑ काहभरव: ॥ 
आमर्द थिष्यति भवांस्तुष्टों दुष्टात्मनों यत्तः। 
आमर्यक्त इति ह्याति ततः सर्वत्र ग्राध्यत्ति॥ 
यत:ः पापानि अक्तानां भक्षम्रिध्यत्ति त़त्कणात्त | 
पापभक्षण हत्येव जब नाप अधिष्यत्ति ॥ 
था में मुक्तियुरी काशी सवस्योधि शरोयत्तों 
आधिपत्य थ्र॒जध्पास्‍्सें कालराज चर्देय हिं।॥। 
[का० छा ०, हे ।४०-४७ ) 
तत्र थे पापकर्त्तारस्तेषां शास्ता त्वनेव हि। 
एताज्वराल्मगुहल्याथ तत्यणात्‌ कालभरवः ॥ 
वामाजूलिनल्ाप्रेण चफते चर शिरों विधे:। 
सर्देव बेबवाक्यत जबिश्वत्कापाक्तिकं ब्त्तम्‌ ॥ 
कपालपाणियिववात्मा चचार भुवनत्रपम्‌ ॥ (का० झां०, ३े१।४६-६० ) 
क्षेत्र प्रविष्टमाजंइय भेरवं भौषणाकृतो | 
हाहेत्पवत्वा ब्रहाहत्या पाताछृतलमाबिजश्ञत्‌ ॥ 
कपालं ब्रह्मणों शड़ः स्वधासेव पह्यताम्‌। 
हुस्‍्ताश्पतितमालोक्य ननत्ते परया मुदा ॥ 
(का० खं०, २१।१२१-१२२ | 
फपालमोचन सोच प्रक्कृत्वा तु॒ भरबः। 
तत्व तस्यो अभकक्‍तानां भक्षयन्नघप्तत्ततिम ॥ 
पापभक्षणम|स्ताह् फूल्वा पापवात्ास्यपि । 
कुलो बिभेति पापेन्यः कफाछभंशवप्तेवकः ॥ 
आमर्दश्ति परापाति दुष्टानों वे मनोरथान्‌। - 
आामरंक इत्ि ब्यातस्ततोंपिप्तो कालभरवः ॥ 
(का० छं०, ३१।१३८-१४० ) 
ऊपर का बिबरण विज्तताइपूर्वक देने का यह कारण हैं कि आधुनिक विद्वानों का घहूं कथन हैं 
कि कृत्यकत्पतरु में काक्ृमेरव का ताम ने होते से यह सिद्ध होता है कि कालूमैरतव की 
आराधना आधुनिक है, प्राचीन नहीं। कृत्यकल्पतद में मी कपाकह्मोंचनतीय पर कपाल 
गिरने का संकेत हैं और कपालेद्वर ताम से वहाँ पर शिवक्तिग होने का भौ उह्लेल्ल है 
(कृ० क० त०, पू० ५५) । इसी प्रकार, 'मैरतेइवर नामक झिवलिंग तथा भैरवक्प का मी 


हकड वाराणसीो-वैभव 


वर्णन है। मैरवेषवर का यह माहारत्म्य भी बताया गया है कि उनके दर्शन से फिर संसार 
में उत्पत्ति नहीं होती (क्ु० क० त०, पु० ८५) | इतने से यहू तो स्पष्ट ही है कि भैरव की 
आराधना कृत्यकल्पतर के समय 'भी काशो में होतीं थी। मत्व्यपुराण में भी भगवान 
सदाशिव ने कहा है कि तिकाल हमारे निकट वाराणसी में रहने के कारण ही अन्यत्र 
स्थित शिवपीठ इतने महान्‌ हैँ। इल पीठों के साम गिनातें हुए महाभरव का नाम मी 
कहा गया है। इससे भी स्पष्ट है कि मत्त्यपुराण-फाल के पूर्ण से ही भैरव की आराधना 
वादाणसी में होती थी और महाभरव का एक पीठ भी यहाँ था, जो संहारमैरव नाम से 
प्रस्यात है। 


हरिइचन्द्र परं॑ गह्ना गछामाज्ातकेदवरम | 
जलेंदवर पर गुह्लां गुहां ओऔपव॑ंत त़था॥ 
सहालूय तथा गुहां कुमशिवण्डेबर शमम। 
गुक्लातिगल्ला कैदार मसहाभेरवमभेंव च॥॥ा। 
अष्टायेतानि ह्यानानि सान्निध्याश्ि मम प्रिये। 
अधिमुक्त बरारोह भिन्नर्य्यं नाप संह्यः॥ 
(सत्त्यपु०, १८5१।२८-३० | 
इस विषय की विस्तृत विवेचना शंका-समाधान' नामक अध्याय में मिलेगी। 
जैप्ता ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है, कालमरतव का प्राचीन स्थान कपालमोंचनतीर्थ 
के घट पर था और वहीं पर प्रापमक्षण त़था आमर्दकेशबर नामवालें शिवलिंग मौंये। 
सन्‌ ११६९४ ई० में मुसलमानों द्वादा देबस्थानों के नष्ट होने और कपाक्रमोचन-म्षेत्र में 
उनके बस जाने से वहाँ की यात्रा असम्मव हो गई और अन्य बहुसंह््य तीर्थों की तरह 
काल्‍ृमैरव की जब पुनः स्थापना हुई, तव वह प्राच्ीत मैरवेशबर-मन्दिर के समोप हुई, जहाँ 
इस समय काहृमैरव का मन्दिर वत्तमान है। इसी स््यान पर मेरवेश्वर तथा भैरवक्प का 
सान्निष्य थरा। नगर मी राजघाट के किक्ते से उज़ड़कर वक्ञमान पक्के मोहालों में बस 
रहा था, जिससे काहूमैदव की जनसाधारण प्ले निकटता भी हो गई। परापमक्षण तथा आमर्दके- 
इबर की स्थापना मी वहीं पास में हुई, जहाँ पर ये भव हूँ। 
कालमैरव काशी के कोतवाऊ कहे जाते हैं; क्योंकि काशी के पापकर्मा क्लोंगों का शासन 
उनके अधिकार में दिया गया है और काशी में सरनेवाक्नों को यम-यातना के स्थान पर 
मैरवी यातना भोगनी पड़ती है, जिसका स्वान पमपश्नानस्तम्म या कुलस्तम्म-क्षेत्र माना गया है। 
यह इस समय लाटमैंरब नाम से प्रसिद्ध है। काछमैरव की आराधना के बिना काशी- 
घास जया विश्वनाथ कौ आराघता मी सफल्त नहीं होतीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में स्लाधक को 
निशम्तर विष्नों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार-पुक्‍त अष्टमी तथा चतुर्दशी को तथा 
प्रत्येक मंगलबार को कालमैरव के दर्शनों का विशेष माहात्म्य है और मार्गशीर्ष कृष्ण-अष्टमी 
को उनकी वाषिक यात्रा होती हैं: ; 
जिदवेद्रवरंएपि ये भकता नो भक्‍ताः कालभंरण। 
काइयातते चिष्नश्तह॒धांशं लंभस्तें तु पते पे ॥ 
काज्नभरव भक्‍तातां सवा काशौनिवासिनास्‌ | 


शाराणज्नों के देवल्वान तंबां अन्य तौर्य ०५ 


विष्न॑ यः कुछतें सह: स वुर्गतिसवाप्नुयात ॥ 
अध्टो प्रवक्षिणीकृत्य प्रत्यशू॑ परापभक्षणम्‌ । 
तरों ले पार्यलिप्पेत मनोवाककायत्तस्भव:॥ 
तस्मिन्‍्नाम्र्दके पौर् जप्त्वा स्वाभीष्टदक्‍ताम | 
घण्लात्तन सिद्धिमाप्नोत्ति ज्ञाघकों भेरवाज्ञया।॥। 
(का० ज्ं०, ३े१।४८-१५२) 
अप॑ हि स॒ कुलस्तम्मों मत श्रोकालभरवः। 
क्षेत्रपापकृतः शास्ति दड्शय॑स्तोत्रयातलास ॥ 
कागयां कृता्मा पापानोां वाएणेय्त घालना । 
(का० खं०, ३३॥१६४-१६४५ ) 
इनके अतिरिक्त वाराणसी-क्षेत्र की आठों दिज्ञाओं में तन्त्रविष्ठित आठ मैरबपीढों की 
स्थापना हुईं, जिनके नाम हूँ: रुखमभैरव, चण्डमैरव, असितांगमैरव, कपाछीमेरव, ऋषधनमे रब, 
उन्मत्तमरव, संहारमैरव तथा भीषणमैरव : 
शरुहइचण्डोसिताज़ूबच कपाली फॉघनस्तथा । 
उन्मत्त भरवस्तह॒त्‌ क्रमात्‌ संहारभीषणों ॥ (का० खं०, ७२।६३) 
इनमें से असितांगमैरब, कपालीमैरव तथा संहारमैरव के स्थान काशीखेंण्ड में दूसरे 
प्रसंगों में अन्यत् बताये गयें है। भीषणामैरवी के सन्दर्म में मीपणमैरव के स्थान का 
मी अनुमान हो सकता है; परन्तु अन्य चार मैरवों के स्थान का संकेत काशीखण्ड में नहीं 
मिछता । वर्तमान समय में उनको प्ुजा-अचंना जहाँ होती है, उत्ती को शिष्टाचार के 


आश्रय से स्वीकार करना पड़ता है। 


९. रूझगरव :  हनुमान्‌ घाट पर तथा गोमठ की दीवार में बाहर की और | 
२... चण्डमरव :  दुर्गाकुण्ड पर वुर्गाजी के मन्दिर में । 
३. असितांगमरव : -  बनका प्राचौन स्थान अल्तकेद्वर के उत्तर था, परन्तु उस 


स्थान पर मुसलमानों द्वारा मस्जिद बन जाने पर वुद्धकाल 
के मन्दिर में इसकी स्थापना हुई। वहीँ इस समय भी पूजा 
होती है। 
तवुत्तरे (अन्तकेदबरस्‍््प) महासृत्तिरसिताज्ी5स्ति भेंरवः । 
तस्य वर्बानतः . पुंसा. न भर्वेद्यमदर्शनम्‌ ॥ 
(फा० खं०, ६६॥७४१) 
४. कपालीमैरव :. इनका प्राचीन स्थान वासुविकुण्ड के वायवत्य कोण में था। 
बासुकिकुण्ड ककॉटकवापी (वर्तमान नागकुआँ) के समीप 
में था, ऐसा तिस्यज्ीसेतु में कहा गया हैं (कर्कोटकवापी 
प्रभोपस्यवासुकिकुण्डमु-जिए से०, पृ० २३२) । इस स्थान 
को मेरवक्त्र कहते थे और यहाँ स्ाधकों को फ्रीज़ हीं 
प्रिद्चि मिलती थी। 


१०६ 
५. ऋोघनमभैरव 
६. उन्मत्त्मरव 
७- संहारमंरव 
८. भोपषणमेरव 


वाराणसी-वैमव 


सत्कुण्डाबुत्तर (सक्षककुण्डात ) भाग क्षेत्रक्षेमकरः सवा । 
भकतानां साध्यत्नध्यंस्ती कपाली नाम भेरजः॥ 
भेरवत्य महाक्षेत्रं तहोां त्वाधकन्तिद्विबम्‌ | 
तञ्र॒ संसाधिता विद्या फण्मासात्सिद्धिसाप्नुयुः॥ 
लत्॒ चछण्डी मगसहामुण्डा भक्‍्तविध्नोपशालन्तिदा। 

[फा० खं०, पिच हें १४) 
मुसलमानों के उत्पात से वह स्थान लुप्त हों गया। तब से 
छाटमैरव में ही कपालीमरव को प्रतिष्ठित करे उनका 
पुजन होता है। यह स्थान भेरवी यातना का स्थान पुराणों 
में माता गया हैं और भेरव का सास्निष्य वहाँ पर शासम्मक के 
रूप में सदा ही रहा हैं। काटमरव के स़ाझलाब को भी तमी 
सै कपालमोंचत मान किया गया है। 
क्रोधनरमरव का स्थान कामाक्षादेवीं के मन्दिर में है। 
पंचकोशी मार्ग पर भीसचण्डी के स्म्मोप इनका हु्थान है। 


इनका प्राचीन स्थान खरवविनायक के पूर्व था। खर्व॑विनायक 
का क्थान आदिकेशाव के समीप था और आज मी बचहीं 
माना जात्ञा हैं। अत्तएव, यह समझ पड़ता हैं कि पहींपर 
संहारमैरव की मुत्ति भी थी। यह पीठ शंकर के उन अड्सठझ 
पीछों में में हें, जो समस्त भारत से काशी में आकर स्थापित 
हुए। मैरवक्षेत्र से ही यह देव यहाँ आये और सम्मवत्तः 
मत्स्यपुराण के इस सम्बन्ध में दिये हुए पु्बेपृष्ठ के उद्धरण में 
महामैरब-पद इन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है। 

भरवादुभरवी मुत्तिरतायाता मनोहरा। 

संजह्ञारभरवों नाम व्रष्टब्यः सः प्रयत्नलः ।॥॥ 

पूजनात्सब सिद्ञय स प्राज्यां ख्ंविनायकात । 

संह्ारभरजः कादयां संहरंवघसन्तलिस ।॥ 

(फा० छां०, ६६॥६५-६६) 

ब्त॑मान काछ में पाटन दरवाजे के समौप मकान न॑७ ए७ 
१/८३ में इनकी मूत्ति है, जहाँ इनकी अचना होती है। 
स्पष्ट रूप में इनका स्थान-निर्देश कहीं नहीं मिलता, परल्तु 
भौषणामरवी का स्थान ज्येष्ठेक्वर के उत्तर में बतलाया 
गया हैं। इसके आधार पर भीचणमैरव का स़्यासन मी 
वहीं पर साता जा सकता हैं और मुतमरव शाम से मकान 
नं० कें० ६३/२८ में उनका पूजत वहीं पर होता मी हैं। 
फिर भी, काशीसखण्ड में अविमुकत क्षेत्र की रक्षा करनेबाले 
शणों में भीषण का नाम आया है और उलका स्थान झक्षीत् के 


वादाणस्नी के देवस्थान तथा अन्य लीर्थ १०७ 


आज्लेय कौण में बतलाया गया है। इस आधार पर उनका 
स्थान कहीं कैंदार के समीप होता चाहिए । 
ऐश कोण छागवक्ों भीयणों घल्लिदिवलम्‌ । (का० छं०, ७४४२) 


यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी तक ये सभी 

स्थान इसने प्रसिद्ध थे कि किसी भी सिवन्घकार ने इनके स्थानों का निर्देश नहीं किया। 
जैसा हम ऊपर कह घुके हैँ, नवशक्ति तथा नवदुर्गा कां मी इसी कारण कोई पता-ठिकाना 
किसी ने नहीं बतल्लाया। नवदुर्गा तथा तवमैरव (कालमैरथ को मिझाकर) की यात्रा तो 
परम्परानुसार हो रही है, किन्तु नवश्क्ततियों के स्थान ही 'मूल गये। काशौवात्त के किए 
मैरव-पूजन बड़ा आवश्यक मात्रा गया है। इनके अतिरिक्त कंकारूमैरत का नाभ भी काशी- 
छण्ड में मिलता है, परन्तु वहाँ उनका स्थान-निर्देश नहीं है। ज्योतिरूपेश्वर से दक्षिण 
कोलहलनूसिह हूँ और उनके थोड़ा नौचे मकान नं० सी० के० .८।१८० में दीवार में 
कंफाछमैरव कौ मूत्ति है, जिसपर अब पीतल कौ चहूर चढ़ा दी गई है । 

भेरवा सगमुख्याइच महाभयनिवारकाः। 

सम्पूज्या: सर्वदा काइयां सर्वसम्पत्तिहेतवे ॥ (फा० खं०, ७२।१०३) 

इन पुराण-प्रमाणित मैरवपीठों के अतिरिक्त वाराणसी में कुछ अन्य मैरवमन्दिर मी हैं: 
यथा आनन्दमर्व (मंगछागौरों तथा रामघाट के बीच में), आशुमदव, जिनका नाम मोौहन- 
भैरव भी है (छाजपतराय रोड पर आसमैरव मुहल्ले में), क्रेदारेक्वर के समीष आनतन्‍्व- 
भैरव तथा अवस्तानमैरव [थिपुरा भैरवी के दक्षिण फाटक पर )। 

६... वैत्ञाल, नाग तथा खगणों के स्थान: काशीखण्ड में एक वेताल, तीन ताम्र तथा 
७ गशणों का स्थान-निर्देशपुर्वक उल्लेज् है। इनके अतिरिक्त गणाण्यदी दण्डपाणि और 
३४ गणों द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं। 

(क) बेंताल : अग्निजिल्न वेताक का स्थान शुष्कोदरी देवों के नेऋत्य कोण में बतकाया 
गया है। शाप्कोदरी देवी कृत्तिवासेइ्वर के उत्तर में असितांगगैरव के समीप में थीं। 
इस समय भी वेतालेश्वर महादेव अपने निर्दिष्ट स्थान पर मकान नं० के० ५३/ब२ में है, 
सह्मपि वेताल की मूर्ति जब नहीं रह गई। पुराने समय में वहीं पर एक वेतालकुण्ड 
भी था, परन्तु वह भी अब नहीं रह गया। बेलालकुण्ड में स्नान करने से सभी रोग मिटते 
तथा उसके जक्त के सपा से विस्फोटक इत्यादि अच्छे हो जाते ये, ऐसा काश्ीलण्ड में 
कहा गया है: 

अग्निजिल्ो5स्ति बेतालस्तस्या (शुष्कोदर्या:) वेव्यास्तु नेऋले। 
वदाति वाड्छितां सिद्धि सौइचितों. भौगवासरे॥ 
बेतालकुण्डस्तञास्ति . सर्वध्याधिषिधातकूत्‌ । 
तस्कुलडोदकसंस्परादि ब्रणविन्फोटशसजल ॥। 

(का० झां०, ६६॥७३-७४) 

(छा) लाग : नागों मे क्रकॉटकनाग, भह्ननाग तथा मशिप्रदीपनाग का उल्लेख हें। 

है. कर्कोटकताग का क्थान कर्कोटिकवापी के पास है, जिसका वत्तसमान नाम नागकु्ओँ हैं। 

इनके दर्णान से विष से रक्षा होती है। नागपंचमी के दिन नागकुओं पर 


वाराणती-यमब 


भाज भी बड़ी घूमघाम से यात्रा होतो हैं। समीप हो वासुकिकुण्ड तथा वासुकी- 
स्वर भी थे, परन्तु वासुकिनाग के मन्दिर या मृत्ति होने का वर्णन नहीं मिछता। 
प्रिस्नेंप के सकझों में वृद्धकाक के पृर्व वासुकिमन्दिर नाम का महुझ दिखलाया 
गया है, परन्तु अब यहाँ कोई मन्दिर नहीं रहा। 
भव्रताग का मन्दिर भद्गकूष मुहल्के में है। इंनके विषय में केबल इतनी ही सूचना है 
कि भद्दवापी में स्नान करके समीष की मष्टकाली के दर्शन-यूजन स्ले सभी प्रकार 
का कल्याण होता है। 
मणिप्रदीपनाग का मन्दिर बुद्धकाल के ईशान कोण में था। वहीं मणिप्रदीपकुष्ड 
भी था, जो सन्‌ १८२२ ई० तक बत्तंमान था, परन्तु अब छुप्त है। कुछ लोग 
दुद्धीगड़ही को मणिकुण्ड कहते हैं, परन्तु यह डौंक नहीं है। दुद्धीगढ़ही महाकाज्न- 
कुण्ड हैं। मणिकुण्ड जिस सुहल्ले में था, उमका नाम हो नागनाथ था। 
सणिप्रदोपनागों5स्ति तस्मरादृव्रदुबस्दिशि। 
मणिकुण्ड तवग्रे तु॒ विषव्याधिहरं परम्‌॥ (का० छां०, ६६॥८२) 


[ग) रत्नंगण : झुद्गगणों में ४० झंदगणों के नाम उनके द्वारा क््यापित शिवल्तिगों के 
सम्बन्ध में मिलते है और उनके द्वारा स्थापित झिवलिगों के समीप उनकी आध्यात्मिक 
उपस्थिति निश्चित मानी जाती है। इन शिवक्िों का वर्णन अपने स्थान पर किया जायगा। 

इनके अतिरिक्त आठ ऐसे गण हैं, जिनकी मूत्ति का स्पष्ट उल्छेंख मिल्तता है। इनमें से 
सात तो गण हूँ और आठवें उनके अध्यक्ष दण्डपाणि | गणों के नाम तथा स्थान-निरदेश 
इस प्रकार हूँ: 

९. घष्डाकर्ण गए. ;: कर्णघष्टा त्ाक्ाब के समीप। अविमुक्त क्षेत्र की उत्तर दिल्ला 


की रक्षा करते हैं। अब मूत्ति छुप्त है। 


२. वीरमड़गण तथा 
उनकी देवों मड़काली : अधिमुकक्‍तेश्वर के पश्चिम । छप्त। 


हे. हुण्डन-मुण्डमशण :  पौलेइवर के समीप वहीं इन दोनों द्वारा: स्थापित सझिवर्लिंग 
जी हे। 
४.  छेमकाण £ इनके वेशन का बड़ा माहात्म्य हैँ । विशेषतः उन छोगणों के 


लिए, जौ किसी कारणवज्ञ वाराणसी के बाहर जाते हैं, 
परन्तु शी जल हीं पुतः वाराणसी लौट आना चाहते हूँ। 
इनकी मूत्ति क्षेमेदबर घाट पर क्षेमेद्वर-मन्दिर में हैं। मकान 
ल७ बी १४/१२॥ 

बेंशान्तरगतों यस्त तस्यथागसनकास्यया । 

क्षेमक: पृजनीयोपञ क्षेमेणाश्‌ स आवइजेत्‌ ॥ [फा० छां०, ५५॥१६]) 


५. छागवक्राण अरणासंगम के पास कपिलघारा के निकट छागवर्जेडवरी 


देवी में इनका स्थान है और ये अविमुक्‍त क्षेत्र के ईशान 
कोण की रक्षा करते हैँ। मूत्ति अब छप्त है। 


६. पंचश्चीपंगण : इनके दो भुजा, चार पैर तथा पाँच शिर हैं। बेतालकुण्ड 


के प्तमीप इनका क्र्थान था। अब छुप्त है। 


'स 


रे 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तोर्थ १७ फ, 


चतुःश्यंग रूद्र : बुनका वृष के समान शारीर है और इतके त्तीत चरण, 


दण्शगाणि 


दो छिर, सात हाथ तथा चार शांग हैं। इनकों वुषण् भी 
कहा गया हैं। मणिप्रदीपताग के दक्षिण में इनका स्थान हैं। 
अब भी वहीं पर इनकी मूत्ति हैँ । मकान नं ० फे० ४६/ ६४७, 
हरतौरथ तालाब के पदचिचम | 
हस्किश पक्ष की उग् तपस्या म्े प्रसन्न होकर विश्वनाथ ने 
उप्तकों अपना गणाणष्यक्ष बनाया और ज्ञालवापी के 
परशिचम निवास करने की शआज्ञा दी। पृण्यात्माओों को 
काशी बुलाने तथा पापियों को काज्षी से मगाने का अधिकार 
दैकर उनकी सहायता के लिए स्रम्श्नम तथा उद्ध्रम नामक 
दो सहायक दिये। इनकी सहायता से पापियों को डराकर, 
उनके मल में श्रम इत्यादि उत्पन्न करके उनकी शद्धां 
को मिटाकर वाराणसी से भगा देने का इंनका काम हैं और 
दण्डपाणि तथा दण्डनायक इनके नाम हैं। ये हो काज्ञी के 
क्षंषपाकत हैं। 
सम्ध्रान्तिमुत्पाध परामसाधन क्षेत्रात्क्षणं वृरयतस्त्वमुष्मत्‌ | 
(का० जं०, ५॥३७) 
पूजन के विषय में इनका बड़ा सम्मान है। मुक्तिमण्डप में 
इनकी मूत्ति थी और वहाँ के पाँच देवज़ाओं के पूजन के 
बाद हीं भगवान्‌ सिल्वनाथ का पूजन होता था। 
क्ेत्रस्य पक्षास्प सम्त प्रियत्य भो भवाधुना वण्डघरों वराष्मस। 
स्थिरस्त्वमणाविवुशत्मदण्डकः सुपालकः पुष्यकृसां चर सत्मियः॥ १५६ ॥ 
त्व॑ दण्डपाणिभंव तासतोडघुना सर्वान्गणाड्छाधि ममसाज्ञपोत्कटान । 
शणाविमो त्वामनुवायिनौ सदा नाम्ता यथारथों नुषु ज़म्क्लमोद लो ॥ १५२॥ 
स्थमन्नव! काशिनिवासिलां सदा त्व॑ प्राणदों ज्ञानवग एक एवं हि। 
त्व॑ं सोक्षवों सन्मुखसुपदशत्तत्त्व निद्चक्तों सहसाति विधास्यसि ॥ १४५॥ 
त्वं विष्तपृर्गं: परिषीडय पापिनः सम्क्लास्सिस॒त्याद विनेष्यसं बहिः। 
आनीय भक्‍तान्‌ क्षणतोपि बुरतों मुक्ति परां वापयितासि पिछुल ॥ १५६॥ 
सव॑ वक्षिणत्याँ विक्षि वण्डपाणं सर्वथ में नें्रसमक्षमत्र ॥ १६४॥ 
(का ० छं० ३२१४१-१६२) 
सभाजमन पूर्वत्त एवं हो चरेत्ततः समर्चा मस भवत आचरेतु । 
(का० लं०, ३२१५७) 


मत्त्यपुराण में यहीं बातें कहीं गई हूँ: 


जरामरंणसन्त्यक्तः. सब रोगबिवजितः | 
भविष्यक्ति गणाध्यक्षों बरवः सर्वपूजित्तः ॥ 
अज्ञेपचापि सबधां ग्रोगंइ्वर्यस्तमस्थितः । 


शक घाराणसी-वमव 


अन्नवश्चापि लोके भ्यः क्षेत्रपाल्ों भविष्यत्ति ॥ 

महावलों महासत्त्वों ब्राह्मण्यों मर च प्रियः । 

अ्यक्षज्व दण्डपाणिह्च महायोंगी तय च ॥। 

उद्ुश्चमः सम्झ्मवचंव गणौं लें पशिचिारकों | 

तवाज्ञां च करिष्येत छोकत्पोद श्रमप्त्ल्मों । (सत्त्यपु० १८०॥६६-६६ ) 

वंबब्लाह्माणविव्िष्ठा वें बसक्तिबिनिन्चका: । 

बह्मध्नावच कृत्तध्नाइच तथा थ॑ कृतिकाइच पे ॥ 

लोकहिष्टा. गुदद्विष्टास्तीयपितनदूषकाः | 

सर्वपापरताइचब ये चान्ये कुत्सिता भुवि॥। 

तेषां नात्तीह वात्तोउत्न स्थितोउसो वण्डनाककः: । ० 

(शि०पु०, ज्रि० से०, पृ० १६३) 
वत्तंमान समय में इनकी मूत्ति ज्ञानवापी के उत्तर फाटक के निकट स्थापित है। बहीं पर 

इनके पारिचारक पम्श्रम तथा उद्झ्षम की भी मूत्तियाँ हैं। इनकी प्राचीन नवीं वत़ात्दी की 

मूत्ति अपने स्थान से हटाकर तेरहवीं शताब्दी में कालमैरव-मन्दिर के पीछे पुनः स्थापित 

की गई थी, जहाँ थे क्षेत्रपाक्त कै नाम से पूजी जाती है ( मकान नं ० के० ३२/२६) । विष्वनाथजी 

के घेरे में वैकुप्छेशर के पश्चिम के मन्दिर में इनकी शिवलिंग-रूप में उपस्थिति हैं। 

सम्मचतः, यह दण्डपाणीववर हैं। यह प्राचीन शिवछतिंग हैँ, जो इस मन्दिर के घेरें में आ 

गया है। 

घ के घेरे में द्रौपदी तथा हू पदादित्य, उत्तके पिछवाड़ें उत्तर की ओर पौपकत के 
वृक्ष के नीचे महेस्‍्वर तथा विश्वनाथ-मन्दिर में विष्णु लथा दण्डपाणि, इस प्रकार मुक्ति- 
मण्डप के पाँचों देवता इस स्थान पर एकत्र हैं, जिनकी पूजा विश्वनाथ के पूजन के 
पहले होनी चाहिए । 

७. .ब्रह्माजी के स्थान ; काशीखण्ड में ब्रह्माजी की मूत्ति के कहीं पर स्थापित होने का 
घह्छेख नहीं हैँ, परन्त प्राचीन छिगपुराण में कुछ आमासत मिछता है कि विधीज्वर के मन्दिर 
में कदाधित्‌ ब्रह्माजी की मूत्ति मी थी। वहाँ छिज़ा है कि मुण्डेश के दक्षिण विधि' का 
स्थान है: लह्येव दक्षिण वेबि विधिस्तिष्ठति पार्यति (रि०पु०, क़ृ० क० त्त०, पूं० ११६) । 
ब्रहोप्वर के समीप ज्ञाह्मी देवी के होनें का तो स्पष्ट उल्लेंख्र काशौश्लण्ड में हैँ, परन्तु वहाँ 
भी ब्रह्माजी की म॒त्ति का कोई भी संकेत नहीं. मिक्ृता; परल्तु जब ब्रह्मंश्वर ब्रह्माघाट पर 
पुनः प्रतिष्ठित हुए, तब ब्रह्माजी की मूत्ति मी वहाँ स्थापित हुई, जिसके कारण ही इस 
घाट का नाम ब्रह्माघार पड़ा। इससे यह सम्भव हूँ कि ब्रह्मॉश्वर में प्राचीन काल में भी 
उनकी मूत्ति रहीं हों। ब्रह्माघाद पर यह मूर्ति अब भी वर्तमान है। 

सत्स्यपुराण में सन्ध्येष्यर में ब्रह्माजी की उपस्थिति का वर्णन हूँ, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है 
कि वहाँ ब्रह्माजी की मूत्ति भी थी। वाराणसी-क्षेत्र पर ब्रह्मा के. अधिकार का वर्णन 
बहाँ बड़े प्रमावज्ञाक्ती छाब्दों में हुआ है; . 

बरह्मण: परम स्थान ब्रह्मणाष्यासितं व यत्‌ । 
ब्ह्मणा सेंवितं निश्य ब्रह्मणा चेव रक्षितम्‌ ॥ 


वाराणसी के देवध्चान तथा अन्य तीर्थ श्र 


ब्रह्मा त्‌ तब भंगवस्जिसन्ध्यं चंडवर स्थितः। 
पुण्यात्‌ पुण्यत्म क्षेत्र पण्यका डा निषंवितम॥ 
[सत्त्यपु०, ८४१७-१६] 
इनके अतिरिक्‍त ओऑकारक्षेत्र में शकार का जो प्रत्तौक था, वहाँ मरी बहा का अधिकार हे, 
ऐसा काह्मीक्ण्ड में कहा गया है; परन्तु वह ह्वान जब हप्त है। 
उकारसब तस्यात्र रजोरूप। यजुर्जनिम्‌ । 
विधात्तारं समस्तस्य स्वाक्रारसिव विम्चितम्‌॥ (कार, खं> ७शे८द३ 
प्राचीन लिंगपुराण में यह वात और मी स्पष्ट रूप से कही गई है: 
अकार चर स्थितों विष्णु: पडम्चायतनप्तस्थितः । 
उकारों ब्राह्मणों कप तत्य वक्षिणतः पिये।॥। 
[लि० पु०, फू० क० त०, पु० ४७] 

८. आदित्पपीठ : कृत्यकल्पत्तर में केक एक आदित्यपीठ छोछाक का उल्लेल् है, परन्तु 
काशीखए्ड में चौदह आदित्यपीठों का विस्तृत वर्णन हैँ, जिनके अलग-अलग माहात्म्य हैं: 

इति काशौश्रभावज्ञों जगच्चक्षुस्तमोनुदः। 

कृत्या त्ावशधात्मान क्राशिपुर्या व्यवस्थितः॥ 

लछोकाक उत्तराकइ़च त्ाम्यादित्यक्‍्तवव च। 

चत्‌र्थों हपदादित्यों मयुलादित्य एंव चं॥ 

जल्लोल्करज्नाशणादित्यों. बुद्धकेशवसंज्ञकीं । 

वशमों विभल्तादित्षों गज़ाणिव्यक्त्यंव ल।। 

द्वादडाबल यमादित्यः फाशिपुर्णाँ घटोवुभव। 

तमो5धिकेभ्यो बुष्टेभ्यः क्षेत्र रक्षन्त्यमी सवा ॥ (का० छं०, ६४४४-४७) 

इन बारह आदित्यपीठों के अतिरिक्त ज्येष्ठस्थान में सुमस्तु मुनि द्वारा स्थापित सुमन्त्वादित्य 

और दाजमन्दिर में कर्णादित्य की मुत्तियाँ हैं। सुमन्त्यादित्य हनुमान्‌ फाटक पर सुमनन्‍्त्वीक्ष्यर के 
मन्दिर में हूँ। 

सुमन्तुमुनिना श्रेष्ठस्तधादित्यः प्रतिध्कित:॥ [(का० छं०, ६४॥६) 

१. छोलार्क : वाराणसी के सभी आदित्यपीढों में मूदधन्य स्थान छोछार्क को दिया 
गया है। इतना ही नहीं, यहाँ के सी तीर्थों में इतका प्रमुख्त रुयान माला गया हैं; क्योंकि 
अप्रिन्न॑मम पर होने से छोला्ककुण्ड का जल गंगाजी में मिल जाने के बाद ही बह जल 
अन्य तीथाँ में पहुंचता है। पुराने प्रमय में लोकार्ककुण्ड तथा गंगा का संगम होता था। अब 
तो वहू कुण्ड ऊंचे कगार पर है और उत्तका जकू प्रत्यक्ष रूप से गंगाजी में नहीं जाता, 
यद्यपि एक सूरंग के द्वारा उसका सम्पर्क गंगाजी से वर्षा ऋतु में अब भी होता है; 

सबंधां काशितीर्यालां लॉक्लार्क: प्रथम॑ शिरः। 

ततोज्ान्यन्यतीर्यानि तज्जत्प्लावितानि हिं।॥ (फा० फं०, ४ ६॥५६) 
लोछाकपसऊ़ुम ह्तात्वा दात॑ होमः सुराचनम | 

गत्किडिचत्‌ फ़ियतें फर्म तवानन्त्याय करुपले ॥४॥॥ 


हि. 


११२ वाराणसी-बैमब 


सुर्थदोपरागं लोलाक स्नॉनदानादिकाः किया: । 
कुछक्षेत्राहत्रगणा भयन्‍तोहू ते संगायः कप्ूड॥ा 
छोलाक रखसप्तम्पां स्नात्वा गज्भासिसज़म | 
झप्तजन्मकुतः पापमकतों भर्वाति तत्कणात ॥५५४॥। 
मार्गशीष॑स्य जप्तम्यथां षष्ठपांवा रविवाप्तरे | 
विधाय वापिकीं याजां नरः पाप: प्रम॒च्यतें ॥५०॥ 
[काल खं०, अ० ४६) 
इस तौथ में स्नान करने का माहात्म्य पहले छॉलार्ककुण्ड के सम्बन्ध में दिया जा चुका हैं, 
परन्तु लोलार्ककुण्ड में स्नान तथा छोलार्क का दर्शन एक दूसरे के पूरक होने के कारण 
उप्तका उल्लेख पहाँ मो अनिवाये हैं। मार्गशोप शुकरू-पष्ठी अथवा सप्तमी को यदि रविवार हो, 
तो उस दिस लौलाक के दहन का विशेष माहारत्म्य है। माह्पद शक्‍ल्ता पष्ठी को यहाँ 
की वापिक यात्रा शझ्षिष्टाचार के आधार पर होतों है। स्मों सांसारिक कप्टों में मुक्त 
पाने के लिए छोंग छोलार्क की उपासना करते हैं और उनसे स्त्री प्रकार को समृद्धि 
माँगते हूँ। चरमरोगों से निवृत्ति के लिए लोछार्वकुण्ड के जकू से स्नान तथा लोल़ाक की 
आराघना का विधान हैं। जैसे तो स्मी प्रकार के रोगों के छिए आदित्य को अर्चना फल- 
व॒तों होती हैं: आरोग्यं मास्करादिच्छेत्‌। रविवार को सूर्यपीर्यों का दर्शन महाफल देनेवाल्ा 
कहा गया हैं: 
घ्रत्यकंवार छोछाकी थः प्रयति शुचित्रतः । 
न तस्य दुःख लोकें४ट्मिन्कदाचित्सम्भविष्यति॥। (का० जं०, ४६।४६) 
२. उत्तरार्क : वाराणसी नगर की उत्तरी स्लीमा के निकट एक तीर्थ हैँ, जिम्रका वत्तेमान 
साम बकरियाकुण्ड है। इसके पुराने नाम उत्तराक॑कुण्ड तथा वर्क रीकुण्ठ है, यहां पर उत्तराक 
का मच्दिर था, जो मुसलमानों के आधविपत्य के प्रासम्म में ही नष्ट हो गया और पुनः उसका 
निर्माण नहीं हो पायां। इस प्रकार, उत्तरार्क को मूत्ति छप्त हूँ। केबल ह्यान की अर्चना 
होती है : फल्ौ स्थानानि पूजयेत । पौष मास के रविवारों को यहाँ की यात्रा का विधान 
काशीखण्ड में कहा गया है, परन्तु यहू क्रम अब समाप्त हो गया है। अब ज्येष्ठ के रचिवारों को 
यहाँ पर गाजी मिर्याँ का मेरा कगता हैं। 
अयोत्तरस्थासाजश्ायां कुण्डभकाख्यमत्तमस । 
तत्र सास्तोत्तराकंण रव्मिमालों व्यवस्थितः ॥ 
तापयन व्‌ :झसकूघात साधूनाप्याययन्‌ रविः | 
उत्तराकों महातेजा: फाज्ञों रक्षति स्वंदा॥ (का० खं०, ४७॥१-२) 
उत्तराक॑स्य वंवेस्थ पुष्ये सातक्ति सवेदिने । 
कार्पा संवत्सरी यात्रा न तेः काशीफलेप्सुभिः ॥। (का० ख०, ४ं७।४७ ) 
हैः साम्थादित्य: इनकी ह्यापता श्रीकृष्ण के पत्र साम्ब द्वारा हुई हैँ और इन्हीं 
की आराधना से साम्व की कुप्ठरोंग से मुक्ति हुई थी, ऐसा काशीखण्ड में कहा गया हैं। 
इनके ही समीप साम्यादित्य कुण्ड है, जो आजकल सूर्यकुण्ड के नाम से प्रसिद्ध है। चर्मेरोंग-नागा 
के छिए इनकी आराधना का विश्वेष महत्व है: 


वाराणसी के देवस्थान तथा अम्प तो १११ 


साम्वकुण्ड नरः ह्तात्वा रविवारेडशणोंबये । 
साम्यादित्यं व सम्पुज्य व्याधिभिर्नाभिभूयते ॥ 
न पत्नी वैधव्यमाप्नोति साम्बावित्यस्य सेवनात्‌ । 
बन्ध्या पुत्रर्प्रसुपेत शुद्धल्पस्तसन्वितम्‌ ॥ 
जक्‍लायां द्विजप्तप्तम्पां सारे माप्ति रवेबिनें। 
महाप्व॑समाल्‍यात रविपवंत्तम शुभम ॥ 
महारोगात्प्रमच्यंत तत्न॒ स्नत्वाइणोंदय । 
साम्गावित्यं प्रपृज्यापि घर्ममक्षः्यमाप्नुयात्‌॥ 
(का० छां9, ४ं८।४ं८-४ १ ) 
चैत्रमास के रविवारों को इनकों वाधिक यात्रा होतीं हूँ और यदि माघ शुक्ला सप्तमो 
रबिबार को पड़े, तो बहू उनके वर्शन के लिए बड़ी पुनीत मानों गई है। 
मर्घो सासि रवेवररि यात्रा सांवत्सरी मजत | (काठ खं०, ४८५३) 

४. द्रपदादित्य : इनकी स्थापना द्रौपदी ने की थो और इनकी आराधना से उनको 
अक्षयस्थाली मिली थी, जिसके द्वारा वनवास्त में पाण्डवों की क्षुधाकष्ट से रक्षा हुई थी। 
इनकी आराधना करनेवाले को क्षुघ्रा का कष्ट नहीं होता और इनके समीप स्थित द्रौपदी 
की मूत्ति का दर्शन करने से ध्रियजनों का वियोग नहीं होता। मुक्ति-मण्डप की तीन मूर्तियों के साथ 
इन दोनों मूत्तियों का पूजन करने के बाद ही विश्वेष्यर का पूजन करने का विधान हूँ : 

विश्वज्ञाइक्षिणे भागे यो मां स्वत्पुरतः स्थितस्‌ । 
आराधपिष्यति लरः क्षुदूबाघा तस्य सा्यति॥ [फा० खं०, ४६१४) 
भवतों मत्समीपस्यां युधिष्टिरपतिजतास । 
विस्वेशाइक्षिणं भागे वण्डपाणेंः समीपतः ॥ 
योडचंयिष्यस्ति भावेन पुरुषों वा स्त्रियोडपि वा । 
तेबां फवाचिन्तों भावि भय॑ प्रिगवियोगजम ॥ 
(का० खं०, ४६॥२०-२१ ) 
आजकल विज्वताथ-मन्दिर के पद्चिचम मकान मं० सतौं० के० ३५/२० में अक्षयबट के पेरे 
में दुपदादित्य की मूत्ति हैं। उप्तीके समीप तटराज की एक प्राचीन मूत्ति है, जो द्रौपदी 
के नाम से पुजी जाती है। 

५. मपूखादित्य ; सूर्यनारायण ने पंचलद के समीप ग्स्तीश्बर शिव तथा मजूलागौरी 
की स्थापना करके उनके समझ्षा तप किया और वरदान पाया। उस्ती स्थान पर मयूलादित्य 
की आराधना होती हैं। गमस्तीह्वर-मत्दिर में इनकी मूत्ति हैं और इलकी अर्चता से रोग 
और दरिज्ञता से रक्षा होती हूँ: 

त्ववर्चनास्तुणां फविचिस्त स्याधिः प्रभविष्यत्ति | 
भविष्यति त वारिजयं रविवार त्ववीक्षणात्‌॥ (५०।६४) 

६» खोल्कादित्य : इतका दूसरा नाम विनतादित्य भी है; क्योंकि गरुड को माता 
विनता द्वारा इनको स्थापना हुई हूँ । इंनके दर्णान से सभी पापों तथा रोगों का नाश 
होता हूँ। त्रिक्लोचन के समीप्त कामेश्यर महादेव के पूर्व के द्वार पर इनकी बत्तेमान मुत्ति है 


है 


है है ड घाराणसी-पैमव 


इत्यंजल्ोत्क आवित्यः काशोविष्नतमों हुरः। 
लक््य वर्दॉनिसाओेण  सेर्वपापः प्रमणफ्ते ॥ 
फाक्यों पैशडिलें तो खल्बोत्कस्थ घिलोंकनात्‌ । 
मिद्विचन्तित्थमाप्नोति नौरोगों जायतें क्षणात्‌ ॥ 
(फ्रा० खं०, ५०।१४६-१४० ) 

७. अशुणादित्य : सूर्य के सारथी अरुण द्वारा इनकी स्थापना तथा आदाघना हुई थी, 
जिसके प्रमाव से अरुण को सूर्यनारायण के सारथीं होते का गौरव मिल्ा। आदिमहादव 
के उत्तर में इनका स्थान कहा गया हैं और आजकल विछोचन महादेव के मन्दिर में 
पीछे की ओर इनकी मूत्ति हैँ। इनकी अर्चना से दु दारिदय, व्याधि, पोक, फ्छेंदा आदि 
सभी से छुटकारा मिलता हैं। 

८. वृद्धादित्प : बुद्धहारीत नामक ऋषि द्वारा इनकी स्थापना तथा आराधना प्राचौन 
काल में हुई थों। विश्ञाल्ाक्षी गौरी के दक्षिण इनका स्थान है। इनकी अर्चना से वार्घबय 
का कष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ बुद्धावस्था में होनेवाल रोगों तथा कष्टों से रक्षा होती है 
तथा यथास्तमय मुक्ति मिलती है। इन्हीं की क्रपा से बृद्धहारीत को पुनः यौवन भमिकता था। 
मीरघाट पर मकान नं ० डी ३/१५ में हनुमानजी के मन्दिर के समीप इनकी मूर्ति आजकल है। 

बृद्धेनाराधितों यस्‍्मात्ारीतेन तपस्विना। 
आवित्पों वार्धफहुरों पुश्जावित्यस्ततः स्मृतः॥। 
बुंद्धादित्यं जमाराष्य वाशणस्यां घटोवुभव। 
जराबुर्ग तिशेगस्नम्यहूयः सिद्धिमागताः॥ [क्रा> खं०, ५१४१-४३) 

९. केशवादित्य : मगवान्‌ केशव को शिवाराघन करते देखकर सूर्यनारायण ने उनसे 
पूछा कि आप जगदाह्मा विश्वमस्मर होकर भी किसको अर्चता करते हूं। इसपर 
भगवान्‌ ने उनको स्रदाक्षिव को महत्ता का उपदेश दिया और तभी से सूर्यनारायण शिव- 
मक्‍त हुए। जिस ह्थान पर सूर्यतारायण को यह ज्ञानोपदेश केशव भगवान्‌ से मिला, वहीँ 
पर केशवादित्य की स्थापना हुई। इनकी आराधना प्ले ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। आदि- 
केशव के मन्दिर में वरणा-संगम पद इनकी मूत्ति हूँ। माघ शुक्ला सप्तमी (रथसप्तमी) को यदि 
रबिवार पड़ें, तो इनके दर्शन-पूजन का विशेष माहात्म्य है: 

लब्रोपतिए्ट तैडहशापि उत्तरेणाविकेदवाल्‌ ॥॥ 
अतः प्त केशावा दित्यः काप्याम्भवततमोनव: | 
समचितः सदायेधान्मनसोवाडिछत फलम ॥ 
केशवादित्यमाराष्य. वाराणह्थां नरोत्तमः। 
परम ज्ञानसाप्नोति पेन निर्वाणभारभवेत्त्‌ ॥ 
| (का> छां०, ५१॥७३-७४ ) 
अगस्त श्वत्नप्तम्पां रबजियारों यदाप्यतें। 


तबवा पावोदर्क तो आवदिकेशवबसन्तिधो ॥ 
स्तात्वोषसि नरों झौनों केशवावित्यपूजनात।| 
सप्तजन्माजितात्पापान्मुफ्तों भवति तत्क्षणात्त ॥ (का० खं०, ४९।७६-७७ ) 


वाराणसी के देवधन्यान तथा अन्य तौर्य॑ हृ५ 


१०. विमछादित्य : हरिकेश-वन में बिमलादित्य का स्थान है। इनकी अर्चना से कुष्ठरोंग 

का नाक्ष जीता है: 
हरिकेशबने रम्यं वाराणस्पां व्यवस्यितस्‌ | (क्रा० खं० ५१८३ ) 
सत्य वर्षनमातेण कुष्डरोंग: प्रणक्ष्यति। (का०खं० ४१॥६६ ) 

जंगमबाड़ी मुहल्ले में खारीकुआँ के तथा हरिकेशेक्वर के समीप मकान नं० डी० ३५/२७३ 
में इनकी मात्ति है। 

११. गंगादित्य : विश्वेष्चर के दक्षिण इलका यान कहां गया है। क्ाज्ञों में मंगाजी 
के आने के समय ये प्रकट हुए थे और बंगातट पर जाज मो विराजमान हैँ। प्राचीन 
काल में इनका स्थान गंगाकेशव तथा गंगाजों की पमुत्ति-सहित अगस्त्यकुण्ड के दक्षिण में था; 
परन्तु अब ललिताघाट पर थे तीनों ही मृत्तियाँ स्थापित हैँ। इसका विजेष बिबरण 'तोचों 
के स़््यानान्तरण' नामक अध्याय में मिल्लेंगा। 

तस्य वर्शानमांण मरः| शाम्चिमियादिहु ॥ 
गज़ावित्य सम्माराष्यः घाराणत्यां नरोत्तम॥। 
नजातु बुर्गति क्यापि कृमतें न व रोगभाक | 
(का० छं०, ४११०१, १०४) 

१३२. यमादित्य : इनकी क्यापना यमराज ह्वादा हुई हैं। यमेशइवर के पश्चिम तथा 
वीरेइबर के पूर्व इतका ह्थान हैं और इनके दश्शन-पूजन से मनुष्य को यमलोक नहीं 
जाना पढ़ता: 

यमेशात्पद्िचिर्म भागे बीरेशात्पुर्वज्ों झुनें। 
पमादित्य मरो दृष्ट्वा घमल्लोफक न पद्रयति॥ (फा० खं०, ५४१॥१०६) 

प्ंकठाघाट के पास यमेश्वर घाट पर बशिष्डेडवर के झमीप घाट कौ पम्षौड़ी पर मकान से ० 
सी० के० ७/१६४ में इनकी मृत्ति है। 

१३. सुमन्त्वादित्प : इनकी स्थिति ज्येष्ठस्थान में कहीं गई हैं। हनुमानफाटक के 
समीप हनुमानजी के मन्दिर में सुमन्त्वीश्वर तथा सुमन्त्वादित्य की मूत्ति हैं। इनके दर्शन- 
पूजन से कुष्ठरोग का नाश होता हैं। इनकी स्थापना सुमन्तु मुन्ति ने किया था: 

सुमन्तुमुनिता श्रेष्ठस्तजावित्य: प्रतिष्ठित: । 
तस््प सन्दर्शनावेय कुष्ठव्याधिः प्रश्ाम्यति॥ (काठ खं०, ६४।॥६) 

१४. कर्णादित्य : कर्णादित्यतीय शीतक्ाघाट तथा राजमन्दिर के नीचे हैँ और राज- 

मन्दिर मुहल्लें में मकान सं० के० २०/१४७ में कर्णादित्य को मूत्ति हैः 
तहुक्षिणं महापुण्य कर्णावित्यास्यमृत्तमम्‌ ॥ [कार ज० ८ं४ड।४५४] 

९... स्थछततीर्ष : जलतीयों तथा देवतीयों के अतिरिक्त काशी में कुछ स्थलतोीय॑ भी हैं, ऐसा 
इस अध्याय के प्रारम्भ में कहा जा चुका है। इन स्थलततीथों के दो भेद हैँ। एक तो वें स्थल, 
जो स्वतःसिद्ध हैं और इस कारण वहाँ पर इष्टसिद्धि तथा तप:मिद्धि शीज्ष होती हैं और 
दूसरे वे, जो तपल्वियों की तपोमूमि होने के कारण तीर्च-रूप हो गये हे। 

स्वत:प्िद्ध तीर्थों में छिएपुराण में चार स्थानों का नामांकन किया गया हूँ 


हू 


प॑चमुद्रपीठ 
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परद्हुवों झताव्दी से यह पीठ चहाँ माना जाता है, जहाँ संकठाजी 
तथा आत्मावीरेश्यर वत्तमान हैँ। यह मातृका पीठ है और इस तीर में 
किये हुए समी कर्मों का फल शौघ्म ही मिलता हैं। तेपस्था से 
पीछे सिद्धि होती हूँ । 

सर्वेन्न शुभजस्सिन्यां कातयां सुक्तिः पर्व पर्व ॥ 

तथापि स्विशोध हि तत्पीठ सर्व सिद्धिकृत । (का० खं०, ८३े।र८) 

पडञ्चमुद्रस्महापीद॑ तज्नेंय स्व सिश्चिवम्‌ । 

तत्न जप्ता महासन्‍्त्राः क्षिप्र॑ सिद्धृयन्ति नान्‍्यथा ॥। (का० छं०, ६७४४०-४९ ) 


मातुणां त्‌ प्रभावेण नरों भवति सिद्धिभाफ | 
(लि० पु०, क़ृ० क० त० पृ०४१) 


हसका प्राचीन स्थान स्वर्लीनिक््वर के उत्तर मं था: स्वर्जोनत्यौत्तोँ पावर मातरः। 


२. गरड़ावास 


५ 


ज्येष्स्स्थान 


ऑकारेइ्यर के देक्षिण का क्षेत्र एद्ावास कहलाता था। वहीं पर 
रुद्रावासकुण्ड भी था, जो वत्तमान काल में 'सुग्गीगड़ही कहा जाता है । 
यह स्थान: पाशुपत लोगों की सपस्थली थीं और यहुत-से बढ़े- 
बड़े छोंगों को यहाँ पर सिद्धि भिल्ली थीं। इस क्षेत्र में बहुत-से 
सिद्ध शिवायतन थे, जिनके समीष तपस्या करने से यह सिद्धि 
मिलती गथी। वामदेंव, साँख्यवेत्ता कपिल, उद्दाछक, पाशकायें, 
बाष्कलि, माववृत्त, आरुणि, सोगसिद्, स्ा्वण, अघोर, जावाक्त, 
गाँग्य इत्यादि सुसियों को यहां पर सिद्धि प्राप्त हुईं रची (लि० 
पु०, क्ु७ क० ते०, १० ५७-६१) | परन्तु, अब थे प्रमी स्थान छुप्त 
हो गये हैं, केवल ऑकारेश्वर हीं वच रहे हूँ । 


हनुमानफाटक से ईइवरगंगी तक और ज्येष्ठेषबर के उत्तर बहुत हूं 


तक सम्मवत्तः ककॉटकवापी [ भागकुआँ) के समीप तक यह सिद्धपीठ 
फैला हुआ था और यहाँ सैकड़ों क्षिचल्िग थें, जिनके अपने-अपने 
माहात्म्य थे । इन क्षिवल्िगों में बहुंतों का तो अब पत्ता भी नहीं 
अझता। बहुत-से अपने स्थान सै दक्षिण मूतमैरव तथा काशीपुरा 
में पुनः स्थापित और पुनः छुप्त हुए। यह स्थकृतीर्य भी परम 
प्रचित्र माना जाता था और बहुत-से तपस्वियों ने शिवक्तिम स्थापित 
करके यहाँ तप किया था। कलास से आने पर महादेवजी सबसे 
पहले यहाँ पघारें, इसीलिए इसका नाम ज्येष्ठहक्थान पड़ा और 
जैगीषव्य ऋषि की तपस्या ही उनके तुरन्त यहाँ आने का कारण 
हुई। यहाँ के देवायतनों का विस्तुत विवेचन 'तौर्थों का स्थातान्तरण' 
नामक अध्याय में किया जायगा। 
अतएघ तत्ः प्राप्त: घ्रयम प्रमयाधिषः। 
ज्येष्ठत्वान ततः काइयोँ तवाभूदषि पृष्पव्स्‌ ॥ 
(का० छां०, ६३॥८-१० ) 


डे, 


५. 


न 


सिद्धक्ट 


वाराणसी के देवस्थान तथा अन्य तौर्थ॑ 44] 


यह स्थलततौथ॑ व्या ज्ेंड्वर के पश्चिम तथा सिद्धें कवर के समीप था। औद्सान- 
गंज के बबीचे का जो ऊँचा पदार हैं, जो वागीइवरी तक चक्ता गया हैं, 
वहीँ सिद्धकूट है। यहाँ भी तपस्ती लोग तपस्या करते थे और 
जैंसा उनके नाम से ही प्रकट है, इस स्थान पर मन्त्रस्तिद्धि शोध 
प्राप्त होती थी। सिद्धेश्बर का वर्तमान मन्दिर जँतपुरा मुहहत्ते में, 
मकान न॑७ जे ६/ट४्ड में, बागीक्ष्यरी देवी के दक्षिण प्लमीप में 
ही है। वहां पर सिद्धिवापी भो थीं, जो अब छुप्त है। 

तस्य [जपन्‍ते्वरस्य) दक्षिण दिभागे सिद्विक्टः प्रकीत्तितः | 

स्िद्धा: पाशुपतास्तत्र मम लिझ्राचनें रताः॥ 

तेंषां व तब कटोंड्य॑ सिद्धक्रः स॑ सिद्ध्यति। 

तत्र ध्यानरताः कोचिज्जप कुर्बन्ति चापरें॥ 

ह्वाध्यायमस्पें. फुर्वश्ति तप: कुर्बन्ति. चापरें। 


आकफाशइशयनं फेचिःके चिदुभाष॑ प्तम्माश्चिता: ॥ 
अधोमुणखाह्तथवान्पे धूमपेयात्तयापरे । 
प्रवक्षिणान्पे फु्बन्ति.. काष्ठसौन लयापरें ॥ 
कु न्ति पुष्पाहरणं गड़ुकातों.._ तथापरे | 


ते; सर्व: स्थापित. लिड्भामर्चापूजनतस्परे:॥ 
सिद्धेंघबर् तु विह्यात॑ सर्वपापहर॑ शुभस | 
बेंघल्य पद्िचर्म भाग बापी तिष्ठति सुन्दरि॥ 
| लि पु०, क्ृ० फ० त्०, पु० ८छ ) 


जिविष्टप अथवा विरजा-क्षेत्र : अिलोवन महादेव के चारों ओर के क्षेत्र का शिविष्टप 


घर्मपीय 


ताम है और इसको विरजा-क्षेत्र भी कहते हूँ; क्योंकि उसी क्षेत्र से 
भगवान्‌ ब्रिलोचन आये थे। इसीके समीप पिल्लि पिला तीय है, जो 
गंगाजी के काशी में आने के पहुले तारक तीर्थों में शिता जाता था। 
अब यह गंगाजी में मिक गया है--विज्ञोचल घाट पर वह तीय 
प्ान्ना जाता है। 

आगत्य बिरजस्तोपहिंधरेवध्ष्रिलोंचनः । 

लिजुत्यनाविस्त सिद्ध हावतस्थें त्रिविष्टपे ॥ 

पुण्य पिलिण्पिल्ात्ीयं प्वोधां तारकप्रद। 

(का० छं०, ७० १६६-१६७] 

विरजाएयं हि तत्पीठ तत्न छिज्ल जिविष्टपम्‌ । 

तत्वीठवद्गंनादेव विरजणा जायते नरः॥ (फा० खं० ७५॥४]) 
पमराज ने इस पीठ पर तपस्या करके हीं घर्म राज का अधिकार पाया था। 
यहाँ भी किये गये अनुष्छानों की प्रिद्धि श्लोन्न तथा अक्षय्प होती है। 
यहीं पर घर्मकृप है, जिन्तका तट पितृकार्य के किए अत्यन्त पुनील 
माना गया है। 

घर्माधिकरण यप्न घर्मराजोंइप्पवाफ्वान्‌ | (का० खं०, उऊ८ा।१२) 


(फा० ख्ं०, ७८ ५४ ) 


ह्श्ट बॉराणसी-य मव 
पदत्र दास्यन्ति हिं धर्मपी् नरा छशु नद्यां कृतमज्जना4च । 
तवक्षय्य भावि युगान्तरेंद्रि कृतप्रणासास्तव ध्मकछिड् ॥ 
धर्मकूपें मरः स्तात्वा परितप्य पित्तामहान । 
गयाँ गत्या फकिसधिकं कर्त्तापितुमुदावहुम्‌ ॥ (फा० खं०, ८१३२) 
७... पितपीरठ 


यह कपिलघारा के समीप का क्षेत्र हैं, जहाँ श्लाद करने से पितरों 


को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसको कपिरूतीर्थ भी कहते है। 
इसका विस्तुत वर्णन कपिछक्ुद शीर्षक के अन्तर्गत पहुलें कियाजा 
जाचुका है। ग्रहाँ के श्राद की यह विशेषता है कि किस्ती प्रकार 
का जीव हों, जिसकी ओऔध्वंवेहिक फ़िया हुई हो या नहुई हों, 
किसी प्रकार मृत्यु हुई हो, फिट भी उसका उद्घार हो जात्ता हैं। 
(का० खं०, ६९५३-४३ | कपिझ मगवान्‌ ने यहाँ उम्र तपस्या की थीं। 


उनकी माुत्ति भी यहाँ है। 


याराणसी की अम्य तपस्थलियाँ: 

प्राचौन काक्त में तपसवी लोग जिन स्थानों में रहते, उनके सम्बन्ध में काशीखण्ड में 
एक जगह यह विवरण मिरूता है कि किस स्थान में कितने तपस्वी रहते थं। इन तीों 
में कुछ तो प्रसिद्ध हैं, कितु कुछ ऐसे मी हैँ, जिनके विधय में बहुत कम सामग्री मिलती है। 
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मत्स्यौदरीतीर्य के चारों ओर ६००० 


कपालमोचनतीय पर (७७० 
ऋणमोचनत्रीर्थ पर १२०० 

. वैतरणी दीधिका पर ७०० 
 परथुदककुण्ड पर ३०० 
मेनकाकुण्ड पर '.. झुठ७ 
तर्व॑शीकुण्ड पर न] 
एँरावतकुण्ड के समोप ३०७० 
फ्छ्छ 


मन्यर्बसरोबर के निकट 


तीर्थ लुप्त। पियाला पाहीद का पोछरा। 
वत्तमान मैदागिन का पोखरा। 

वत्तमान हतीरथ का पोखरा। 
कांमेष्बर महादेव के समीप कामकुण्ड । छुप्त | 
मह्स्योवरी प्रसिद्ध । 

ऑकारेदवर के समीप पवका तालाव, जो 
राजी भवानी ने पवका करवाया। 
अब चूजल्ा पड़ा है। 

वत्तमान छेडु पोलरा | 

शास्त्रीय बेतरणी अब छुप्त है। छौकिक 
बंतरणी अन्यजञ्र हैं। 

खजुरी मुहल्ले में। 

किया 

ओऔसानगंज में बाबू के बाजार के पास था, 
अब पार दिया गया है। 

बुद्धकाल के समीप था। अब छप्त। 
बषेइवर के उत्तर। नागकुआँ के पहिचम | 
बत्तमात नाम मीरन सागर । 


वाराणसी के देवक्वात त़था अन्य तोर्थ १६१९, 


रैंड वश्लेपतीर्थ पर ३९०. छप्त। 
१५. यक्षिणीकुष्ड पर १३००. अन्ञात। 
१६. लब्मीकुण्ठ पर ६००... प्रसिद्ध 
१७. पिशाचर्मोचन पर ७००७. प्रन्निद्ध। 
१८. पिंसुछुण्ड पर १००. पितरकुड प्रसिद्ध | 
१६. शुवकुण्ड के समीप न ध्रवेश्चर के समीप | अब छुप्त | 
२७. मानप्तरोवर पर ७७७. प्ानचरोवर प्रसिद्ध। अब छुप्त । 
२१. वासुकिकुण्ड पर १०,०००... नागकुओँ के पात्त। छुप्तआय। 
२१९. जानकोकुण्ड पर ८००. छवक्‍्सा मुहल्‍ल्ले में प्तीताकुण्ड। जब 
पढे शया। 

२३. गौतमकुण्ड पर ६००... गौदोलिया का पोखरा। अब पट गया है। 
श४. दुर्गाकुण्ड पर ११०७ दुर्गकुण्ड प्रसिद्ध । 
२५. वरणा-म्ंगम से असी-संगम 

तक गंगातीर पर, १८५५५ 

योग ८४,९४५ 


इन संस्याओं को अतिशयपूर्ण मानने पर भी एक बात तो इनसे स्पष्ट हो ही जाती है 
फि इन ती्थों कौ अपेक्षाकृत महत्ता क्या थीं। प्तबसे बड़ीं संख्या गंगातीर के _तपस्थियां 
फी है, परन्तु यह तो अनिवाय॑ था; क्‍योंकि प्रायः ढाई कोंस में ये लोग फंके थे। इसके 
बाद मन्‍्दाकिनी, हंसतीर्थ तथा वासुकिकुण्ड का स्थान आता है और तदुपरान्त पिश्नाचमोत्रन, 
मत्स्योदरी, वैतरणी तथा दण्डल्ात का। अन्य तोर्यथों में लक्ष्मीकुण्ड, यक्षिणोकुण्ड, पृथृदककपड, 
ऋणमोचनतीर्थ, उ्वंशौकुण्ड दुर्गौकुण्ड और दुर्वासाकुण्ड क्रमणा: आते हैं और इसके बाद सभी 
अन्य । इन तपस्थियों में बहुधा छोग पाशुपत पब्रत के साधक थे, ऐसा संकेत यदा-कदा मिल्‍्तता है 
और इनकी तपक्चर्या का स्वरूप सिद्धकूट शौक के अन्तर्गत दिये हुए उद्धरण से स्पष्ट हों जाता है। 

१०. गुफाएँ: वाराणसी में दो गुफाओं का वर्णन है, एक तो ऑकारेक्वर के समीप, 
जिम्तका नाम श्रोमुल्ली गृहा, किया कपिलेशवर गुफा, अथवा अधोरटेड्तर शुका था, और दूसरी 
जैगीपज्य गृहा। इन दोनों में तपस्या करने का बड़ा माहात्म्य कहा गया है। 

१. श्रीमुखी गृहा : यह ओंकारेश्वर के पास थी और इसके ठार पर अधोरेश्वर नामक शिव- 
लिंग था, जिसकी आराघना से अघोर मुनि को द्रत्व प्राप्त हुआ था। वहाँ तीन राज़ि 
तक ध्यान तप करने से मुक्ति मिछती थी और कैवक्त दर्शन करने से ही मनुष्य पुण्यात्मा 
हो जाता घा। अब यह गुफा लप्त है। 

तत्र॒गल्वा तिराप्म तु क्षपपदेकमातसः। 
नरों वा पद्दि था नारौ संप्तार॑ न विशत्पुल: ॥ 
(ज्ि० घु०,फू० फ० ल०।पुं० ६१) 
तां गुहां वीक्षतें व॑ यो नस पापत क्ियते ।[ छिव्पु०,कृकण्ल०पु०४५७]) 
काशीखणए्ड के अनुसार वहाँ पाँच दराति कक वास करने से नागकन्याएँ प्रकट होती हैं, 
जो शुमाशम बत्तलात्ती हैं: 


श्र वाजाणसो-यमव 


तिप्ठेयु: पल्चरात्र थे गुहायां तत्र सूब्रता:। 
ते नागकन्याः पदयन्ति ब्ुपुस्ताइच शुभाशुभम्‌ ॥ (कारुछं० ७४१०२) 
श्र. जेगीपव्यगुहा : यह ज्येष्टस्थान में है और आज मी मकान नं जें० ६६/३ में 
जागेश्वर महादेव के दक्षिण के मठ में वत्तंमान है। चह्ाँ जैगीपब्येश्वर महादेव भी है 
और जैगीषव्य ऋषि की वो मूछ्ियाँ भी वहाँ कै, घच्चपि दस मूक्ति का काक्नीखण्ड में उल्लेख 
नहीं है। इसी गफ़ा के भीतर ये ऋषि तपस्या करते थे और उम्तके द्वार पर उनको 
भगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ था और भगवान्‌ नें उतको योगश्चास्त का ज्ञान वरदान-झूप 
में दिया था, समी से यह योगज्ञान प्राप्त करने का सिद्धपीठ मानी जात्री है। तीन राधि 
यहाँ पर उपवास्रपुर्वक साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है: 
घोगज्ञास्त्र सथा दत्त लव निया णिसाधकम्‌ | 
सर्वेबां पौगिनां मध्य घोगाचार्यस्तु घ॑ भवान ॥७४१॥ 
पहुस्य पोगविद्याया मयावत्त्य तपोंधन | 
संजत्त्यप्त प्रसादास्मं येन निबरणिमाष्ह्यस्ति ॥9३॥ 
जंगीषब्यगृगा॑ प्राप्य योगाम्यसनत्त्पर: । 
पण्माप्षेन ल्ेत्सितििं बाडिछतां मबनुग्रहात्‌ ॥८१॥ 
(का० खं० ६४।७१-८१) 
ब्िराज्रोपोषितस्तत्र ज्ञान लल्पेत निर्मछम्‌ | (का०्खं० ६७।१७१ ) 
: त्रिराह्म तज्न कृत्वा वे यो तरः पूजयिष्यति । 
गृह्लों प्रविद्यतें चेव ज्ञानधुकतों भवेर्तरः |॥। [लिन्पु०,क्ु०्कण्ल०,पु० ६२) 
११. स्तम्म: वाराणसी में दो स्तम्मों का वर्णन काशीखण्ड में तथा एक का लछिगपुराण में 
मिछता है। शैलैक्चर के दक्षिण कोटितीय तथा कोटीशवर और उनके आम्नेय कोण में महापमप्तान- 
स्तम्म। यह मैरवी यातना का स्थान है, जहाँ काशी में किये हुए पापों का दण्ड रुद्धपिक्षाच 
होकर सोगनता पड़ता है। यहीं पर अपने पापों का फल भोगकर भैरव की कृपा से जीव 
मुक्ति का अधिकारी होता है जौर मगवान्‌ में ताशकःन्त्र का जपदेश् पाकर मुबत हो जाता हैं। 
वत्तंमान काल में यह स्थान छाटमैरव के नाम से प्रसिद्ध है और जो काट यहाँ पी 
जाती है, वही लाटमैर्न कहलाती है। फ्रांसीसी पर्यटक तवनियर के वर्णन के अनुत्तार इस 
काट कौ ऊँचाई ३२ से ३४ फीट तक की है और कहा जाता हैं कि यह प्रायः इतनी हो 
प्रय्यी के मीतर है। इसकी मोटाई इतनी थ्री कि तीने आदमी हाथ मिलाकर इसे मुश्किल 
से घेर सकते थे। यह बहुत कड़े 'चुनार के पत्थर की बनी थी और तवनियर अपनी 
छूरी से भी इसको खुरच नहीं सका था। इसका ऊपरी भाग चौकोर ओर न्‌कौंछा था 
मौर उसके ऊपर एक गोछा था। ग्रोक्ते के नीचे एक कण्ठा था। इसके चारों ओर जानवरों 
की उमारवार नवकाहियाँ वनों थौं। यह ल्लाट महाफद्र के बहुत बड़े मन्दिर के बोच में थी। 
जब मूसलमानों ने उस मन्दिर को सोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवाई, त़ब यह 
लाट उसम्त मस्जिद की चौक में पड़ गईं। परस्तु, उस समय यहू काट तोड़ी नहीं गई और 
सन्‌ १८०५ ई० तक सुरक्षित रही। उस बर्ष बनारस्ष में एक बहुत बड़ा साम्प्रदाश्रिक दंगा 
हुंआ, जिसमें मुसलमानों में इस लाट को तोड़ डाक्ता। केंव्त उसका नीचे का भाग बच् 
गया, जो तांबे के पत्तर से ढक दिया गया और उसकी आज भरी पूजा होतीं है। 


वाराणसी के देव स्थान तथा अन्य तौर्य १२१ 


इसका नाम कुलस्तम्म होने के आधार पर इसके वौद्ध होते का भी अनुमान किया 
गया है और कुछ विद्वानों फा मत हैं कि यह अशोक की जाट थीं। यह हो सकता हैं, 
परन्तु संभवत: यहाँ पर दो स्तम्म थे, जिनमें एक अशोक का बनवाया हुआ होगा, जिसका 
हिन्दू-घर्म से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहों था और वूसरा महाप्मशान-स्तम्भ, जिसे मुसलमानों ने 
अपने राज्य के आदिम काल में सष्ट कर दिया। जो कुछ भी हो, महावमक्षान-स्तम्म 
भैरय के दण्डक्षेत्र कां केन्द्र था और उसके समीप हों मैरबती्य था, जो अब भी वहां 
वत्तमान है। परन्तु, महारुद्ध का शिवायतन लुप्त ही हो गया। इमशानस्तम्म का प्रतीक दण्ड- 
पाणि भैरव के नाम से दण्डपाणि गली में स्थापित हुआ, जहाँ उसकी अर्चना भ्रब भी होती है, 
और प्राचीन इमदान-स्तम्भ का शीर्षक कालगैरव के समीप चक्र्याणिमेरव के नाम से पूजा 
जाता है। इसका बड़ा भव्य स्वरूप है, जैसा कि इसका चित्र देखने से स्पष्ट होगा: 
अप हि स कुलस्तम्भोी बत्र लीकाल्रवः। 
कंजपापकृत: ज्ाक्ति. बहापंस्तोत्नयातनाम ॥ 
(क,० खं०, हे ३। १४) 
महाइमजानस्तम्भौ5 स्लि कोटोशादुवहिदिक्स्थितः । 
तस्मिन॒ स्तस्मे महारद्रस्तिष्ठतें ब्योमया सहू॥ (फा० खं०,६७/६४) 
कोटीइयरत्य वबेंबत्य आम्नेध्यां विधि प्रेस्थितः। 
प्रभशानस्तम्भसंज्ञेति विव्यातः सुप्रतिध्ठित: ॥ 
भानवास्‍्तत॒ पात्पन्ते हुहु यै्वुण्कूल॑ कृत । 
पन्न स्तम्भ सवा वेथि अहूं छिष्ठासि भाभिति॥ 
तत्ञ गत्या तु यः पुजां मम देंवि फरिष्यति। 
सर्वपापबिनिर्मुक्तों गच्छेब्च परफा गतिम्‌ ॥ 
[ज्िण्पु० कृण०क० ल०, पू० प्र) 
कुलहतम्म की वाधिक यात्रा भाद्रपद-पूणणिमा को होती है। पराठमंद से नवमों तथा 
पूणिमा को सर्देव ही पूजन का विधान है: 
तभस्य पञुचवक्यां च कुलहतम्म समर्चेयेत । 
दुःख रद्गपिश्ाचत्वं न भवेत्तस्य पूजनात्‌ ॥ (का० खं० १००१६६]) 


छा जअध्याप 


वाराणसी के दिवायतन 


काशी में किवाल्यों की संख्या बहुत बड़ी है और शिवलिगों फी संख्या का निर्धारण 
करना अम्म्भव हैं। घर-घर में, गरियों में, चाशें ओर शिव्िंग स्थापित हैं। उनको 
किस प्रकार गिना जाय ? इसी कारण, कहावत है कि काशी के शंकर अस्ख्य हैं। परन्तु, 
इनका वर्गीकरण सम्मब है। 

१. कुछ तो स्वयम्मू लिंग हैँ, अर्थात स्वतः पृथ्बी को फोड़कर प्रकट हुए हैँ; 
२. कुछ देवताओं के हारा स्थापित हुए हैँ; ३. कुछ की स्थापना ऋषियों, महृियां ने 
की हैं और ४. शोेषशिवर्छिंग क्षिवमक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैँ। ५. इनके अतिरिक्त 
कुछ शिवलिंग एसे हैं, जो अन्य हौँव ती्थों के शिवक्तिगों के प्रतीक-रूप में काक्षों में 
वत्तमान हँ। पुराणों का मत है कि भारत के समी तीर्थ काज्ञी में निवास करते हैँ और इस 
प्रकार उन तीयों के शिवायतन भी काशी में उपस्थित हूँ। 

स्वयम्मू शिवलिंगों का सर्वाधिक माहात्म्य है। इसके बाद देवस्थापित शिवक्तिगों का 
चमत्कार है, तवुपरान्त ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग वन्‍्दनीय माने जाते हैं। जिन 
बड़े भक्तों ने अपने-अपने नाम के शिव्छिंग की आराधना से वरदान, किया सिद्धि पाई हैं, 
उनका माहात्म्य फऋषियों के क्षिवल्लिगों के बाद जाता है। अन्य तौथों के प्रतिनिधि शिव- 
छिंग अपने पूर्व माहात्म्य के ज्ञाथ हीं काशी में आये हैं और आदाघना की परम्परा में 
उनका वहीं स्थान बता हुआ हैं। इनके अत्तिरिक्त बहुत-सें शिवलिंग साधारण मनुष्यों ने 
स्थापित किये हैं, जो असंख्य हैँ। पुराणों में पहल्ले तौन प्रकार के शिवल्षिगों का विवरण 
मिलता है और उनके पूजन का माहात्म्य भी बताया गया है। पाँचवें प्रकार के शिवक्षिगों 
का भी उल्लेख हैं और उनके महत्त्व का परिचय मी प्राप्त होता है। परन्तु, चौथे वर्ग में 
केवल सिद्धपीठों का उल्लेख पुराणों में हैं, औरों का नहीं। यही कारण हूँ कि परदुमेग्वर 
तथा कर्णमेर के, जों अपने समय के अत्यन्त सुन्दर तथा विज्ञाल शिवारूय थे, पुराणों में 
नाम नहीं हैं। पद्मेदवर के मन्दिर का तो दिल्लालेख मिकतते से जान पड़ा कि वह विक्वेश्वर- 
मम्दिर के द्वार पर था, परन्तु कर्णमेर के स्थान का तो पता मी नहीं है। 

पुराणों में जिन शिवायतनों का उल्लेख है, उनको संख्या का कुछ अनुमान 'फिया 
जा सकता है, यद्यपि पुराणमंद से उनको संख्या में मो मेंद पड़ जाता है। 

काश्ौसण्ड में वाराणसौी-क्षेत्र के ५६ १ शिवाक्यों का उल्हेल है, जिनमें १६ स्वयम्मुरिंग, 
४६ देवताओं द्वारा स्थापित, ४७ ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित, ७ ग्रहों हारा पूलित, ४० गणों 
ढारा अचित तथा २९५ अन्य शिवलिंग है। इनके अतिरिक्त ६५ शिवायतन भारतवर्ष 


बाराणसी के शिवाग्रतन श्श्३े 


के अन्य जीव क्षेत्रों से विश्वेशवर के समीप रहने के छिए काझो आये, जिनमें ऑकारेश्वर 
का स्वयम्मू-रूप से उद्भव हुआ और इस प्रकार स्वयम्मू छिगों की संख्या १२ हो गई। 
प्राचीन लिगिपुराण में केवल सिद्धतीयों का उल्लेख हुआ है, जिसमें ३३७ शिवकिंग 
बतलायें गये हूँ और कहां गया है कि इनके अधिरिक्त और भी सैकड़ों शिवायतन 
वाराणसी में हैं, जिलका साममांकत विस्तार-मय में नहीं किया गया है: 
एतानि सिद्धल्षिज्ञानि फ॒पाः पृष्यहुवास्तया। 
वाप्पो. नद्घौदथ कुण्डानि मया ते परिकौत्तिता: ॥ 
अम्यानि सम्ति लिज्ानि शतकोप्य सहलशः। 
न भसया तानि चोक्‍्तानि बहुत्वाभ्नामघेयतः॥ 
एशानि सिद्धलिज़ुनिं. . . . - -सथा ते परिकौत्तिताः । 
(लिगपुराण, कृ० क० त०, पु०१२० ) 
कांशीखण्ड में उल्लिसखित ५१६१ शिवलिंगों के अतिरिकत जकिगपुराण में २२ तथा काश्नी- 
रहस्य में ह और शिवायतनों का उल्लेख मिक्तता है। इस प्रकार, उनकी संख्या ५३४ हों 
जाती है। दुर्भाग्य से इनमें से वहुत-सें शिवायतनों का पता-ठिकाना अब नहीं मिलता, 
जिसके कई कारण हैं। मुर्य तो यह कि मुसलमानी राज्यकारू में जो देवमन्दिर उन 
मुहल्लों में पड़ गये, जिनमें मुसलमान रहते थे, वे नष्ट हो गये। उनमें से जो प्रसिद्ध थे, 
जनकी तो अस्यत्र स्थापना हुई; परन्तु बहुत-से इस पुनरशद्धार में छूट गये। पुराना नगर 
गायघाट के उत्तर में हों बा। नगर का प्रबेशद्वार पाटन देस्वाजें ( पत्तनद्वार) के ताम से 
अब भी वत्तंमान हैं. जिसके ऊपर गणेक्षजी को जो मूर्ति है; वह वहुत प्राचीन का की हैँ । 
जब राजघाट के कोट का सर्वनाश हुआ, तब वहाँ के रहनेवाले देक्षिण की ओर 
तये म्‌ हल्के वसाकर रहें, जिसमें गढ़वासी टोछा सबसे पहले वसा, जैसा उसके नाम से ही 
ध्यष्ट है, यश्षपि मदनपुरा और गोंविन्दपुरा इसके पूर्व बस घुके थें। मदतपुरा के बसाने- 
वाझँ का नाम नहीं माहूम, परन्तु गोविन्दपुरा तो दक्लेछ खाँ नामक एक मुसलमान ने ही 
बसाया था, ऐसा बनारस-गजेंटियर का कहना है, और जैसा वत्तमान परिस्थिति से अनुमान 
होता है, इन दोनों मुहूस्झों में उस समय भी मुसलमान ही श्राय: रहते थे। 
नये मुहल्खों के बसने में बहुत्त-से क्षिवायत्तन घरों के भीतर पड़ शर्ये । यहाँ यह 
स्मरण रखना है कि सभी मन्दिर टूट चुके थे। उनके रिवित स्थान हीं पड़े थे, जहाँ घर 
बने। वहुतों का पुनरुद्धार हुआ ही नहीं। इसके बाद जब मन्दिरों का सर्चनाश वारम्बार 
होने छगा, तब उनकी रक्षा की दूष्टिस्े भी देवताओं की पुनःस्थापता घर्रो के भीतर 
होने लगी; वर्योकि मन्दिर तो प्रमुख होने के कारण तोड़े जा सकते थे, परन्तु घरों को कोई कहाँ 
तक तोड़ता और इस प्रकार बहुत-सती देवमूत्तियों की रक्षा हो सकी, जैसा घरों में वत्तेमान 
बहुत-से शिवर्छिंगों की प्राचीनता से सिद्ध होता है। 
मसछमानों के राज्यकाक में घामिक अत्याबारों की प्रतिक्तित के रूप में हिन्दुओं को 
घामिक भावना में एक प्रकार की उग्नता थी, जिसके कारण देवा्चन जीवन का एक प्रधान 
अंग माना जाता था। वाशाणजम्नों में तो यह भावना अत्यन्त प्रवल्त थी, जैत्ती अपेक्षाकृत 
आज मौ है। परन्त, अट्ठारहवी शताब्दी से इन अत्याचारों का प्रायः अन्त हो गया और 


(४ वाहाणसी-यमव 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी सदा ब्रिटिक्ष-क्षासनफ़ाल में धामिक शान्ति हो गई। इसका फल 
यह हुआ कि धीरे-धीरे घामिक भावना की उद्रता कम होने रूगी और पूजा-अर्चना में 
शिग्रिकृता आ चल्लौ। अँगरेजी-शिक्षा से उत्तन्‍्त ताकिक प्रवृत्ति तथा घाधिक अविश्वास का 
प्रभाव मी कालान्तर में पड़ा और आर्यस्रमाज द्वारा मृत्तिपूजा-विरेध से भी कुछ लोग 
प्रभावित हुए। इन सभी कारणों से तीधों और देवालयों के नाम मूलने छगें। ग्रह प्रक्रिया 
आज मौी पूर्णरूपेण चल्त रही है। प्रसिद्ध देवायतनों को छोड़कर अन्य देवालयों के विषय में 
वत्तमान बुवक-मण्डलछी का ज्ञान निरन्तर कम होता जा रहा हैं। उनको इस विषय में अनुराग 
ही नहीं है। इन्हीं सब बातों का परिणाम यह हुआ कि ५३३ शिवायतनों में से इस समय 
छगमग तीन सौ का हीं पता-ठिकाना ज्ञात हो सका है और यह भी बींस वर्षों फे अयक 
परिश्रम के वाद। इनका स्थान-निर्देश ययास्थान आगे चछकर किया जायगा। सच्चः 
यह विचार करना हैं कि इनमें से विशेष माहार्म्यवालें प्रधात शिवायतन कौन-से हैँ। 

काशीखरड में प्रधान छ्िवलियों की जो सूचों संतानव्ययें अध्याय में दी हुई हैं, उसमें 
२८७ नाम हूँ। प्राचीन छिगपुराण में सिद्ध स्थानों की संख्या ३३७ है। इस दोनों को 
पढने से यहू स्पष्ट हो जाता है कि काशौखण्ड के सत्तानब्येवें अध्याय की सूची प्राचीन 
लिगपुराण का ही संक्षिप्त रूप हँ; क्योंकि दंवायतनों के नाम तथा उनके ह्थान-निर्देश 
एक ही-से हूँ, यद्यपि प्राचीन क्िगपुराण की सूची के कुछ नाम काज्षीज्ण्ड कौ सूची में 
छोड़ दिये गये है और त्ाव-हो-साथ कुछ नाम जोड़े भी गये हैं। 

मिल्न-मिन्‍्न पुराणों में मिन्‍्त-भिन्‍त क्षिवायतनों को महत्त्व दिया गया है। इसी प्रकार 
समय-समय पर मी इनके माहात्म्य तथा महत्व में परिवत्तंन हुआ हूँ। घामिक महत्व 
कै साथ-हों-लावथ छौकिक कारणों का भो इस विषय में प्रमाव पड़ने के प्रमाण प्राप्त 
होते हैं। 

महाभारत : महामारत में काशी के केवल दो ही तीयों का उल्लेख है--करपिला छुद तथा उसके 
समीपवर्त्ती बुषमध्वज के शिवायतन का। इससे स्पष्ट हैं कि ईसा-पूर्व सातवीं-आठवीं शताउदी में 
काशौं का सबसे प्रसिद्ध शिवाकृय वहीं था। सम्मवतः, उस समय वरणा के मुहाने के उस 
पार तक नगर का बिस्तार था, जिम्तके खण्डहहर सराय मुहाना परगने में मौजों तक कत्तमान हूँ । 
बुष मध्वज तथा कपिलाह्ुद (वर्त्तमान कपिलूघारा) वहीं पर हूँ। काक्ान्तर में इस 
क्षिब्रिंग का वह प्राधान्य नहीं रह गया और अब पंचक्रौश्षी यात्रा के अतिरिक्त बहुत 
कम लॉग वहाँ दर्शन करने जाते हूँ। 

प्राचीन छिगपुराण : प्राचीन लिगपुराण के अन्‌ प्तार वाराणसों का सर्वश्रेष्ठ शिवायतन अवि- 
मुक्तेषचर का था। अविमुक्तक्षेत्र का स्वामित्व उप्ती को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त विकष्टक, 
चतुरायतन, पंचायतन, पड़ंग, अष्टायतन तथा चतुर्दशायतन थे, जिनके महत्त्वपूर्ण यौगों का उल्लेख 
यहाँ मिलता हैं। इस आधार पर इन शिवायतनों की प्रधानता स्थिर की जा सकतीं है। 
यदि मनुष्य को ज़मयासाव से केवल एक ही शिवर्छिंग के दर्शन-पुजन का समय हो, तो 
अविमुक्तेज्वर की वन्दता करने का विधान था; क्योंकि वे ही अधिमकतक्षेत्र अथवा वाराणसी 
के स्वामी माने जाते थें। यदि इससे अधिक समय हो, तो शिकण्टक की उपासना 
तथा दर्शन-पूजन करें। इसी प्रकार चत्‌रायतन, पंचायतन, पडंग, अष्टायतन तथा चतुर्दशा- 
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यतन तक की स्पष्ट व्यवस्या प्राचीन खछिशपुराण में मिल्लों है! यह व्यवस्या मुसलमानों के 
थाराणसी पर आधिपत्य जमाने के पूर्व की होने के कारण अस्तन्दिग्ध हूँ । 
चिकण्टक में : अविमवतेदवर, स्व्ञनिववर तथा मध्यमेश्वर का उल्केज है: 
अविमुक्त च स्वलो्न तथा मध्यक्षक पदम । 
ए तत्व्िकष्टफ॑ देथि समुत्युफालेब्मुतप्रदम ॥ 
[क्लि० पु०, कृ० कृ० ल॒०, पु० १२३ | 
चतुरायतन में : स्वलीन तथा मध्यमेश्वर के साथ-साथ इले्वर तथा संगमेशवर 
के ताम आते हैं: 
बलेशं सुरेश च स्वलोन मध्यमेदबरस। 
बुष्डपा ने जायते सत्य: संसारे वुःखस्तागरे॥ 
(लि० पु०, जि० स्ै०, पू० २६१) 
पंचायतन में : ऑकारेश्चर तथा उनके समीष के चार अन्य शझिव्छिगों का उल्लेख है, 
परन्तु इनमें से केवल ऑंकारेग्वर ही अब बच रहे हूँ । अन्य समी 
छुप्त हो गये । 
घडंग में : अधिमुक्तेश्वर, स्वर्लीनिश्वर, ऑफकारेगवर, चंण्डेक्वर, मध्यमेज्बर तथा 
कृत्तिवासेक्वर के नाम हैँ : 
अविमुक्त च॒ स्वर्लॉनमों दूर चण्डमीव्रस। 
अध्यमं क़त्तिवासं च घडजुमोदवर्र स्मृतम॥। 
| लिक पुछ, कूए क० ल७, पु० श्चह ) 
अध्टायतन में : अग्तीदवर (अग्तीध्रं वर, वत्त॑मान नाम यागेफ्वर), उर्वशीए्यर, छांगलछी- 
इतर, शआपादीइवर, मारमूतेश्बर, भिपुरान्तकेश्वर, तकुछीशइवर तथा 
ज्यम्वकेद्वर है : 
अग्लीशानं च॑ कर्ज्ष्य स्तात॑ जे वीधिकाजले। 
बुच्टथा देव तंतों.. गच्छोवुय शीश्वरसत्तमस्‌ ॥ 
त॑ शुष्ट्वा सनुजों वेंवि छाड़ूलीशं ततों ब्जेत । 
त॑ वृष्टुवा तु तंतों वेघि आषाढीश' ततोडचेंयेत्‌ ॥ 
बुष्दुवा चाधादिनं देव भारभत त़तों बजेत्‌। 
त॑ बुष्टवा तु ततो देव गच्छोद़े जिपरान्तकम ॥ 
त॑ बष्ट्यापि ततों देवि नकुलीदां ततों अजंत। 
वक्षिण नकुलीशस्य अधम्वक च ततों बजे ॥। 
(लि०पु०, क्ृ० क० ज्०, पु० १२२) 
चतुर्वेशायतन में : फैलेक्वर, संगमेक््वर, स्वर्लनिश्वर, सध्यमेश्वर, हिरण्पणर्मेश्वर, 
ईशानेग्वर,. ग्रोप्रेक्षेत्तर, वृषभंध्चज, उपशातन्तिशिव, ज्येष्ठेश्वर, 
निवासेश्वर, शुत्रेश्वर, व्याप्येद्वर तथा जम्बुकेस्वर हैं: 


श्यच शबाराणसी-वभ 


शैलेश सज़ुमेश च स्वर्शोॉत मध्यमेदवरस । 
हिरण्पगरभंभीशानं गोप्रेक्ष बुषभष्वजम ॥ 
उपश्ान्तक्षिव चंत्र ज्येष्ठस्थाननियासिनम्‌ । 
शुफ्रेघरं च विश्यासं व्याधूंशं जम्बुफेशबरम्‌ ॥ 
वृंष्टयण न॑ जायते मर्त्यः संसार दुःखसागरे । 
[स्कल्वपुराण, कृू७ क० त०, पु० १३५] 
इस प्रकार, प्राचीन छिगपुराण के आधार पर वाराणसी के शिवायतनों का प्राघान्य 
इस भाँति स्थापित होता है: | 
१ अविमुक्तेक्वर, २ स्वर्कनिक्वर, ६ मध्यमेज्वर, . ४ बॉलिइवर, ४ पंग्रगेश्वर, 
€ ऑकारेश्यर, ६ चंण्डंक्यर, ६ क़त्तियासेंस्वर, अग्नीक्ष्र ( अग्तीधेष्वर, वलंगान 
नाम यागेश्वर ), ९ उर्वक्षीक्वर, ९ छांगलीक्षर, ६९ आपादढोप्चर, ६ भारमूतेववर, 
९ त्रिपुराल्तकेश्वर (वरिपुदामैरती के मन्दिर में), ९ नकुछीइवर, ५ व्यम्मकेदवर, 
१७ हिरण्पगर्म, १७ ईश्वानेश्यर, १७ गोप्रेक्रेश्वर, १७ वृषभध्वज, १७ उपशान्त शिव, 
१७ ज्येष्ठेष्वर, १७ निवासेक््वर, १७ शुक्रेश्वर, १७ व्याघुंइवर तथा १७ जम्बुकेग्वर । 
काशीखण्ड : काप्मीखण्ड में, जिसका वत्तंमान स्वरूप कदाचित्‌ मुसलमानों के आधिपत्प 
के प्रारम्मिक काल में स्थिर हुआ हूँ, अधिमुक्तेश्यर का स्थान विश्वेक्ष्चर ने 
के लिया है, अतएव वहाँ एकायतन-अ्चना में विश्वेष्वर का पूजन बतलाया 
श्या है। 
पंचापतत में : क़ृत्तिवासेक्वर, मध्यमेदवर, ओऑकारेइवर, -कपर्दोपष्जरए तथा विज्वेदवर के 
माम हूँ: 
कृत्तिवासों अध्यमेज्ञ औज्भुरइत फपविकः। 
विजवेद्बर इति ज्ञेयं पझचायतनमत्तमम॥ . [त्रि० से०, पु० २६१] 
अष्टायतन में : दक्षेद्वर, पार्यतौइवर, पश्मप्तीज्वर, गंगेइ्वर, नर्मदेशवर, गमस्तोइवर, 
सतीश्वर तथा तारकेश्वर हूँ : 
अष्टापतनयाज्ञान्या कर्त्तव्या चिध्नशान्तपें । 
बल्षेत्रा: परार्वतीशयच तथा पशुपतीववरः ॥॥ 
गज़ुशों नर्मवेदाइच गभस्तीया: सतीहुयरः | 
अष्टमस्लारकेडशाइच प्रत्यष्टपति विश्वेषत्षः ॥ [का०सछांठ ००४६-४० ) 
एकावज्ञायतन में : लिगपू राण के अप्टायतन में पहले सात खझिवायतन और उनके अतिरिकक्‍त 
मनःप्रकामेशवर, प्रीतिकेश्वर, मदाहूसेश्वर सथा तिकूपर्णोश्वर हैं। 
ऐ (कार ख्ै०, १००।६९-६५) 
बखल्ुवशायतन : तीन प्रकार के कहां गये हूँ। पहले में ऑकारेंद्वर, तिक्ञोॉचन, आदि. 
महादेव, कृत्तिवासेण्वर, रत्नेदवर, चन्द्रेघवर, केदा रेश्वर, धर्मक््चर, वीरेशइवर 
(आत्मावीरेश्वर ), कार्मेइवर, विश्वकर्मक्वर, मणिकर्णीव्वर; अधिमकीक््वर 
तथा विश्वेश्वर हूँ। दूसरे में स्कत्दपुराण के कृत्यकल्पतर में उद्धुत 
चौदह शिवलिंग हूँ, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है। तीसरे चतुर्दझा- 
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पत्तनों में अमृतेश्वर, तारकेश्वर, ज्ञानेब्वर, करुणेंद्वर, मोक्ष द्ठारेक्वर, 
स्वर्गंद्ारिस्वर, बरह्श्वर, लांगल्ीज्वर, व दकालेदवर, वृषेदवर, चण्डोइनर, 
नन्दिकेक्वर, महेश्वर तथा ज्योतिरुपेत्वर हैँ । यहाँ यह ध्यान 
रखना है कि प्रथम चतुर्दश्ञायतनों को थाजा पर अष्टायतन को बाचा 
से अधिक वल् दिया गया है और दुसरे चअतुर्दशायत्तन जप्टायत्तन के बाद 
कहें गये हैं। तीत़रे चतुर्दशायतनों का वर्णत ७३ेयें अध्याय में है 
किन्तू यात्राध्याय में उनके नाम नहीं हैं । 
इन सत्नी याज्राओं का समन्वय करने से जो सूची वनती हैँ, उत्तम ४७ क्षिवक्तिगों के 
नामों का समावेश है, जिनमें से २४ इस प्रकार हैँ: 
१ विस्वेषवर, २ कृत्तिवासेशवर, | मध्यमेश्बर, ४१ ओऑकारेश्वर, २१ कपदीश्वर, 
६ आदिमहादेब, ६ हत्नेश्वर, छ चेल्रेंदबर, ६ केदारेश्वर, ६ धर्मझ्वर, «८ आत्मा: 
वौरेग्चर, ६ कामेगवर, ६ विक्ववकंमकबर, ६ मणिकर्णीप्वर, ६ अविमुवत्तेदचर, 
१७ वह्धोदवर, १७ पाव॑ततीक््वर, १७ पशुपत्ीदवर, ६७ गंगेइवर, १७ नम्मदेशबर, 
१७ गगस्तीशम्वर, १७ संतीक्ष्वर तथा १७ वारकेदवर । 
छिंगपुराण तथा काशीखण्ड की इन तालिकाओं के पर्यालोचन से यह निष्कर्ष निकछतता है 
कि बारहवीं शताब्दी में मुंसक्मानों के आधिपत्प के पुर्व अधिमसुकतैदवर का और तैरहवीं 
दताब्दी तथा उसके बाद बविश्वेश्वर का मूर्धन्य स्थान था। इनके बाद फृत्तिवासेश्वर, 
मध्यमेड्वर तथा ऑकारेंडवर आते थे। कूमंपुराण में भी इन्हीं चारों को मुख्य माना है 
और इम्हीं के स्ताथ-प्ताथ काशौलण्ड के ज्मान ही कपरदीजवर का भी नामांकन हुआ है। 
ब्रह्म॑कत्तपूराण के काशीरहस्य में अविमुक्तेशचर, विष्वेशवर, मणिकर्णद्वर, मोक्षह्वारेश्बर, 
वोरेगवर, कैदारंशवर, कृत्तिवाशेइवर, वुद्धकालेबवर, चन्द्रेदवर, अंह्ोश्वर, विलोचनेडवर 
ओऑकारेश्वर, क्र्दीक्वर, घर्माइवर तथा अग्नीज्वर को प्रधानता दी गई है। 


[का० शां०, १३॥६२-७५) 

अभ्निपुराण में आठ दिवायतनों की प्रघानता बतकाई गई है, अर्थात्‌ हरिएचन्द्रेश्यर, 
आस्नातकेडवर, जप्येप्वर, श्रीपंत, रूट्महालूय, मुगुह्चण्डेइवर, केंदारेडवर तथा अविमुक्तेश्वर | 
परन्तू , मत्त्यप राण के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अविमुक्तेश्यर को छोड़कर इनमें 
सै बचे हुए सात छशिवायतन अन्य शैवक्षेत्रों से आये हुए क्षिवर्छिग हूँ, जो वहाँ ते अपनी- 
अपनी महिम्ता तथा माहात्म्य लेकर आये थें। ये काशी के अपने डदिवायतन नहीं हैं। 
'काशों का इतिहास' ने इनकों काशी के प्रधान श्िवायतन मानने में मत्स्पपुराण के अर्थ 
का अनर्थ किया है। वहाँ तो स्पष्ट छिखा है कि अन्य दिवज्ञोत्रों में वत्तमान इन 'क्षिव- 
कलिगों का माहात्म्य इसीलिए हैं कि उनके प्रतीक काशी में अविमुक्तेश्यर के समीष 
स्थित हूँ। इतना ही नहीं, वहाँ पर इनके अतिरिक्‍त अन्य शिवप्षेत्रों के भी नाम दिखें 
गये हूँ, जिनको काशी का इतिहास' ने छोड़ दिया है । 


पदुमपु दाण के स्वर्गखण्ड में वुधमण्वज, ऑकारेश्बर, फ़त्तिवासेप्वर, मध्यमेश्वर, विश्वेष्वर 
ज्षया कपर्दोडविर कौ प्राधान्य दिया गया हैं 


श्श्ट वाराणसी-बमव 


कत्तिवसिव्रवरं लिज़ मधण्यमेगवरमत्तमस | 
विद्वेजबर॑ तथोंद्भवारं क्प्वोक्चरम लमम ॥ 
एतानि गुहालिज्ञानि वाराणस्याँ हिजोत्तमा: । [फ्मंपु०, ३३१३-१३ ) 
हुरििचन्द॑ पर गक्ता शुहासास्तातकेववरस | 
जप्पंद्वर्र पर॑ गुहां गुह्ां शौपयंत जया ॥ 
महाक्ृय परे गहां भृगक्‍चण्डेंग्वर जया | 
केदार परम गह्ामष्टों सल्त्यविमक्तके ॥ 
गुल्यानां परम गहासविमुक्‍्त परे मम | (अ० पु, ११२॥३७४ | 
उस्त्रप्रदय. शंब्रकोटि. प्रिद्धेंघबबरमहालयम्‌ । 
गौकर्ण खबकर्ण च॑ जचुबर्णाक्ष तबंब चत।॥॥ 
अमर महाकाज्न तथा फायावरोहुणम्‌ । 
एलानि हि पंब्ित्राणि सान्निध्यात्सन्ण्ययो्ंयों: ॥ 
फालिस्जरवरन चेच द्ाजू कर्ण स्वल्ेशवरम | 
एतानि च पबिन्नाणि स्ान्निध्याद्धि मम प्रियें॥ 
अविमुक्ते वरारोह. तिसनध्य नाज संज्यः। 
हुशिदिलल्ड॑ पर गहां गह्ामास्नातकेग्वरस ॥॥ 
शजलेबवर पर गुहां गहां ओऔपबंत तथा। 
महालूय तथा गुह्यां कृमिचण्डेद्चरं शुभम्‌ ॥ 
गुझ्ञातिगुह्ां कैदार शहाभेरवमंत च। 
अष्टावेतानि स्वानानि सन्निष्याद्धि सम प्रिय ॥ 
अविनुक्ते वरारोहे विप्तन्ब्यं नान्न संद्रायः। 
(भ० पुँछ, रैं८।३४-३०) 
इन शास्त्रीय प्रमाणों के अतिरिक्त लौकिक प्रमाणों से मी कुछ तथ्य निकलते हैं। राजघाट 
के निकट की खुदाई में बहुत-से दिवायतनों की मृण्मुद्गाएँ मिलती हैं, जिनके आधार पर 
भी कुछ शिवकलतिगों को प्रधानता दी जा सकती है। आऔीसारस्वत, योगेक्ष्वर, म॑गीश्वर, प्रीतिके- 
इवरस्वासिन, , मौगकैस्वर, प्राज्ेद्वर, हस्तौझ्वर, गंगेश्वर अथवा गर्गन्‍्वर तथा गमस्तीश्वर 
की मुद्राएँ मि्ती हैं, जो पाँचवीं से सातत्री शत्ताब्दी ईसवी तक की है। इनके अतिरिक्‍त अवि- 
मुक्‍्तेइवर तथा देंवदेवस्वामिन्‌ की भी मुद्गाएँ मिलो हैं, जो पाँचवीं शताब्दी से नवीं 
शताब्दी ईसवी तक को हैँ। आम्तातकेश्वर की मुद्रा वैशाली में मिल्ली है। इतना ही नहीं, 
ग्यारहवी बाताब्दी के अन्त से बारहवीं शताब्दी के अन्त ज़्क काशिटाज कान्यकुब्जाधिपत्ति 
गाहड़वाल राजाओं ने वाराणसी के भिन्‍त-भिन्‍ल देवाकयों में दर्शन-पूजन करने के पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों को अनेक बार ग्रामदान किया था। इल दानपत्रों में से कुछ दानपत्र मिझ गये हूँ। 
उनके देखने से जिन शिवायतनों की प्रधातता समझ पड़ती हूँ; वे हूँ वेदेशवर, विक्नोचनेग्वर, 
अधघोरेदवर, कृत्षिवासेइवर, इन्डेशवर, ओकारेइवर, स्वप्नेदवर, कोटीववर तथा विशवेदवर। 
अविमुक्तेष्चर का मूर्धन्य स्थान तो उस समय सर्वस्वीकृत था ही। इनमें से कोटीइवर का 
माहात्म्य कोटितीर्थ में ह्तान करने से सम्बद्ध था और स्वप्नेदबर को आराघना स्वप्त 
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के द्वारा भविष्य जानने की इच्छा स्तन बहुणा को जाती है। इनके अतिरिक्त, अन्य क्षिया- 
पतनों का भी दर्शन-पूजन सम्भवतः इन गाहुड़वाकू राजाओं ने किया होग।, परन्तु उनके 
सम्बन्ध के दानपत्नों के न मिलने से उनके सम्बन्ध में हम अमी अनमिश्ञ हैं। जो कुछ भी हो, 
ऊपर फहे हुए शिवक्ियों में सक्षे अधोरेस्वर का तो छोप ही हो गया है और वेदेश्यर की 
आराधना भी क्रम हो गई है, कोटीए्यर तो लुप्त ही हो गये, यद्यपि उनको पुन्र/स्थापनाएँ 
वर्तमान हूँ; परन्तु अन्य सभो स्थानों का माहात्म्य जाज मी वैसा ही बना है। कृत्ति- 
वासेग्वर के त्यान की पूजा जो आजक्षमगीरी मस्जिद के भीतर भौो झिवराति के दिन 
होती है: फल्लौ स्थानानि पुजयेत । कोटितोर्थ तो अब सूख ही गया है। कोटीशवर के पुनः 
स्थापित छिगों की आराघना भी नगष्य-सो है। इम्ड्रेडबर का मसाहात्म्य भी नहीं के बरावर 
रह गया है। त्रिल्ोंचनेग्वर तथा अऑकारेंग्वर की पूजा-अर्चना निरततर चहती रहती हैं 
और विश्वैज्ञर तो काशी के प्रधान देवता ही माने जाते हूँ । 


इस पर्याक्नोचत के समय हमकों एक बात और मी घ्यान में रखनी हैँ कि सकाम 
उपासना में जिस कामना से आराधना होती है, उसके अनुस्तार ही देवस्थानों का चयन 
किया जाता हैं और इस्त प्रकार उनका आनूपातिक महत्व तथा प्राघान्य बदलता रहुता है। 
इसके अतिरिक्‍त पारमाथिक तथा छौकिक महत्ता भी प्र्देव एक स्राथ नहों रहुतीं॥ नगर 
के निकटवत्ती देवालृथों का छौकिक महत्त्व सर्देव दूखत्नो स्थानों को अपेक्षा अधिक होता है। 
जैंसा पहले कहां जा चुका हैँ, वारहथीं पाताब्दी ईसवी तक वाराणसी का नगर राजघाट के 
समीप ही था। गायधाद के निकट ही पत्तनहार था जो अब मी पाटन दरवाजे के 
नाम से प्रख्यात है। आगे चक्तकर गंगा के 'कितारे-फिसारें बस्तों बस्ती गई और नगर 
का वहू भाग, जो पक्कामहाक् कहज्ाता है. बस्चा। इस प्रकार, बहुत-से क्षिवायतन 
तथा देवाफुय जो पहुलें जंगल में थे, नगर के बीच में आगये और उनको उपासना सुगम 
तथा सुरूम हो गई। वाराणसी में जो मेले होते है, वे पुरानी वाषिक यात्राओं के प्रत्तीक हैं, 
परन्तु नगर के भीतर होने के कारण यात्रा का स्वरूप मेक्ते का हो गया है। इसके अति- 
दिक्‍त इएन्त प्रक्रिया में क्षिवाक्॒यों के स्थानान्तरण का भी प्रभाव पड़ा हैं। 


मुसछसमानों के दाज्यकाक्न में पाँच बार ऐसा अवस्तर आया फि वाराणसी के सभी 
दर्वोनीय एवं प्रस्यात देवालय नष्ट कर दिये गये और उनके पुननिर्माण के समय प्रत्येक 
बार एसी परिस्थिति आई कि बहुत-सें देवाकयों को अन्यज्ञ वनाता पड़ा। वादाणसी नगर 
के उत्तरी भाग में स्थित तोथों का यही स्वरूप अब दीक्ष पड़ता हैं। ऑंकारेश्वर के समीप 
पचांसों क्षियायतन थे, जो अब नहीं रह गये। इनमें से कुछ का निर्माण तथा प्रतिष्ठा 
नगर के दूसरे भागों में हुईं, परत्त्‌ बहुत-से लुप्त ही हो गये। इतना ही नहीं, जब 
अटठारहवीं शताब्दी ईसवी से महाराज बलवस्त सिह तथा अँगरेजों का आधिपत्प हुआ, तब बहुत- 
सै पुराने खण्डहरों में, जिनपर मस्जिदें नहीं वनी थीं, पुनः मच्दिर बनें और पुराने देवताओं 
की स्थापना हुईं। इस प्रकार, एक ही देवता के दो या जीन स्वान हो गयें। ततीयथाँ के 
माहात्म्य पर इश्चका भी प्रमाव पड़ा। दस पृष्ठभूमि को ध्यान में रुख़ते हुए ही हमको 
शिवायत्तनों की प्रधानता पर विचार करना हूँ ! 
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2१३० वाराणसी-पैमय 


अविमुक्तेश्बर तथा विश्वेश्वर 

१. अविमुक्तंइबर : जैसा हम ऊपर कह चुके हूँ, वाराणसी पर मुसलमानों के आधिपत्य 
के पूर्व वाराणसी-क्षेत्र के स्वामी अविमुक्तेश्यर थे। उनका सर्वाधिक माहात्म्य था। पृथ्वी के 
सभी तीय तथा पुष्पायतन उनके दर्शनों को प्रत्येक पर्व पर उपस्थित होते हूँ । उस समय उत 
सभी का माहात्म्य अविमुक्तेश्वर में छौन हो जाता हैं। अविमुक्तेदवर के दर्शन करने- 
वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। यह आदिछिंग माना गया है, जिसकों देखकर ही बाद में 
अन्य शिवक्िंगों का स्वरूप-निर्धारण हुआ। अविमुक्तेष्वर के दर्शन से जन्म-जन्मान्तर के पापों 
का तत्क्षण नाश हों जाता हैं। मंगवान्‌ विश्वलाथ भी नित्य उनका पूजन करते हैं। 
इनके दर्शन से तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिछती ही है, इनके स्मरण करने का भी वहीं फछ हे 
यहाँ तक कि दूर दें में मी ग्रदि कोई मन्‌ण्य अधिमुक्तेक्वर का ध्यान तथा जप 
नियमित हूप से भ्िकाल करता रहें, तो वहाँ मरने पर भी काशी में मृत होनेंका फल, 
अर्थात्‌ मुक्ति मिलती है। यदि मनुष्य इनका दर्शन करके कार्यवश् दूसरे नगर को जाय, तो 
कार्यसिद्धि के पद्चात्‌ पुनः काशी में शीघ, छौटकर आ जाता है। ब्रह्मवेवरत्तपुराण ने तो पहाँ- 
तक कहा हैं कि अविमुक्तेश्वर को आराधना से ही ब्रह्मानारायणादि देवताओं को शक्ति 
तथा अधिकार मिले हूँ: 


अधिम॒क्त सदालिकुं सोडन उद्यतति सानवः। 
न॑ तस्य पुनरायुत्तिः. कल्पकोडिशतैरपि ॥ 
[लि० पु०, कू० फ० ता०, पु० ३ ०्छ 
सन्निहुत्या कुफक्षेत्र. साख ती्चशरर्तस्तवा । 
नैमिय पुष्कर लैेव प्रयाग सपृथवकस ॥। 
सन्ध्यासप्त ऋुच॑ चेव सर्वा नद्यः सरांसि च। 
समव्राः सप्ल  चैबात्र वेचतोर्थधानि क़तनझाः ॥ 
भागीरयी  स्मेष्यन्ति सर्वपर्वस, फाशिगास | 
अधिमक्तेवबरं मां च॑ फाशिक्यमचरात्मज ॥ 
पथिस्यां यानि तीर्थानि पुष्यान्याधतनानि च। 
प्रॉवदान्ति. प्वाध्येत्य.. पुण्येडस्मिन्सये पर्वसु ॥ 
केदारें चैव यहिलज्भं यचच छिज महालवे । 
सध्यशेज्यरसंतणं च तथा. परशुपतोपवरस ॥ 
वाज़्ू कर्णेदचर्ं चेव गोफणों चउ तथा ज्ुभो । 
फूमसिचण्डेब्र चेवे भव्वश्वरमर्थंव 'च ॥ 
स्थानेड्यरमर्थकाजनं फालेश्वरमजंबवरमस ॥ 
चैरवेडबरमीशान तथा. फायाबरोहुणे ॥ 
यानि चाज्यानि पुण्यानि स्थानानि सस भूतलें। 
तानि सवण्पिनेफानि काशीपुर्या विद्वन्ति सास्‌ ॥ 
स्वातस्थ चंब गड्भायाँ बुष्टेडत्न च सया शुभ । 
सर्वयज्ञफलस्तुल्यमिष्टेः बतसहुलदाः ॥ 
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सहाय एबमवबाप्नोति कि ततः परमुत्तमस्‌ | 
स्क७ प॒०, कुछ क्ृछ त०, पु० 
अधिमक्तंइवर लिज्ञ मम 2. सानव: हे | 
सथा: पापविनिर्ुक्त: पशुपाइबिमुच्यततें ॥। 
अधिमुकतेद्वर छिज़ वृष्ट्वा क्षेत्रेडबिमुक्तके । 
विमुक्त एवं भयत्ति सर्वस्मात्कर्मकथनात्‌ ॥ 
अर्चन्ति विद्यें विश्वेद्वं विश्वेश्ञोडर्चति विश्वकृतु । 
अबिमुफ्तेइवर_ लिजू. भुक्तिमुक्तिप्रवायकर्म्‌ ॥ 
(लि० पु०, त्रि० से०, पृ० १६६; का० छण्ड०, ३६।७६-७७) 
आविरकिस्भधामिदं प्रोक्तमविमुक्तेदवरम्महत्‌ । 
तत्तों. लिज्ान्तराण्यत्र जातानि क्षितिमण्जले ॥ 
लिए पुछ, जि सैं०, पु १६६ : का खाँछ, बै६॥८०) 
जिप्तन्ध्यमविमुकतेशं यो. जपेन्नियतः शाचिः। 
दूरवेगविपन्तोंईपपि.. काशीसृतिफ्ल छमेत्‌ ॥ 
अधिमुक्त महाहिजु वृष्दुवा ग्रामान्तरं प्र्जेत्‌। 
लक्ध्याशुफारयसंसिधि क्षेम्रेण प्रविज्ञवृगहम ॥ 
(का० छाण्ड, ३६।६६-९७) 
अधिसुक्तेद्वरं॑ पूज्य ब्रह्मतारायणाविभिः । 
फर्क प्राप्त त्वेवाद्या सर्वत्तामर््यत्क्षणम्‌ ॥ 
(भह्मवैवत्तंपुराण, ज्ि० से, पु० ११६) 
ऊपर दिये हुए उद्वरणों से अविमुक्तेशवर का मूर्धन्य स्थान स्पष्ट हैं, परन्तु इन पौराणिक 
प्रमाणों की परिपुष्टि पुरातत्व के आधार पर भी हो जाती है। तीज़-चालीस वर्ष पूर्व॑ 
राजघाट की छुदाई में बहुत-सीं मुष्मुद्राएँ मिक्ती थीं, जिनमें ये बहुत-स्ती वाराणसी के 
छिवाल़यों में सम्बद्ध हँ। इन शिवललिगों के नाम कपर दिये जा घुके हैं और उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली मुण्मुद्राओं का वर्णन यथास्थान किया जायगा। यहाँ अविमुक्तेश्वर 
की मुद्राओं का वर्णन ही अपेक्षित है। 
अधिमुक्तेश्वर की चार प्रकार की मुद्गाएँ मिली हूँ: 


१. जिनपर त्रिशूल, वृषम तथा परश्‌ की आकृतियाँ हैं और गुप्तकालीन अक्षरों 
में 'अविम क्तोक््वर भ (ड्रागक)' छिला है। 

२. जिनपर बुषम तथा गंगा के लक्षण हैं और बुप्तकाछीन अक्षरों में “अविमुक्तेदवर' 
लिखा हुआ है । 

३- जिनपर आठवीं दाताब्दी के अक्षरों में शीअविमुक्तेइवर' अंकित है । 

४. जिन नाममुद्राओं पर आठउवीं-नवीं शताब्दी के अक्षरों में “अधिमुक्तेश्वर अद्टारक' 
लेख है। | 
इन मुद्दाओं के आधार पर कुछ निष्कर्थ निकाले जा सकते हैं। - एक तो यह कि पाँचयीं 
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बाताब्दी ईसवी से नवीं शताब्दी ईसबी तक अविमुक्तेशवर का शिवायतन महत्त्यपूर्ण था 
और वहाँ के मठाघीश अथवा अध्यक्ष कौ इतनी प्रतिष्ठा थी कि उनकी मुंद्राएँ चलती थीं। 
दूसरी यह फि उस संस्थान का प्रबन्ध नियमित रूप से होता था। अधिमुक्तेववर के समीपस्थ 
प्रीतिकेशवर की मी दो प्रकार कौ मुद्राएँ मिली हैं । इनमें एक के आंघार पर यह मीं 
समझ पड़ता है कि इस शिवायतन का प्रवन्ध भी अविमुक्तेश्वर-संस्थान के हाथों में ही था| 


अविमुक्तेशवर के सम्बन्ध में लिखते हुए 'काशी का इतिहास' में लिखा गया है कि देवदेव 
ओऔर विश्वेदवरदेव अविमुक्‍तेदवर के दी नाम थे, परन्तु दस बात को स्वीकार करना सम्भव 
नहीं है। उनकी इस उक्ति का आधार मत्स्यपुराण हूँ, जहाँ देवदेंव पद तो बहुत बार 
आया हैं और विश्वेदवर एक जगह (१८२१७) | 'ुजदिव' तो मंगवान्‌ शंकर के किए प्री 
पुराणों में सर्वत्र मिलता है । इससे किसी विशेष शिवलिंग का बोघ नहीं होता। मस्स्यपुराण 
में ही १८०वें अध्याय में वाराणसी का उद्यान दिखरात हुए ज्लिव-पार्ज॑त्ी कौ जो वार्ता 
हुईं हैं, उसमें निरन्तर 'देवदेव उवाच' ऐस। प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार, १८ इवें अध्याय में 
मौ। १३३वें अध्याय के प्रथम इलोक में भी दें वदेव पद भगवान्‌ शंकर के लिए प्रयुक्त 
हुआ है ( ब्रह्मा: स्तृथमानस्तु देवदेवों महेंब्वरः) । अन्य पुराणों में भी यहीं प्रक्रिया हैँ। 
इससे स्पष्ट हैँ कि पुराणों में देवदेव झब्द भगवान्‌ शंकर के छिए प्रयुक्त हुआ है. उनके 
किसी लिग-विशेष के लिए नहीं। अब रही विश्वेशवर देंव की बात, सो जिम्त इलोक में 
यह पद आने का उल्लेख 'काकी का इंशिहास' में हुआ, वह इस भकाए: है: 
प्राप्य विदवेश्वर देव ले स भूषोडभिजायते | 
अनन्यमसानसतों भुत्वा घो5विसुक्‍त न मुड््चति ॥ 
परन्तु, इसके अतिरिक्‍त एक अन्य इलोक में भी 'विश्वेषा' पद आया है : 
तीर्चानां पज्चक सार विउवेशोंसन्दफानने । 
दशाइवमेध लोलाकः केशवों जिस्वुभाधतवः।। 
पज्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यतं मणिकरणिफा । (सर पु०, रैं८शा६५-६६) 


जब वाराणसी में विश्वेश्वर नाम का एक शिवलिंग वत्तंमान है, ऐसी स्थिति में इन इलोकों 
के आधार पर यही कहा जा सकता है किया तो देखदेव के समान ही विश्वेज््र' 
शब्द केवल शिववाची है, अन्यथा यह कि विदवेदबर तामक शिवलिंग के लिए ही इसका 
प्रयोग हुआ हूँ। अधिमुक्‍तेदबर का नाम ही विश्वैज्वर था, वह तो इन सन्दर्भों से किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता। काशी का इतिहास ने कहा है कि दिेवदेवस्वामिन्‌ ' नाम की 
एक मुण्णुद्दा गुप्तकालीन लेख-सहित मिली है, परन्तु, इससे तो यह सिद्ध नहीं होता कि 
अविमुक्तेश्वर का ही नाम देवदेंब था। इसके अतिरिवत्त 'काप्नी का इतिहास" ने स्वयं ही 
अधिम्‌ क्तेद्वर (पु० १७३) तथा देवदेव (पु० १८३ ) के मन्दिरों को अछग-अछ्रग बतलाया है। 
इुस सम्बन्ध में यह ज्ञातब्य हैँ कि देंबदेंव नाम का छुक शिवछिंग भी वादाणसी में था, 
जो ने सिषारण्य-स्थित वेबदेव नामक शिवलिंग के प्रतीक-रूप में बाराणसी में वत्तमान था: 


नैसिवाहेवदेवोपत्र ब्रह्मावत्तेन. संयुतः 


तत्नांहामाज  संस्थाप्य काइयासाविरभूदिभों ॥ 


वाराणसी के शिवागयतन “(३४६ 


हुष्िराजोत्तरें भागे सिद्धि स्ाधकस्य जे। 
लिझ्ु व॑ वेववेबाल्य तवग्रे कपमुत्तमस ॥ 
ब्रह्मावत्त इति व्यातः पुनराबत्तिहुन्नणास्‌ । 
तत्कपाज़ि: फुतस्तानों देंवदेय समच्य च ॥। 
तेत्पुण्यं तेमियारण्पात्कोंटिकोटिगुण स्मृतम्‌ । 
(का० खं०, दू६॥१०-१३) 


इस समय यह शिवलिंग तुण्ठिराज के उत्तर 'अपारनाथ मठ में (घर नं सी७ के० 
३७/६१ में) है। देवदेवस्वामिन्‌ को मुंडा इसी पंत््यान की रहो होगी । 

अविम्‌ क्तेष्यर के सम्बन्ध में "काशी का इतिहास' ने एक अन्य कल्पना भी की है, 
जिसका प्रतिवाद आवश्यक है। कृत्यफल्पतरू के तौर्थमिवेशनतकाण्ड के देबालूयों का विवेचन 
करते हुए 'काशी का इतिहास' के पू० १७३ पर छिखा है कि “अधिमुक्तेशवर का स्वयम्मू- 
लिग नगरी के पूर्वोत्तर भाग में स्थित था। उससे कमा हुआ महादेवकप था, जिसके 
ह्पर्ों-मात्र से छोगों को वागीइवरी गति मिछती थीं। वहीं कप के पर्चिम में वाराणसों 
देवी की मूर्ति थों, जिनके प्रसाद से छोगों को घर मिलते थे।” कृत्यकल्पतड में यह वर्णन 
'अहादेव' लामफ शिवाबतन का है, न कि अविमक्तेद्वर का। महादेव जाज कादिमहादेंव' 
के ताम से विछोश्न के उत्तर में वत्तमान हूँ, सह्मपि बहू उनकी पृन/स्यापना का हझथान है। 
वाराणतस्ती देवी की मूतति भी जिलोचन के मन्दिर में हूँ । इतसा हो नहीं, अधिमुक्तेडवर का 
नाम तथा उनका स्थान कृत्यकल्पत्र के तीथविवेशनकाण्ड में ही आगे चलकर स्पष्ट 
रूप मेँ दिया है। उनका वर्णन 'काशी का इतिहास ने देवदेव नाम बेंकर पू० १८३ पर 
किया है। परन्तु, उनका देवदेव से तात्ययं अविमुक्‍तेश्यर का ही हूँ; क्योंकि उसी की दो 
पंक्तियों के नीच प्रीतिकेद्वर के वर्णन में छिखा गया है--अविमुक्तेक्य र के आगे पश्चान्मुस्त किंग |! 
इन सत्दर्मों के उद्धरण तोचे दिये जा रहे है, जिससे हमारे पाठक स्व हू निष्कर्ष निकाल के : 


१. पूर्वोत्ति विग्विमागें तस्मिन्‌ क्षेत्रे तु सुन्दरि | 
उत्पन्त मत लिख तु भित्वा भसि पवास्यिनि॥। 
तेघामनुग़हार्थाथ..._ लोफानां._ भक्तिभावतः । 
वाराणस्यां सहादेधि तत्न स्थाने स्थितों कह ॥ 
ते बृष्ट्वा सनुजों देवि पशुपाशधिमुच्यतते। 
क्पस्तत्रेव संक्तततों. महाव वत्य चेंच हि॥ 
तम्नोपस्पर्शनाहेंबखि. ल्मेद्ागोपयरीं.. गत्तिम्‌ । 
तत्च॒ बाराणसी बेबी स्थिता विम्नहरूपिणों ॥ 
सानवानां छहितार्थाय स्थिता कृपल्‍य पहढ्िचमें। 
वाराणसी त्‌ यो दुष्ट्वा भकत्या चेव नमस्यत्ति॥ 
हस्य तुच्ठहा चर सा वेंवी बसत्ति च प्रयच्छाति। 
महावेवस्थ पुर्वंण गोवेक्षमिति चिल्रुतन ॥ 
(कुछ क० तक, पु ०, ४ ६-४२) 
इस शिवलिंग का नाम महादेव' था, यहूं अन्तिम पंक्ति ते निश्चित हो जाता है. सज्मपि छठी 
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पंक्ति में 'महादेवस्प संखगनों कृपस्ततव चैव हि' से भी यही बात सिद्ध होती है। बंदि 'महा- 
दैवस्प कृप:' कहें, तो भी वात वही निकरती हैं। आगे चलकर फिर कहा शया हैं: 
पश्िचिमें तु॒विज्ञाभागं महावेवस्थ भाभिति | 
घ्कल्चनें स्थापित छिज़ मम भक्त्या सुरेदरि ॥ (क्र क० त०, पु० ४६) 
इस प्रकार, जिस शिवलिंग क्वा ताम काशी का इतिहास' ने अविमफ्तेश्वर स्थापित किया हैं, 
उत्तका नाम केबल 'महादेव' था, जिनकी पूजा-अर्चना इसी ताम से सोलहवों भत्ताब्दी 
तक होती थी और आज भी होती हैँ। तिस्यलीसेतु में छिला हे: घ्िल्ञोचनसमोपस्य 
महावेवे पविश्ञारोपर्ण महाफलम [ज्रि० से०, पू० २५३१) । 


३२. अन्यवायतन बंढयें वाराणस्पां सुरेपर्थारि । 
पत्रेव वेजवेबल्थ शचिरं स्थानमीप्सितस्‌ ॥ 
सौयमान पुरा देवि घह्लिकूँ शशिमोहितः । 
राक्षसरन्तरिक्षस्य॑त्रेजमान सुसत्यरम ॥ 
तावत्‌ कुपफकुटपराव्वस्तु तस्मिन्‌ वेंगं समृत्वितः | 
शब्द श्ुत्वा तु त॑ देवि राक्ात्ताह्वस्तवेतततः॥ 
छिजुसुत्सज्य भीतास्ते.. प्रभातसमर्थ. गताः। 
गत॑स्तु राक्षसबवि छिज्ँ तत्व. तसस्थितम्‌॥ 
स्थाने तु राचिरे शाश्नं वेजबेवः स्वर्य प्रभुः। 
अविमुक्तस्तत् सघ्ये अमखिम॒कता  ततः स्मृतम्‌॥ 
अधिमुक्त सवालिजर योडच व्रध्यति झानवः। 
ते तस्य पुनराषत्तिः फ़ल्पकोटिशतेरपि ॥। 

[फू० फ० तंछ, पु हैं ०८ ०६) 


पहाँ पर देवदेव' शब्द भगवान्‌ शांकरवाची है। शिवलिंग का नाम तो अविमुक्त' स्पष्ट 
छिसा है। इसके बाद ज्ञानवापी तथा निकटवर्तों क्षिव्तिणों का विवरण देने के बाद 
कहां गया हैं कि: 
अविमुक्तस्य चांग्रे तू छिजुएं पह्चान्मुणं स्थितंम्‌। 
प्रीतिफेश्नरतामानं प्रीति यच्छति झाववतीम ॥ 
अधिमु फ्तोत्तरेणेव लिख पदइचान्मुखं. स्थितम्‌ । 
(क० फ० ज्०, पृ०११२) 
इस प्रकार, स्वयं काशी का इतिहास' अविमुक्तेदवर के दो स्थान वतलकाता है, सह्यपि उसमें 
एक जगह नाम देवदेंव ग्रहण किया गया है, परन्त, वर्णन अविमुक्‍तेश्यर का ही है, जैसा 
ऊपर दिखछझाया जा चुका है और बह स्व मो पहले कह चुका है कि वेवदेव अवि- 
मुक्तेदयर का ही नाम है। अब प्रदत उठता है कि अविमुवतेश्वर का श्िवायतन कहाँथा। 
इंस सम्बन्ध में काशी के इतिहासकार को जो भी क्रम हो [ क्योंकि, उन्होंने इस विषय 
में तीन बातें कही हैं: १. वह गंगातट पर आथवा उसके पास था (पु० ९६); २. गह 
वाराणसी-क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में था, जहाँपर पुराण महादेवकिणग का स्थान वतलाते हैं, 
(पूृ० १७३) तथा ३. देवदेव नाम से वह ज्ञानवापी के उत्तर में था], परन्तु वात दुलनी 


बादाणस्नी के सख्िवायत्न श्ब्ष 


स्पष्ट है कि इस अग का कारण समझ में ही नहीं आता। फृत्यकल्पतश में यह जझिखा है 
कि अविमुक्तेश्वर के दक्षिण वापी हूँ, जिसका जल पीने से मनुष्य के हुदय में त्तीन लिंग 
उत्पन्न होते हैँ और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ इस वापी का त्ांम नहीं दिया 
हुआ है, परन्तु उसके चारों ओर स्थित जिन शिवियों का वर्णन है, उनसे स्पष्ट हैँ कि 
यह बापी ज्ञानवापों हीं हैं। उसके पद्चिचम में वण्डपाणि, पूर्व में तासफेशवर, उत्तर में तन्‍्दीइवर 
तथा दक्षिण में महाकाछेदवर उम्तकें जल कौ रक्षा करते हे। इन देवताओं के हुपान 
ज्ञानवापी के चारों ओर आज मी पूज्ज जाते हैं। इतना ही नहीं, काशीखण्ड में भी इस 
वापी का यही स्थान और उसके चारों ओर यहीं देवता कहें गये हैं। उसका जल पीनेवालों 
के हृदय में तीत लछिगों की उत्पत्ति का वर्णन मी वहाँ मिलता है: 


बेंवस्य बक्षिणं भाग बापी लिष्टति शोभना । 
तत्याक््तयोवक पीत्वा पुनर्जन्म न॑ बिछतले ॥ 
पॉतमांश  तंनेंव उद्रफेन यज्मस्विनि । 
ज्रीणि छिझुतति पर्घन्ते हुबर्य पुरुषह्य लु॥॥ 
बण्डपाणिस्त, तबस्यथों रक्षते तज्जल सवा। 
पकिचिम सत्ीरमाज्ताष्च देखेबस्य शासनात ॥ 
पूर्वण तारकों देवों जल रफक्षति स्र्वबा। 
नन्‍्दीज्ञइचोत्तरेणेव भहाफालस्त दक्षिण ॥ 
शक्षते लज्जल नित्य मबुभकतानां तु मोहुनस । 
(लि० पु०, कू० फ० ल०, पु० १०६-१६१०) 
जविम॒कतस्य चाश्रे तु छिझु पद्रतात्मख स्थितस्‌ । 
प्रौतिकेदवरनामातं प्रीति यच्छति क्ाइबतोस ॥ 
(लि० पु०, क्ृु० क० त्०, पृ० १६१) 
देवस्य वक्षिण भागे तत्न वापी शुभोदका। 
तवम्ध प्रावर्न ने, जामपुनर्भ बहुतवे ॥ 
तज्जलात्पदिच्रसें भागे इण्डपाणि:ः: सवाबति । 
तत्पाच्यवाध्यत्तरत्यां तारः काछः विक्लावजः ॥ 
लिज्ू त्र्ध॑ हुबब्णें पचछुज़था पीसमर्पयेत | 
पैसतन तज़्जल पीत॑ कृतार्धास्‍्ते नरोत्तमा:॥ 
[फा० छां०, ६७२२०-२२२] 
पहाँ तार: में तारकेंडवर, काल: से महाकालेग्वर तथा शिल्लादजः से, जो नन्‍्दी का नाम है, 
नन्‍्दीदवर का तात्पयं हैं। 
इस प्रकार, अविमुक्तेक्यर के शिवायतन का वही सहैथान 'स़रिद्ध होता हैं, जहाँ औरंगजेब 
की ज्ञानवापीयाक्ती मस्जिद हैँ। गहाँ यहु क्षंका उठ सकती हैं कि उकस मस्जिद तो 
विश्वैद्वर का मन्दिर तोड़कर बनी थीं, फिए वह स्थान अधिम्ुक्तेववर का कँसे हो सकता हैं। 
इस शंका का निवारण विश्वेष्यर के शिवायतन के वर्णन में तीचे दिया जाता हैं। जाजकल 
अविमुकतेग्वर के दो शिवलिंग हैं, एक तो विश्वनाथजी के वत्तेमात मन्दिर में आस्नेय 














श्र ६ वाराणसी-वेभज 


कोण के छोटे मस्विर में और दुस्तरा ज्ञानवापी की मस्जिद की सौढ़ियों के सामने धर्मशाक्े 
में क्िड़फी के भीतर का वड़ा शिवलिंग । इसके अतिरिक्त अविम क्तेष्यर के प्राचीन स्थान 
की स्मृति तथा साक्ष्य के रूप में ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से घसते ही सामने पृथ्वी पर 
फुछ चढ़ाने की हिन्द ओं को ज्यायाहृब से आज्ञा मिली हुई है। 
विश्वेदवर : अधिमक्तेववर का दूसरा नाम विश्वेब्बर नहीं था, यह वात्त ऊपर सिद्ध 
फी जा चुकी है। अब यह देखना हैँ कि कृत्यफल्पतद़ के तोर्थविवेधनकाण्ड में विष्वेश्यर 
का नाम तथा स्थान किस प्रकार बतलाया गया हैँ। वहाँ फहा गया हूँ कि एक अन्य आंयतन 
विवरवेश्वर का मो परम गहा हैं, जिसकी सभी देवता बन्दना करते हूँ और जिसके दर्दान से 
पाशुपतग्रत का फल प्राप्त होता है: 
अन्यक्ष्च देववेवस्प स्थान गूह्मां परहास्विशि | 
लिज् विजयेदवरं मास सर्वदेवस्त वम्दित्तम्‌ ॥ 
तेल. बुष्टेन लम्येत तब्रलाएपाश पतात्फलम्‌ | 
[लि० प्‌ ०, कूए फ० ल्०, पूछ #३) 
विश्वेद्यर नामक शिवलिंग का स्थान-निर्देश अलग होते से अविमुकतेदवर से विश्वेश्वर 
का पार्थक्य इतना स्पष्ट हो जाता है कि शंका का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। 
साथ हीं, यह भी समझ पड़ता हैँ कि क्तिपुराण के अनुसार विश्वेश्धर के शिवक्िंग 
का कोई बड़ा माहारृ्य नहीं था। उसके समक्ष फल देनेवाल्े यहुत-से और शिवरछिंग भी 
वाराणसी में थे। यही भिष्कर्ष डॉँ० आयंगर ने तथा डाँ० मौतीचन्द्र ने भी निकाछा हैं। 
परन्तु, इतनी सामास्य कोटि के क्षिवल्तिग द्वारा अविमबतेज्वर का भ्रमुक्त स्थान के लेना 
कुछ समझ में नहीं आता। महाराज गोविन्दचन्द्र द्वाशा विश्वेशवर का दर्शन तथा ग्राम- 
दान यह स्लिद्ध करता है कि उस स्रमय विश्बेदतर का शिवायतन वाराणसी के प्रमुख शिवा- 
यतनों में अवश्य था, चाहें शास्त्रीय दुष्टि से उसका स्थान जो मी रहा हो। इसके 
अतिरिक्त सबसे पहली मस्जिद जो सुसरूमान वादशाहों ने वाराणसी में हिन्दुओं के मन्दिर 
के स्थान पर वनवाई, बह रजिया सूछताना ने विए्वेक््चर के मन्दिर के स्थान पर ही वनवाई। 
इससे भी यह सिद्ध होता हैं कि उस समय लौकिक दुष्टि से वही बाराणसो का प्रघात 
मन्दिर था। कर्णाठकफ के हयशलू राजा नुसिह तृतीय ने सन्‌ २७९६ ई० में एक द्वानपत्र 
हिखा थां, जिसमें उन्होंने एक गाँव की आय (६४५ निष्क) कर्णाटक, तिलंगाणा, तुलू, 
तिरहुत, गौड़ इत्यादि के निवासियों को काशीयात्रा कै समय तुरुष्क-दण्ड देने तथा श्रीविश्वेक्वर 
की सेवा के छिए दिया था।' इससे स्पष्ट हूँ कि काशी के प्रधान शिवलिंग के रूप में उस समय 
विश्वेष्वर हो दुर-दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थे। जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, गुजरात में भी 
विस्वेश्वर की ही सझ्यात्ति थौ, जिसके आधार पर सेठ वस्तुपाल ने एक छा रुपया उनकी सेवा 
के लिए मेंजा था। ऐसा जान पड़ता हैं कि उनत दिनों घाभिक श्रापान्य अभिमुक्तेक्वर का 
होते हुए मीं सांसाश्कि दृष्टि से विश्वेज्चर को मी उतनों ही महिला थी और सम्भावना 
यही है कि 'कुट टनौमतम्‌' नामक ग्रन्थ में जिस शिवायतन का वर्णन हैं, वह विश्वेश्वर 
का ही था। इस प्रत्य की रचना कदमीर के राजा जयापीड के मन्त्री दामोंदरणुप्त ने 
सस्‌ ७७९ से ८१३ ई० के थीच किया था। इसमें उम्जयिनी का राजकुमार समशमट 


वाराणसी के शिवायत्न श्ज््छ 


वाराणसी आते पर भगवान्‌ शंकर के जिस मन्दिर में गया, उसके चारों ओर जो भीड़- 
भाड़ थीं, उसमें वेज्ष्याओं, विटों, चेटिकाओं आदि का प्राधान्य था।. भगवान्‌ का दर्शन 
करने के उपरान्त मन्दिर के बाहर थाने पर वह राजकुमार मी उसी समाज में वैंद़ गया 
और उत्तके सामने नत्तंक, जे णुवादक, गायक तथा वेष्याएँ बैठ गई और तगर के प्रमुख 
सेठ, वणिक्‌ इत्यादि पान, सुवास आदि लेकर आये। 

इस वर्णन को विश्वेष्यर के खिबायतन से सम्बद्ध करने का यह कारण हैं कि 
वाराणसी के किसी मी शिवमन्दिर में वेदबाओं को मण्डली महीं जाती, परन्तु जआादिविश्वैदवर 
के मन्दिर में आज़ भी वर्ष में एक दिन नगरे की सभी वेह्याएँ रात-मर नाचती-गाती हूँ। 
आदिविश्वेश्वर का मन्दिर विश्वेत्चर के आदिम स्थान का स्मारक होकर पूराने मन्दिर के 
स्थान से घोड़ा हटकर वना हुआ हैं और इन नगर-नायिकाओं के वहाँ जाकर गाने की 
परम्परा उम्त पूरानी परिस्थिति की ओर पमंकेत करती है, जिसका वर्णन 'कुटुटनीमतम' में 
किया गशया है। ; 


विश्वेदवर के शिवक्तिग के सम्बन्ध में एक विशेषता यह भी कहीं गई है कि उस्तमें 
स्पवास्पिश -वोष नहीं होता था। जिस प्रकार का जनसमाज उस भन्दिर के चारों ओर था, 
उस परिस्थिति में स्पशास्पिश-दोष का निर्वाह सम्भव नहीं था। वहाँ तो हर प्रकार के 
छोग थे, जो मन्दिर में दश्न-पुजन भी करते थे और बाहर आकर प्रांस्तारिक विषय- 
वासना में किप्त हो जात॑ थे। प्तमी जुति के कछोग उत्त प्तमाज में थे और इस कारण 
वहाँ समी जाति के क्लोंग विश्वेक्तर के लिंग का दर्शान-पूुजत तथा स्पश करते थे । 
इस कडिनाई का निराकरण सनत्कुमारस्हिता में मिलता है : 
ब्राह्म मुहुर्ते सणिकणिक्रायां ह्तार्वा समाराघयति स्वमेज । 
अस्पृषयसंस्प्त विशोधन।य कलौ नराणां कृपया हिलताय ॥ 
[जि० से०, पु० १८३ ) 

विश्वेश्वर का मन्दिर कहाँ था, इस प्रश्न का उत्तर लिगपुराण तथा काशीखण्ड के 
शृएवों अध्याय में मिलता है । वहाँ लिखा हैं कि विश्वेदवर के ईज्ञान कौण में अवधूतत 
महाती् था, जिसके पूर्व में पशुपतीश्वर का शिवायतन था । इ स प्रकार, पशुपत्ीक्ष्वर के पश्चिम 
में अवघृततोय और उसके नैऋत्य कौण में विश्वेगवर का मन्दिर, यह स्थिति थी । अवधघृत्त्तीयं, 
पशुपतीवयर से लाजपतराय रोड तक फौका था, जहाँ खतरों सेडिक हॉल के 
पास का उतार प्रारम्भ होता है। छपल्लीचौतरें की गछ्ची उसके उत्तर में थी। इसों 
तीर्थ को पाटकर पशुपतीक््वर का मुहल्ला और कचौड़ीगली मुहल्ले का पूर्वी 
भाग वसा है । इस अवधूततीय के ठोक नैऋत्य कोण में बहु ऊँचा टीला है, जिसपर 
पहले विश्येष्यर का मन्दिर था सौर अब रजिया की मस्जिद वर्तमान हैं । इस प्रकार, 
विश्वेश्यर के शिवायतन के आदिम स्थान के सम्बन्ध में कोई श्रम नहीं रह जाता है। डॉ० 
अलतेकर ने अपने इतिहास में इस विषय में शंका उठाई है, परन्तु उन्होंने कृत्पकल्पतर 
नहीं देखा था, इसलिए थे अधिमुक्तेश्वर तथा विश्वेश्वर की अदक्ला-अवली से अनमभिज्न थे, 
भौर ते उन्होंने इस वात पर छ्यान दिया कि यह मन्दिर अटठारहुवीं शताब्दी में वना है। 
भ्रताएव, वें ज्ञानवापी को आदिविश्येशवर के मन्दिर के दक्षिण में दुंदुते थे, जो पहले अबि- 
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मुक्तेक्वर के दक्षिण में थी और जब विष्वेज्चर अविपुक्तेष्यर के स्थान पर बिशाजमान हुए, 
तब उनके दक्षिण में हुई। उनकी दूसरी आपत्ति यह हैँ कि छाजपतराय रोड पुरानी 
सड़क है, जौ आदिविश्वेष्वर तया ज्ञानवापी के वीच में थीं। यह बात भी नितान्त अम- 
पुर्ण हैं। छाजपतराय रोड तो पिछले सी वर्षों के भीतर ही वनी हैं। प्िश्तेप के नफ्तों 
(सन्‌ १८१३ ६०) में उसका कहीं पत्ता नहीं है और न वैवस के नक्शे (प्नूं (८६८ ई०७) 
में ही वह है। 
बात सीधी-सी यह है कि वाराणसी के सभी मन्दिर सन्‌ १६९४ ई० में कुतुब॒ुद्दीन एक ने 
तुड़वा दिये और उसके बाद प्रायः पचास वर्षों तक वे सभी दूटे पड़े रहें। इसके वाद 
विश्वेद्वर-मन्दिर के स्थान पर रजिया सुरूताना (राज्यक्राऊ सन्‌ १२३६-१२४० ई०) ने 
मस्जिद बनवा दी। इसका फल यहू हुआ कि जब आगे चहूकर वाहाणसी में पुनः 
मन्दिर बने, तब विद्वेष्नर के मन्दिर को अन्यत्न बनवाना पड़ा और यह इस प्रकार अधि- 
मुकतेदवर के प्रांगण में थता। इस सबके प्रायः पाँच सौ वर्षों के बाद जब औरंगजेब का 
जोश समाप्त हों चुका था, जयपुरनरैश् मिर्जा राजा जयसिह ने विस्वेष्यर के आदिम 
स्थान की स्मृति जीवित रखने के उद्देश्य से रजिया की मस्जिद के ससम्तिकट यह शिवाक्षय 
बनवाया, जिसका नाम्र इसी कारण आदिविश्येदवर रखा गया। इस बींच विष्वे्गर का 
मन्दिर अपने नयें स्थान में भी बार बार पुनः टूट चुका था। आदिविप्वेश्यर का मन्दिर 
विस्वेक्वर का मन्दिर नहीं है, यह विद्वेक्षर के आदिम स्थान का ह्मास्क-मातन्र है । 
कृत्यकल्पतर में विश्वेश्वर का जैसा वर्णन है, बैसा ही वर्णन एक जगह काीखण्ड 
मैं भी मिलता है. धद्यपि इस ग्रम्थ मैं अन्य विग्रवेश्वर को काशों का आधिपत्य मिछ 
आका है । द्ज्यें : ल्रध्याय के एजरयें इलोक में विश्वेद्वर के कृत्यकल्पतशवालोें स्वकूप 
का बर्णन' इस प्रकार किया गया हैं कि : 
पत्समाप्याप्यते पुण्य॑ निष्ठापाशुपतत्रतम । 
तवाप्यतेंद्न॒ बित्येश सकुवीक्षणत: क्षणात्‌ ॥ (फका० छ०, ६७१७६) 
जो क़ष्यकल्पतद के वर्णन का झड़दान्तर-मात्र हैं। इसके पदचात्‌ विश्वेशयर के मन्दिर का 
वही क््यान काशीखण्ड में मी बतकाया गया है कि उसके ईशान कोण में अवधूतततीर्थ थाः 
तथीशाने5यधघतैद्दों.. घौशज्ञानप्रजत्तकः 
तीर्थ चेवावधुतेशं सर्वफल्मपनाशकृत्‌ ॥ . ([फा० खं०, &७॥१००) 
यही बात कृत्यकल्पतरु में इस प्रकार कहीं गई है कि: 
पूर्बोत्तरविज्ञाभाग तस्य वे बल्य सुन्दरि । 
अवधृतम्महृत्तीर्य॑ सर्वपापनुदुत्तमम्‌ ॥ (लिए पु०, कृ० क० ज्ञ०, पु० ६३) 
काशीखण्ड में ही इस प्रकार के बिरोघास्पद वर्णन का कारण यह हैं कि उस ग्रन्ध के 
९७छयथें अध्याय में मुन्तलमानों के आधिपत्प के पूर्व का वर्णन हैं और काशीखण्ड के होप 
अध्यायों में चौदहवीं शताब्दी के मध्य की परिस्यिति का वर्णन हैं, जब विश्वेषयर काशौपत्ति 
हो चुके थे।' 
का्ीलण्ड में एक जगह और विश्वेशवर नामक शिवक्तिग का उल्लेख हैं, परन्तु कृत्य- 
६. काशोखर्ड के ६७वें अध्याग के जिषपय में जो मत ऊपर दिया गया हैं; उसका तर्क-स्रहित्र प्रमाण 
'तौधों के स्थानान्तरण' नागक उध्याव मेंमिलेगा।“ले0े 
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फल्पतक में उद्धत लिगपुराण के पाठ से उसका मिलान करने पर इसका कारण लिपि- 
प्रमाद ही समझ पह़ता हूँ, जिसमें चित्रेबर का नाम विद्रवेश्वर हो गया है: 
तबन्धों: पूर्वतों लिख पुण्य विदवेग्धराज़ुयम । 
विशवेद्वरस्थ॒ पुर्वणः बुद्धफालंइवरों हुरः॥ [का० खंक, हैक है२४) 
तत्य पुर्बण क्पस्तु तिप्कते घुमहान प्रिये। 
तस्मिन कप जह स्पुद्य पु्तों भवतति मानयः ॥ 
चण्डेबबरस्य पृथंण स्थित चि्रहवर शाुभभ ॥ 
तैन वृध्वेस वेवेशि चित्रस्य प्मतां भजेत्‌ ॥ 
चित्रंदवरसमीर्ष त्रु॒ स्थित कालइवर महत्‌। 
(लि० पु०, कृ० क० त०, पुं० ७३] 
छिगपुराण के तथा काशील्ण्ड के ५७वें अध्याय के आधार पर विश्वेदबर के माहात्म्य 
का वर्णन कर चुकने के बाद अब हमकों काशौल्नण्ड के विक््वेशवर के माहात्म्य की ओर 
वृष्टिपात करना हूँ; क्यौंकि तेरहवीं शत्ाब्वी के बाद से उनको वही माहातहम्य माना जाता 
रहा हैँ और आज मी माना जाता है। 
काशीखण्ड में कहा गया हैँ कि विक््वेषयर-लिंग स्वयम्मू-लिंग था: 
अस्मिन्मसानन्ववर्न परवेतल्छिड्र सुधाषाम सुधामघास । 
आज्वप्तपात्ालतलात्स्वयम्भू ्मुल्विल॑ भषन्नकुपाधशेन ॥ 
[फा० छुं०, है ६४४ ) 
स्वयम्भुवोष्य शिक्लक्य मम विज्वेशितु: घुशाः । 
राजसवसहस्रस्थ फल स्पात्पशमाजतः॥ ([का० छं०, ६६॥२६॥ 
इसके दर्षान-पूजन में मुक्िति-प्राप्ति का फल होता है, तत्त्वज्ञान मी मिलता हैं। वस्तुतः, 
सभी कुछ प्राप्त होता हैँ: 
तस्य दद्गंनमात्रेण तत्त्वज्ञानविधायफम्‌ । 
पाप॑ क्षय्मवाप्नोति सर्वथा मात्र संवायः ॥ (प०्पु०,जि०से०,पुृ० १८३) 
स्तात्वा मसक्षम णशिकणिफायां झुड़ानि गज्ञाहुइये त्ववास्यें। 
विश्वेदवर्र पद्रयलि यो5पि फो5पि शिवत्वसायातति पुलर्न जन्म ॥ 
(चन० सझं०, जि० से०, पु७ ऐदड] 
सर्बल्िज्भार्चनात्पुण्यः यापज्जम्म यवर्च्य॑त्े । 
सकृविश्वेशम+यच्य अद्धया तवबाप्यते ॥ 
यंज्जन्मनां सहुर्लेण निर्मल पुण्यमचितम | 
तत्पुण्यपरिवत्तन भव प्विड्वेषाबगनम ॥ 
गयां फोडिप्रवानेन सम्पद्त्तेत यत्फलम्‌ | 
लह्फल सम्यगाप्येल विउरवेशदवरधिल्ों कत्तात्‌ ॥(काू्ज़ं०, जिन्स्े०, पु०१८४) 
अहसर्वधू, लिफ़ेष तिष्ठाम्येव ज॑ संशयः । 
पर त्वियं परामृत्तिमंस छिज्डस्वकृपिणो ॥ . (का० खं>, ६६॥२० ] 
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धस्तु विज्वेदवर दृष्ट्वा ह्ाम्यत्रापि बिपछले। 
तस््य जन्‍्मान्तर मोक्षो भवषत्पेत्र न संशय: ॥ ([का० खं०, ६६४२) 
काशीविश्येष्वरं लिझ्ञें ज्योतिलिज्भं तबुच्यते । 
तदृवुष्टुवा परम ज्योतिराष्मोति मनुजोत्तमः ॥ 
(ना० पु०, धरि० झै० , पूृ० १८७) 
लिज़ूँ महातस्वकर विशवेदाहयं सनातनभ्‌ | 
नमस्कूत्य विमुच्पेत्र पुरुथ' प्राकृतेग णें। ॥ 
[च्रंठ घ्‌्‌० पु०, जि० चतै०, पु० दर) 
काइया क्रीदेवदेवस्य विदवनाथस््य पूजनम । 
सर्वपापरत पुंत्नासननन्‍्ताभ्यवयावहुण ॥। 
संसारवायनिरवंग्ध जीवभरूहुजीवनम्‌ | 
बुःला्णवॉघपत्चितप्राणिनिर्वाणकारणम ॥] 
[ जिवपु७, जि० से०, पृ० शृष्द ) 
उपर्युह्लिखित माहात्म्य को देखने से स्पष्ट हैँ कि पहले जो माहात्म्य अधिमुक्तेश्वर का था, 
बह प्राय: समो कुछ काशीखण्ड, बरत्ाववत्तात राण, सारदपुराण, प्दुमपुराणादि में विष्वेशधर का 
बतलाया गया है। एक बात और है, यद्यपि काशीखण्ड, पदुमपुराण तथा बह्यत॑वत्तंपुराण में 
अविमुक्‍्तेव्बर तथा विश्वेशवर को एक नहीं माना गया है, तथापि काशील“ड में जिस वाराणसी का 
वर्णन हैँ, उसके सौ वर्ष बाद ही जनमानस इन दोनों को एक ही मानने कूण गया था। अतएव, 
दोनों का माहात्म्य मी एकरूप हो जाने में कोई आइचय नहीं होना चाहिए ॥ 


अविमुक्तेदवर का स्थान विश्वेश्वर ने किस प्रकार लिया 

पह कहा जा घुका है कि मुसलमानों के आधिपत्तप के पूर्व बादाणसी का प्रवान 
शिवायतन अविम वतेश्वर का था। यह भी हम कह चुके हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से मध्यम 
कोर्ि का क्षिवायतन होते हुए भी तत्कालीन जनजीवन में छौकिक उल्लास जया सांसारिक 
सुख्त-सामग्नी से सुसज्जित होते के कारण विष्वेषयर के मन्दिर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त वा और 
वहाँ स्देव ही मेला लगा रहता धा। घर्मप्राण कछोंग तो अविमुक्तेश्वर की आइाघना 
करते थे, परन्तु सांसारिक वृत्तिबालें लोगों का विश्वेश्वर-पन्दिर की ओर विशेष भुकाव था; 
क्योंकि वहाँ मंगवान्‌ के दर्शन के अंतिरिकता मनवहलाव की अन्य सामग्री मो रहती थी। 
इस्ती कारण विश्वेष्यर का वैमव भी कदाचित्‌ अधिक था और देक्ष-विदेश में विश्येश्वर 
अथवा विश्वनाथ कौ ही ख्याति अधिक थौ, जिसका प्रमाण कश्मीर में छिखी हुई 'कुट्टनी- 
मतम्‌' से मिक्तता हैं और फिर गुजरात के ग्रेंठ वश्तुपाल द्वारा विशवेदवर की पूजा के लिए 
एक छाख रुपये मेजने से भी इसकी परिपुष्टि होती है। कर्नाटक के राजा दौरा एक प्राम की 
आय के दान का उल्लेख भी ऊपर किया ही जा चुका है। यह परिस्थिति सैकड़ों वर्षों से 
चल रही थी। सन्‌ ११६४ ई० में डूटें हुए मन्दिरों का जब फिर से निर्माण हुआ, तय 
विश्वेद्वर-मस्दिर के स्थान पर मस्जिद बन जानें के कारण उनका नया मन्दिर अविमुकतेशवर 
के प्रांगण में बना | घामिक प्राघात्य अज्ी अविमुक्तेज्वर का ही रहा, परन्तु सांसारिक महत्व के 
कारण सम्मवतः विजवेदवर का मन्दिर अधिक प्रञशस्त और बड़ा बना, यद्यपि ह््यानप्तंकोंच 
तथा धर्मप्राण छोंगों के डर से इस मन्दिर में पुरानी मनोरंजन-व्यवस्था नहीं हुई | मुसलमान 


बा 


आर भााााआआाााामाारू-पा- 


वाराणसी के शिवायतन १४१ 


शासकों का भी हर था ही कि यदि मन्दिर में पुदातों परम्परा से दरागरंग तथा 
महोत्सव हों, तो पुनः कोई संकट लत आ जाथ। इस प्रकार, आसपास बने हुए ये दोनों 
मन्दिर प्रायः सत्तर वर्षों तक साथ-साथ दर्शनाथियों को प्स्तोष देते रहें। इसके बाद 
वाराणसी के मन्दिर फिर तोड़ें गये और ये दोनों मन्दिर मो एक साथ ही घराशायी हुए। 
यह स्थिति भी कुछ वर्षों तक बनी रही और जब पुनः मन्दिरों के बनने का समय आया, तब 
लोकप्रसिद्ध विश्वेदवर का मन्विर तो प्ुर्वंतत्‌ बिशाल बना, परन्तु अविमुक्‍तीइ्वर का मन्दिर 
उत्तर की ओर हटकर छोटा हो गया। इस प्रकार, अविमुक्तेक्वर के प्राचीन मन्दिर के 
स्थान पर विश्वैद्धशर का नवीन मन्दिर बन गया और विश्वेबतर का ही घामिक प्राघान्प 
भी स्थापित हो गया, यश्यपि अविमुवत्तेश्वर का सम्मान कमर नहीं हुआ। ये विश्वनाथणी 
के गुरु कहें जाने छगे, जिनकी गद्दी पर विज्वताथजों आस्ौन हो चुफे थे । पुराणकारों ने कहा: 

अधिम॒फ्ते महाक्षेत्र. विशवेशसमधिए््ठिते । 

सेन दुष्ट पिमुद्वास्तेष॑विमफ्तलकिजूसुत्तमस्‌ ॥ [(क्रा० जं०, ३६ै।६३) 

अच॑न्ति घित्रवे विदवेद्ञ विश्ववेश्ञों:जंसि चिह्यकृलत । 

अधिमुक्तेक्चर लिड्ढं. भुक्तिम॒क्षितप्रवायकरम्‌ ॥ (क्रा० झं ०, ३६॥७७]) 
और, घर्मप्राण छोगों ने भी इस परिस्थिति को स्वोॉकार कई कछिया। काशीक्षण्ड में इसी 
पुननिर्मित वाद्णंसों का वर्णन हैं, जो चौदहवीं झताब्दी के मध्यकात्त में स्वापित हुई। 
फिरोज तुगछक के राज्यकाल [सन्‌ १३५१-१६ ३८८ ई० ) में वतारस में मन्दिरों के साज-सामान 
से वहुत-सी मस्जिदें वीं, परन्तु पुराने दूटे हुए मन्दिरों को सामग्री के अतिरिक्त मन्दिर, 
फिद टूटे या नहीं, यह नहीं कहा जा स्कता। इसके बाद जौनपुर के शरकी बादणाहों ने 
ईसयी-सन्‌ ६४३६ से हषप८ के बीच फिर वादाणसो के मन्दिर तोड़े और उनके 
साज-प्तामान से जौनपुर की प्रधान मस्जिदे बनाई गई , जिनमें से वहाँ के लालदरवाजे की मंश्जिद में 
एक छोख फ़िल्ला हुआ पत्थर अब मी दीख पड़ता हूँ। इस बारम्बार की तोड़फोड़ तथा 
धामिक जास के परिणामस्वकूप वाराणसी को जनमानस अविमुफ्तेक्ष्वर के स्वतन्ज अस्तित्व 
को मूल गया और यह विश्वास किया जाने कूगा कि अविमुकतेक्वर का ही नाम विश्वेज्वर है । 
उस प्मय के बढ़ं-बड़ पिद्ानों में मी यहीं घाशणा वन गई और सन्‌ १४६० ई० 
सिथिक्ता के घुरस्थर विद्वान वाचस्पतिमिश्र ने अपने 'तीर्थचिन्तामणि' नामक ग्रन्थ में छिखा 
कि अविमुक्तेक्वर ही विश्वनाथ ताम से भ्रस्मिं्ध हूँ: 

अधिमुफ्ततसशानोभयसंज्ञके क्षेत्र शिवस्थापित अविमुक्तेदवर्र लिडं विप्वनाथनास्मा 
लौफपसितम । (तौर्यचिन्ताम्णि, पु० ३६० ) 
इस प्रकार, प्रायः १५० वर्षों तक यही विश्वास्त चलता रहा। वद्यपि इसी बीच सन्‌ 
(४९४ हैं में सिकलदर छोदी ने एक बाद फिर बनास्स के ज्ञ्मी मन्दिरों को ध्यक्त 
किया. जिससे ये दोनों निकटवरत्ती मस्दिर भी घराक्ाायी हुए और अविमुक्तैक्वर का पुथक्‌ 
प्रतीक भौ लप्त हो गयां। सन्‌ १५८० ई० के आसपास छिखी गई 'भिस्थलीसेतु' नामक पुस्तक 
में भट्टनारायण से भी (जिनके आग्रह से राजा टोडरमल ने सन्‌ १५८५ ई० के 
आसपास विद्वनाथ-मन्दिर का मिर्माण करवाया ) यही कहा कि अविमुक्तेदवर ही विश्वेशवर हूँ : 
अविसुक्तों विज्वेद्यरः। (त्रि० से० पृ० २६६) 


शडर्‌ आराणसी-यमय 


यहापि उसी पुस्तक में अस्थ॥ उन्होंने अविमृवतेशवर का माहात्म्य विश्वेश्वर से पृथक 
भी दिया हैं। परन्तु, सन्‌ १६१० ई० में महाराज वीरसिह के आश्षय से छिखें गये वोद- 
मित्रॉंदय नामक प्रन्य के तौर्थप्रकाशल्ण्ड में मिन्रमिश्न ने इस मत का खण्डन किग्रा और 
अपने मत कौ पुष्टि में दो प्रमाण दिये (बी० मि०, पु० १८७] | एक तो यह कि पदुमपुराण, 
काशीखण्ड तथा बदह्वैजततंपुराण स्मी में इलत दोनों शिव्छिणों के माहाहुम्य तथा यात्रा 
का पृथक्‌-पुथंक्‌ वर्णन है और दूसरा यही कि काज्ञीखच्ड मे विस्वेत्चर द्वारा अधिमकोशवर 
के पूजन का उल्लेख मिलता है (भर्चन्ति घित्रये पिदवेशं हत्याबि-का० खण्ड, ३९॥७७]) | 
तमी से इन दोनों शिवक्तिगों का पार्थक्य फिर से स्वीकृत हुआ और उसको पूजा-अर्चना 
अज्ग-अहूग होने छगी। काछान्तर में औरंगजेब की आजा से काप्नों के प्रमुख मन्दिर पुनः 
तोड़े गये। इस सम्बन्ध में औरंगजेब ने सन्‌ १६६९ की १८वीं अप्रैल को अपने सूबेदार के 
नाम फरमसान जादो किया फि थे अपनी इच्छा में काफिशोें के तमाम मम्दिर और पाठ- 
शाक्ाएँ गिरा दें और २ सितम्बर, १६६९ ई० में बादशाह को अपने झुछं दार से सूचना 
मिल्ली कि उनके आज्ञानुस्तार उनके अम्छों ने विश्वनाथ का मन्दिर गिरा दिया। इसके वाद 
उस मन्विर के ह़्यान पर ज्ञानवापीवाली मस्जिद बनी, जिसमें मन्दिर के परदिचमी भाग का 
फुछ अंग हिन्दुओं को नींचा दिखाने के लिए पूर्ववत्‌ बता रहुने दिया गया, जैसा आज भी 
देखा जा सकता है। उस समय समीपल्य अधिमुक्लेश्वर का मन्दिर भी गिराया गया। कुछ 
हीं वर्षों वाद विश्वेषवर की ह्थापता उनके बत्तमान क््यान पर हुई और अविमक्तेक्वर को 
उनके गिरे हुए मन्दिर से कुछ ही दूर पर, जहाँ घर्मशाले की खिड़की से उनके दर्शन अब 
भी होते हैँ। आगे चलकर जब सन्‌ १७८० ई० में इन्दौर की महारानी अहल्याबाई ने 
विश्वेक्वर का मन्दिर बनवाया, तब उसके आउ्लेय कोण के एक छोटे मन्दिर में अधिमुक्तेश्वर 
की स्थापना भी करवाई। इस प्रकार, वर्त्तमान काक में अविमुक्तेश्वर नाम के दो शिवकिंग हैं, 
जिनकी पूणा-अर्चा होती है। 


विदवेबवर-मन्विर का स्वरूप ह 

अधिमुक्तेशवर के पहुलें मन्दिर का क्‍या स्वरूप था, इस विषय में कोई सामग्री प्राप्त 
नहीं है; परन्तु विश्वेषवर के आदिम मन्दिर का कुछ आभास रजिया की मस्जिद देखने 
से मिल पकता है, यद्यपि वहाँ बहुत-से रूपान्तर हों चुके हैं और पुराने टीलछे के चारों 
ओर घनी वस्ती हो गई है। चौदहवीं शताब्दी के विश्वनाथ-मन्दिर का वर्णन काशीणण्ड 
में बड़े विस्तार के साथ मिलता है और कई वार हूटने के बाद भी उसका वहाँ स्वकृूप 
टोडरमक् के बनवाये हुए मन्दिर में बना रहा। इस आघार पर यह अनुमान होता हैं कि 
सम्मवतः: अविमूवतेशवर के पहले मन्दिर की भी वही झपरेंलखा रही होगी। ज्ञानवा्षी के 
आसपास्त यदि खुदाई की जाय, तो इस बात की पुष्टि हो सकती है; परन्तु उससे न तो 
कोई क्राम ही होंगा और न उम्तकी कोई सम्मावना हीं है । 

क्राशीखण्स के अनुसार विश्वनाथ के मन्दिर का नाम मोक्षकक््मी विक्लात् था। उसमें पाँच 
मण्डप थें, जिनमें से मुख्य मण्हप ही गर्मगृह था, जहाँ विश्वेशवर का शिवक्षिण विराजमान था। 
उसके चारों दिशाओं में चार मण्डप थे--दक्षिण की ओर मक्तिमण्डप, परद्िचम में ख्यूंगार- 


बाराणसो के शिवाग्रतन 0 | 


मण्डप, उत्तर में ऐड्वर्यमरश्डप तथा पु में ज्ञानमण्डप। झूंगारमण्डप का साश रंगसण्डप 
भी थां। मन्दिर का मुख्य द्वार पद्चिचम दिश्ञा में था | 


गर्भगृह में प्रणाम करने का शास्मीय निर्षघ होने के कारण प्रणाम मुवितमण्डप में ही 
किया जाता था और विष्वेष्वर को पन्‍्द्रह बार प्रणाम करने का विधान था। मुवितमण्डप 
में बैठकर स्तुति, पार्चना, प्रणाम इत्यादि करने का बड़ा फछ माना जात़ा था। मुक्ति- 
झअण्डप में विष्णु भगवान्‌ की घत्ति थी, मिसकों मुक्तिमण्डप का स्वामित्व प्राप्त था: 
मुफ्तिमण्डपिकायास्तु स्वासी विष्णुर्न चापर: [म्०्वे० पु०, का० २०, पु० १२६) | 


निःश्रेपस्यान्षियों घास तदशास्यां मण्डपोउस्ति में । 
तबाह सतत तिप्डे सस्सवों मण्जपं मस्त 
जिमेषाधंप्रमाणं व काल तिप्तति निशचल्तः । 
तत्न बह्तेंन वे घोग: समम्यस्तः समाझातम्‌ ॥ 
तत्नच॑ सज्जपन्तेकां. मत्स्य शुतेः फल्तम । 
प्राणायाम तु थः फुर्यादप्येक मुक्तिमण्डपे । 
तैनाष्ठाजू: समभ्यत्तों योगोःन्यज्रायुतं समा; ॥ 
वायभक्षणतोक्यत्ञ॒ यत्पुष्यं पर्दा बातम्‌ । 
तत्पुण्य॑ घटिकाषेत. मौत. बक्षिणमण्डपे ॥ 
मितं फृष्णालकेनापि यो वद्यान्मुक्तिमण्डपं। 
स्वर्ण सौवर्णयानंत्र ज्ञ तु स्ज्चरते विधि ॥ 
तलत्न॒ बत्या महावान लज् कृत्वा महूवृश्नत्तम्‌ | 
तनत्नाधीत्याखिकं वेद ब्यवतें ते नरों वियः।॥ 
[का छांठ, छहे।५४-६६) 


शूंगारमण्डप में शरंगारगौरी प्रतिष्ठित थरीं। वहाँ भगवान्‌ विश्वताथ के निभित्त जो कुछ 
मी अर्पण किया जाता था, उसके प्रभाव से लक्ष्मी-प्राप्ति होती थी। मन्दिर के मुह्य- 
दार पर दह्वारबिनायक्र थे और वायब्य कोण के छोटे मन्दिर में काछमैरव का पूजन 


होता था: 


तत्पाप्तावपुरोभाग क्षण शाज्ञारमण्डपः। 
श्रीपीड' तद्वि विज्ञेय॑ निःश्रीकश्ोप्तमर्य णम्‌ ॥ 
सवर्थ तन्न थो दक्यावृवबुकलानि शुचीन्‍्यहों। 
मोज़्यानि सुविच्रिज्ञाणि यक्षकर्वमर्वान्त चर ॥ 
सानानेपब्यवस्त्‌नि पूजोपफरणान्य॑पि । 
सल्नियालअक्तस्तिष्देशन॒फुजापि सत्तमः ॥ (का० खं०, ७६।७०-७३२) 


ऐंद्वर्यमण्डप में अर्चन, पूजन, घ्यान, प्रार्चता इत्यादि करने से ऐेपवर्य मिल्‍्तता था: 


मॉक्षलक्मीबिजल्ासाएण्प्रासावस्थोच्रें. हम | 
ऐंडअर्मेसण्डप॑ रस्य तजंत्रणर्थ ग्रद्माष्ययम्‌।॥ (का० क्॑>, ७६॥७३ ) 


क्ञान-मण्डप में बैठकर जा गंगवात्‌ का ध्यानरतवत करता था, क्तकों ज्ञान को प्राध्ति 


होती थी: 





डी बाराणसी-वैमव 


मत्पासादन्द विग्भागे. ज्ञानमण्डपर्मस्ति यत्तु। 
ज्ञानं विज्ात्ति सतत तत्र मां ध्यायतां सत्तामु ॥ (काू्छं०,७६।७४) 
विडवेज्वर-मत्दिर के कलपगा अथवा पताका के दर्शन का भी बड़ा फल माना जाता है : 
समोकलक्मी विल्ञासास्यप्रासादस्थ बिलोॉकनात्‌ | 
वारीरादबुरतों यात्ति ब्रह्महत्यापि नान्यया ॥ 
मोक्षलक्ष्मीबिक्ताशत्य कलडों पंनिरीक्षितः । 
निधानफल्षशास्तास्तु न मुछझ्चन्ति पर्व पर्दे ॥ 
* ब्रत्ोएषि पताफाषि झम् प्राप्तावस धंगा। 
नेब्रातियोकृता यैस्त नित्यन्तेइतिययों सम ॥ (का०छां०, ७६।४७-४&) 
विज्वनाथ-मन्दिर फा यह ह्वहुप स्थापत्य के प्रमाण से मी ठीक निकलता है। सिकन्दर 
छोदी द्वारा घ्यंज्त होने के वाद जब उसका पुमनिर्माण राजा टौडरमक ने करवाया, उत्त 
समय मी उसका यही स्वरूप था और उस पुर्नानर्माण में भी वही रूपरेखा वनी रही, 
यदापि मन्दिर की कुरसी प्रायः सात फीट ऊँची कर दी गईं। वर्तमान मह्जिद के पूर्व 
की ओर जो चबूतरा या मैदान हूँ, उसके तीचे पत्थर के खम्मों पर टिकी हुई छत अब भी 
वनी हैं। यह भाग उस पुराने मन्दिर का पर्वीय सण्डप, अति शानमण्डप हूँ । बॉ 
अलतैकर तथा काशी का इतिहास' के केखक ते इसको प्‌ राना रंगमण्डप कहा है, जो ठीक नहीं हू । 
काशीखण्ड में रंगमण्डप #्रृंगारमण्डप को हो बतलछाया गया है । वहाँ कहा गया है कि मुफ्ति- 
मण्डप से उठकर भगवान्‌ सदाक्षिव पार्वती, ब्लह्मा, विष्ण, तथा अन्य देवताओं के साथ 
रंगमण्डप को गयें। इसके बाद अगसूत्य मुनि से पूछा कि मुक्तितमण्डप ते जाने पद देवदेव ने 
क्या किया? इसके उत्तर में स्कन्‍्द ने कहा कि मुक्तिमण्डप से बह्मा और विष्णु के साथ 
श्यृंगार-मण्डप में पहुँचने पर भगवान्‌ ने क्‍या किया, यह हम बतलाते है। इससे स्पष्ट हैं कि 
ब्ंगारमण्डप का हो लाम रंगमण्डप मो था: 
उत्पथाय बंव्यैचेद्रा: प्तह देव्या सुमज़जूलः। 
ब्रह्मणा हरिणा सादे ततोडगाठज़ू मण्डप्‌ ॥ (फा०खं०, £८।६४-६५) 
अगरश्य उवाच : 
सेलानीः कथपय त्वम्म ततों लिर्याणमण्डपात्‌ ॥ 
निर्शत्य दे वो देवेन्द्ं: सहितः कि चकार हु ॥ 
घछकजऱद उयाच : 
मु क्तिसण्डपत:. वास्भग् ह्ञाविष्णप रोगम:ः | 
अूज्भारभण्डपं प्राप्य धबचकार ववासि तत्‌ ॥ (का०छं०, ££।२-३) 
सम्भवतः, परद्रह़॒वी शत्ताब्दी का विष्वनाथ-मन्दिर राजा टोॉडरमल के मम्दिर से कुछ 
बड़ा था और उसका धरातल कज्ञानवापी-मण्डप के समान स्तर पर था। उसका जो 
अंदा बच रहा है, वह दो भागों में हैँ। एक बाहरी भाग, जों १८ फीट चौड़ा हैं 
और दूसरा १७ फीट चौड़ा भीतरी भाग, जो मिट्टी से पाठ दिया गया है 
बह सम्मवतः ज्ञानमण्डप का भाग था और जो १८ फीट का मात वच रहा हैं, हैं 
प्रदक्षिणापथ था। जो झुछ भी हो, टोडरमल के बनवायें हुए मन्दिर के विषय में प्रिसेप ने 
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बड़ें परिश्रम से कुछ निष्कर्य निकाले, जितकों उन्होंने अपनी पुस्तक “४०७ ४ पिशाधापड' 
में प्रकाशित किया था। इसके अनुसार: (विएबसाथ-मन्दिर १२४ फ्रोंढ भुजा के वर्गाकार 
क्षेत्र पर वना था। इसमें पाँच मण्डप थे, जिनमें बीच का मस्डप गर्भगृह था। वह पे२ 
फौट रूम्वा-चौड़ा था।इसके चारों ओर १५ फीट रूम्ये और ६० फीट चौड़े वरोरे थे, 
जिनके भर जाने से गर्मगृह का क्षेत्रफक प्रायः दूना ही जाता था। है ४ बरोठों के बाहर 
चारों दिशाओं में चार छोटे मण्डप थे, जिनका मध्य भाग ! ६ फ़ौट रूम्बा-चौड़ा था; परन्तु 
अपने चारों ओर के वरोठों के मिक्त जानें से उन्तका क्षेब्रफत भी प्रायः दूता हो जाता था। 
इस्त प्रकार, कोनें-से-्कोना मिर्ताते ढु| वाँचों मण्डप थें।” इन पाचों मण्डपों के अति- 
रिक्त मन्दिर के बाहुर एक अन्य मण्डप की कल्पना का कोई पौराणिक आधार नहीं है। 
इन प्राँच मण्डपों कौ कोणाकार परिस्थिति के कारण उनके चारों ओर चार कोते वच 
रहते थे, जिनमें चार छोटे मन्दिर बने हुए ये, जो भीतर-मीतर १९ फौट लम्बे-चौड़े थे। 
मन्दिर की दीवारों की ऊँचाई वें? फीट के लगमग थी। इस आधार पर डॉ० 
अल्तेकर का अनुमान है कि मष्स शिक्लर १२८ फीट ऊँचा रहा होगा तथा मसण्डपों के 
शिखर ६४ कीट, तथा कोने के मन्दिरों के शिलर ४८ फीट आज रहें होंगे। इस प्रकार नो 
खिखरोंवाल्ला यह मन्दिर अत्यन्त सुस्दर तेथा बैजप्राहीं था, इसमें सन्देदू नहीं दस्त समय 
मन्दिर का गर्भगृह। मुक्तिमण्डप ते ४४ एंएसयमण्डप मस्जिद के मुख्य भवनों के रूप में वर्तमान हूँ 8 
बा आआ तोगशर या आय हि मत 32 500328 
बर्गन के आधार चर मन्दिर का काल्पनिक स्वकृ्प चिअ-्सख्या २४ में दिया गया है; जिस 
पाठकों को ऊपर के वर्णत को हृदयंगम करने में 50380 । 

ड्स अकबरकालीने विशवर्ताथ-सतदिर के सम्बन्ध में दो जनश्रुतियाँ हे जिनका उल्लेल 
देना चाहते हैं। वहुछी किंवदन्तों के अनुसार जब हिन्दु-घर्म प्रकट में था, 
ब्रद्माचारी तामक एक ब्राह्ान में स्ञावंमौम राजा होने के उद्देष्य से 

उस समय मुकुस्द बहा न्‍ 
दी थी। उत सम्बन्ध का एक इलोक प्रम्मिद्ध है | 


में में अपनों 
प्रयाग में तुषारित श में अपनी आहुति सं० १५९८ (सन्‌ १५४१ ई०) में दी और 


अं « 

तीर्थशाजप्रयाग । 
22० ६7०४ पके द्ाइशी पूर्व या ॥। 
नप्शिक्षयर्‌ तिहोम. सर भूस्याधिपत्ये 


सकल र्तहारी ब्ह्मचारी स्‌कुल्दः ॥ 

दुस प्रकार, मुकुन्द ब्रह्मचारी द्वारा अपनी प्राणाहुति देने के बाद उतका जन्म अकबर के रूप में 
पा में अकबर को इस इलोक का अत्तिम चरण अपने पुर्वजन्म के 

दिल मे स्मरण मैं बना रहा और वह इसकों यदा-कदा पढ़ता था। मुकुल्द ब्रद्मचारी के 

से & के नेवजन्म का पता छग़ाते-छगाते अन्त में अकबर के पास पहुँचे। 

शिष्य बहू राजसिहासत परवैठ चुका था। श्षिष्यों ने उससे सब पुरानी बातें कहीं और काशी के 


उस तमत की व्यवस्या करने की प्रार्थना की। इसी के परिणामस्वरूष 
हाई णगाए ॒ 5 
न हल पल कण २ नरम“ 
राज ! 
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निर्माण करवाया। कौन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'मिल्फाहुल तवारीण' गे छुस 
बात का स्पष्ट उल्लेंख है कि मुफुन्द अहाचारी के विषय का एक ताम्रपत्न उ्त प्र्भ ने 
धोई समय पूर्व तक वत्तंमान था।' 


दूसरी जनश्रुत्ति यह है कि जब राजा टोडरमल के द्वारा विश्यनाथ-मन्दिर वन चुका 
और उसमें शिवर्िण की स्थापना तथा प्रतिष्ठा हो चुकी, उस समय तत्सम्वन्धी पूजन के 
अन्तिम चरण में देववशात्‌ भट्टनारायण, जिनके आग्रह से मन्दिर बना था और जो 
स्थापनोत्सव के मुख्य आचार्य थे, कहीं इधर-उधर चल्ले गये और उनकी अनुपस्थिति में उनके 
सहायक आचायंबुन्द ने सामान्य परिपाटी के अनुसार “शतं जीवेम शरदः' का शास्तिपाठ 
आरम्म कर दिया। इस मस्व की ध्वनि जब भट्टनारायण के कानों में दूर से पड़ी, तो 
वें अपना सिर पीटते हुए दौड़कार आये और कहा कि यह क्या अनर्थ हों गया! इस 
मन्दिर के छिए केवल सौ वर्षों के ही आयुष्य की कामना हुई। सम्मवत्तः, यह फिर श्नौ 
वर्षों में टूटंगा। सन्‌ १६६९ ई० में औरंगजेव द्वारा मन्दिर तोड़ जाने पर उनकी यह आशंका 
सत्य हुई। 


इसके बाद प्राय: तुरन्त ही औरंगजेब ने विश्वताथ-मन्दिर के स्थान पर मस्तिदे 
बनाने की आज्ञा जारी की और उस मस्जिद में विदवनाथ-मन्दिर के गर्मगृह को 
मस्जिद का मूख्य कक्ष बताने की योजना हुई। परिणामतः, पश्चिम के दोनों छोटे मन्दिर 
तथा शख्ूंगारमण्डप तोड़ दियें गयें और गर्भगृह का मुख्य हार जो पश्चिम की औरद भा 
चुन दिया गया | ऐंस्वर्यमण्डप तथा सुक्तिमण्डप के पश्चिमी द्वार बन्द कर दिये बज 
और मन्दिर का वह सागर मस्जिद की पश्चिमी दीवार वन गया, जिसको हिन्दुओं को 
आतंकित करने तथा चिढ़ाने के उद्देंह्य से बाहर की ओर उसी टूटी-फूटी स्थिति में छोड़े 
दिया गया, यहांतक कि मन्दिर के तोड़ने के समय का मछूवा भी यहीं पास में "हीं 
रहने दिया गया। मन्दिर की ये दीवारें आज मी यँसी ही हैं और इनको देखकर हिन्दू 
समाज का मन क्षाज भी दुःखी होता है। मस्जिद के पूर्व की वाक्लान ज्ञानमण्डप तथा संस 
उत्तर-दक्षिण के छोटे मन्दिरों को त्तोइकर बनाई गई और उसके स्लामने का मैदान 
दताब्दी के मन्दिर के ज्ञानमण्डप तथा प्रदक्षिणा-प्थ को पाट कर बना। इस पढ़े हुए भागे 
का दक्षिण का आघा अंश भी हिन्दुओं के अधिकार में है। 


इस मस्जिद के सम्बन्ध का एक महत्त्वपूर्ण संस्मरण फारसी के साहित्यिक क्षेत्र है 
भी बच रहा है। औरंगजेब के दरबार में एक बुद्ध ब्राह्मण झायर थे, शिनका उपनाम बरहमन 
और नाम चन्द्रभान्‌ था। जब मस्जिद बन चुकी, तब किसी अवसर पर औरंगजेब ते उनते 
ताना मारकर कहा कि '"मिर्याँ झ्ायर, सुम्हारे विद्वताथ के मन्दिर की जगह वे 
मस्जिदे-आक्ममगौरी बन गई। क्या कहते हो ? बुंड़ें ब्राह्मण ने तत्काल बेघड़क उत्तर विवा- 
जहाँपनाह शोर हाजिर है, हुक्म हो तो अर्ज कहें: 
जेंबी करामतेबुतल्यान-ए-मरा एं दोछ । 
फि घूँ ख़राबदवद ख्ान-ए- छुदा गरवव ॥ (फुह्छियाते बरहमन) 
ह- है मधयत00णी:॥0 49080, १00७, एट:॥0७ जात पललप्रार, 0७ घ.0. (०७8, हि 
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अर्थात्‌, एं शेख, हमारे मन्दिर का यह कौतुक देख कि बदवाद होने पर ही तेरे खुदा की 
वहाँवक पहुँच हो पाईं। औरंगजेब बहुत गाराज हुआ, मगर चुप ही रह गया। यह 
शायर अपनी जवानों में मी अपने घासिक गौरव का निर्वाह शाहजहाँ बादशाह के दरबार 
में कर चुका या, जब उसने स्वात्माध्तिमान-भरे पब्दों में कहा था: 
सरा बिल्लेस्त वकुफआइना कि सबवारज्ञ | 
| बकाबा बुर्दम व बाजश बरहमन आवुर्दम ॥ 
| अर्थात्‌, मेरा हृदय हिन्दू-धर्मं से इतना ओतप्रोंत है कि यदि स्लौ बार मी काबा जाऊं, तो 
| भी वहाँ से भ्राह्मण रहकर ही छौटूंगा। उत्त समय मी पश्लाहजहाँ के ऋधावेश में बहु प्राण- 
दण्ड पाकर भी दरबारियों को हाजिरजवाबों से बच पाया था; और अब तो बहू वृद्ध था, 
उत्तको प्राण जाने का कोई मय ही नहीं रह गया था, तो फिर क्यों चुप रहुता। 
2 यही मनोबुत्ति थी, जिसने उन किन विल्ों में हिन्दु-पर्म तथा स्लस्कृति की रक्षा कौ थो। 
जिस प्रकार सौराष्ट्र में स्तोमनाथ का मन्दिर बार-बार ध्वस्त होने पर भी फिर-फिर 
क्‍ उठ खड़ा होता था, ठीक वैसे ही औरंगजेब की आज्ञा से तौड़ें जाने के दस ब्षों के भीतर 
ही विश्वतवाथ की पुनः स्थापना हो गई, परल्तु जैसा पहुछें रजिया की मस्जिद के कारण 
| हुआ था, वैसे ही एक वार फिर उनको अपने पुराने स््यात को छोड़कर नये स्थान पर 
| जाता पड़ा। यह स्थान भी अविमुक्तेक्वर के पुराने श्रांगग का ही वक्षिणों भाग था, जहाँ 
क्‍ टूटे हुए मन्दिरों के ध्वंस्तावशेय पड़े थें। कुछ छोटे-मोर्ट शिवक्तिंग भी स्त-तज उनसे महूबों में 
दब जाने से बच रहें थे। यहीं पर एक कोने में विश्वेश्वर की स्थापना हुई। इस बात 
| का प्रमाण इस बात से मिलता है कि सन्‌ १६७२ ई० में रीवा-नरेवा महाराज भावसिह काशी 
आये थे और उसके चार वर्षों के बाद सन्‌ १६७६ ई० में उदयपुर के महाराणा जगतसिह 
तथा वीकानेर-नरेंश के पूज्र सुजावनसिह वाद्यणसी-य्राजा पर आये थे और उन्होंने 
विश्वेश्वर के नये स्षिवायतन के सन्तिकट ख्षिवर्तिगों की स्थापना की थो, जो आज मो 
विश्वनाय॑-मन्दिर के गर्भबृह के हार के दोनों ओर वत्तमानत हुँ। उसको इस यात्रा का 
| उह्लेख उनके तीर्यपुरोदितों की बाहियों में मिलता है। इस प्रकार, प्रायः सौ व्ों तक 
| विज्ञनाय का शिवक्तिग अत्यन्त संकुचित हूप में हो पूजा जाता रहा। प्रनू १७८० ई० में 
इन्दौर की महादानी अहुल्याबाई ने वर्तमान मन्दिर का निर्माण करवाया। उनके तत्सम्बन्धी 
| लेख में मन्दिर बनवाने की ही बात कट्दी गई है, विश्वेष्यर की ह्थापता करने का उल्लेख 
नहीं हैं। इससे भी ऊपर के मत्त की पुष्टि होती है। वहाँ छिल्ला है कि मन्दिर का निर्माण 
भाहपद कृु० ८, संवत्त १८३४ (पके १६९९) को पुरा हुआ । 


यत्कारित॑. ड्विजसुरात्तसपर्यथानया. ओऔभारतप्रमुखसंभवशाई लबित्तया। 
विश्वेशधरस्प रमणीयतर सुमन्दिरं श्री पल्चमच्डपयुतं सदृझं च्॑ बेहम ॥ 
इस मन्दिर में भी पाँच मण्डप बताने का प्रयत्न किया गया है; परन्तु विश्वनाथ के एक 
कौने में होने के कारण पूर्व दिप्ला में मण्डप नहीं वतन पाया। यह भी इस बात का प्रमाण हूँ 
| कि विश्वताथ की स्वायना मन्दिर-निर्माण के समय नहीं हुईं। काल्लान्तर में महाराज 
रणजीत सिंह ते विश्वनाध-मन्दिर के शिख्वरों पर सोने का पत्तर चढ़वाया, जो आज मी 
वर्तमान हैं। सन्‌ १७८५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पतो के आधिपत्प में भारत के प्रथम गवर्नर 


१ हट वाराणसंी-बैमत 


जेनरज् वारन हेस्टिंग की आजा से बनारस के तत्काक्कीन अधिकारी नवाब अछ्ली इग्राहीम 
खाँ ने विष्यनाथ-मन्दिर के सिहद्वार के सामने नौबतलाना यनवाया, जिसपर यह छेस्न है: 

यहु नौबतखाना विदवेदवर का नवाब अजीजुल्म॒ुल्क अली इब्नाहीससछाँ ने संबत्‌ १८४६९ 

में नवाब इमसावुहौता गवर्नर जेतरल अमीसत्मुल्क बारेन हेस्टिंग्न जकादतजंग के 

फर्मान से बनवाया | 
विदवंदवर-पुजनकस 

गंगास्सान के बाद सबसे पहले भवानी कापृजन और तदुपरान्त दुष्किराज गणपति की 
अर्चना कर, ज्ञानवापी की प्रदक्षिणा करके वहाँ पुनः स्नान करे और दष्डपाणि को प्रणाम 
करके मुक्तिमण्डप में स्थित पाँचों देवताओं (आदित्य, द्रौपदी, वि््णु, दण्डपाणि तथा 
महेंदवर ) का पूजन करें। इतना करने के बाद विश्वेश्यर का पूजन करने के लिए गर्मशह 
में प्रवेश करें। एँसा विधान बह्मव॑बत्तंपुराण में दिया हुआ हैं: 

आदी बेंव्याः सण्डप स्म्प्रधिष्ंय तत्र स्थित्या पुजयेड भवजानीम ॥ 

ध्रीमद भवानी सदन दममाप्य. प्रवक्षिणोकृत्प तेथाष्टवारम्‌ ॥ 

तत्तो दुँण्हि.. गस्वा मघ्रतरन वेशविभर -- 

स्पास्य स्त्त्या नं विविधभधविध्नादिदमनम्‌ ॥ 

गच्छेलतो विद्रपति मसहामतिः प्रदक्षिणीकृत्स सुत्ारतीय ॥ 

स्मात्या तो दण्डपतिस्थणम्य सम्पूज्य निर्याणग तू पंण्चकरम ॥| 

[ज्र० घु० पु०, क्ा० इ७, ६६॥६-११) 
काझीखण्ड में इसका दूसरा क्रम है। तदनुसार. मणिकणणिका में स्नान करने के बाद और 


सन्ध्या-तर्पण से वहीं निवृत्त होकर मुक्तिमण्डप के पाँचों देवताओं (द्रौपदी, द्ुपदादित्य 


विष्णु, दण्डपाणि तथा महँश्वर) को प्रणाम करण हुए कृण्टिराज के पूजन को जाय। 
तद्परान्त, ज्ञानवापी के ज में स्नान करके सन्दिकेशबर, तारकेश्वर, महाकालेश्यर और पुन: 


दण्डप.णि का पूजन करे। यह पंचतीर्थी यात्रा नित्य करनी चाहिए। तदुपराम्त, विष्वेश्वर 


का पूजन करें : 
स्चललमावी संस्ताय॑ चफ़पुणष्करिणीजके ॥ 
सम्तप्य॑ वेबासू सपितुन्‌ ब्राह्मणाइव तयाथिनः॥ 
आदित्यं द्रौपदी विष्णु दण्डयाणि सहेदबरस। 
नमस्कृत्य ततों.. गच्छेंदूशगष्टू. छह प्हिविनाथक््‌ ६ 
ज्ञानवापीम पत्पु एप नन्विकेया ततोड्चंयेत । 
तारकेया ततोइन्यच्य महाकालेदवर्र त्ततेः ॥ 
त्तत्तः पुसर्दश्डपाणिमित्पेषा पवत्चपतीधिका । 
बैनन्विता विधातब्यां सहाफलूमभीप्सुलिः ॥ 
ततो वैज्येदजरी यात्रा कार्या सवायंसिद्धिया । 
(काल खाुं०, त्रिछ से, पु० २६४) 
प्रद्यपुराण के पाताछखण्ड में एक अन्य क्रम दिया हुआ हूैँ। उत्तके अनुसाई. प्रात्तः 
काल गंगास्तान तथा मध्याज्ष में मणिकणिका-सनान करके विष्वेक्वर, भवानी, दुष्टिराज, 


दण्डपाणि तथा भैरव का अग्रेण पूजन करना चाहिए: 


वाराणसी के शिवायतन शड९्‌ 


गज्भायामाप्ल तिः प्रातर्म प्याज़ मणिफर्णिकाम । 
निर्यवेत सदा प्रचाल्लिज्ञं वग्वेब्बरम शजजेत ॥ 
भवानों डुण्टिरा्ज वे वण्डपाणि चर भेरवम। 
पूं जपेन्नित्वा:. फाइयोँ. सुक््मपापाधिभवयें ॥ 
(प० पु०, ब्रि० से०, पु० २१५) 
ख़नत्कुमारसंहिता में दूसरा ही क्रम बताया है। मणिकाणिका त़था ज्ञानवापी मेँ स्नान, 
ढुष्किराज का पूजन और दण्डपाणि तथा सम्प्नम-उद्लम फी अर्चना करके विश्वेश्वर की 
आराधना करने का वहाँ विधान है; 
स्नात्या त्ववास्य मणिकणिकायां बाप्यामयाराण्य व बिध्तराजम | 
श्रीवण्डपाणि सग्ण व साक्षाद्िग्येश्शर जन्म जराबदग्निम ॥ 
(स्० सं०, त्रि० से, पु० २१७) 
इन क्रमों में किसी भी क्रम से यात्रा करते हुए विष्वेज्वर के मन्दिर में पहुँचकर 
यथाश्षक्ति विस्तार से भगवान्‌ का पूजन करके मुक्तिमण्छप में .जाकर ध्यान, प्राणायाम, 
स्तुति इत्यादि करने के बाद बहीं पाँच, दस अथवा पनद्रह बाद प्रणाम करें, अन्यथा 
देवमन्दिर की तौन प्रदक्षिणा फरे। गर्मगृह में अथवा मन्दिर के गर्म में प्रदक्षिणा करते का 
निषंध है; 
लानाविधेक्चोपह्ारंयंधाविभवसंस्कृतं:. ॥ 
पुजयित्वा महादेव फाशीनाय जगवगरुम ॥॥ 
प्रवक्षिणतर्य॑ छुर्पात प्रणमहुझ्पण्चधा ॥ 
ब्रि० बे ० पु०, का० र०, १६॥९१५४) 
सामान्यतः: शिवक्षिग की पूरी प्रदक्षिणा नहीं की जाती : शिवस्याधघंप्रवक्षिणम । किन्तु, 
विश्वेडवर-मन्दिर में अर्धप्रदक्षिणा का नियम नहीं लगता वहाँ मन्दिर की सम्पूर्ण प्रवक्षिणा 
करनी चाहिए, परन्तु सोमसूत का कृंघन नहों, इश्तका ध्यान अवडय रखना होता है: 
शिव प्रवक्षिणीकर्यन्सोमसूत्र न लख्घयेत्‌ ॥ (चब्रि० सेठ, पु० २०६) 
सौमसूज से यह तात्पय हैं कि शिवलिंग से गर्मगृह को दीवारों तक स्थान की जितनी 
लम्बाई हैं, उतनी ही लभ्याई उत्तर दिल्ला में दीवार के वाहर भी छोड़कर प्रदक्षिणा 
करनी चाहिए । 
सर्व दिक्ष महाभाग विभों: कुय स्िवकिणम्‌ । 
सोससुजादिनियमों नास्ति विश्वेष्राहृय ॥॥ 
(आविस्पपुराण, त्रि० से०, पु० २११) 
संस्यासी छोग' वामाचत्तं, अर्थात्‌ दाहिनी ओर से बाई ओर प्रदक्षिणा करे : अन्य 
लोग दक्षिणावत्तें, अर्थात्‌ बाई से दाहिनी ओर चढें, ऐसा मो नियम कहा गया है; 
अपसब्य यतोरनां स्पात्‌ सब्य॑ तु ब्रह्मचारिणास्‌ । 
सब्यापसब्य गहिणां शम्भोनित्यप्रदक्षिणस्‌ ॥ [ज्रि० सें०, पु० ३०६) 


विश्वनाथ क। निर्माल्य घारण करने के विषय में दो मत हैं और उनको दो प्रकार के 


१५७ वाराणसी-वैभव 


माहात्म्य हैँं। विशध्वताथ का स्नानोंदक शिर पर घारण करने पर जाहूम्परयन्य का फछ 
मिलता है : 
जलस्य घारण मुध्नि विश्वेजञस्नानजन्मनः | 
एप जाहन्धरों बन्धः समस्तसुरबल्लमः ॥ 
(का० खं>, जि से०, पृ० ब१ै३) 
तथा, त्तीत आचमत करने से सभी पातक नष्ट हो जतिे हैं: 
स्नापयित्या विधानेत थो छिझ़ं स्नपनोवकर्म । 
त्रिःपिज्रेत जत्िविध पाप॑ तत्व हाशु विनव्यति ॥ 
(का० खं०, त्रि० से०, पु० २१३) 
वाराणसों में नियास करनेबालों को प्रतिदिन विश्वेशवर-दर्शन करने को अनिवार्यत्रा पर 
पुशाणों में कड़ा बल दिया गया है। ब्रहाव॑वर्शपुराण में विश्वेददर की एक बविज्ञेष घ्तुति 
भी दी गई हैं. जिसका भक्‍तलोंग अब भी पाठ करते हूँ: 
जय विदवेइवर विश्वाघार विद्वरूप विष्णप्रिय वामदेव मज़ावे+ पेबाधिवेय 
दिव्यकृप दीलालार्थफशारण दारणागतवल्यपज्जर सझाधिताखिलकार्थकार्यातीत 
कारणकारण . काम्ादितणदाहनत वानवान्तकर वारिताफिल्वारिवय 
जितेन्द्रियप्रिय शितेचियंफगस्य काशझीस्यस्थावरजज़ुमनिरव णिदायक 
पव्रिदशनायक फाहिकापिय नमस्ते समस्ते | (श्र, बे० पु०, का० र०, १६।१६० ) 


अऑकारंदवर : ऑकारेग्वर का स्वयम्भू छिग अमरकण्टक से आकर वाराणसी में प्रादुर्मुत 
हुआ। पंचायतन-स्वछूप होने के कारण इस शिवर्छिंग को 'पंच ऑकार' भी कहा जाता हैं। 
कपिलेव्वर, तादइवर भी इसी शिवलिंग के नाम हैं । इनके द्ाल-पूजन का बड़ा माहात्म्य है : 
अफकाराष्यमिदफ॑ खिड्डुम॒काराख्यमिद परस | 
मकाराह़ुयमंतवच नावास्य थिन्दुसंज्ञकम ।॥॥ 
पज्चायतनमीजझान मिल्यमेलदुदी रितम्‌ ॥ 
झोॉक्षाय. सर्वजन्त्‌ भासमस्मिन्तानन्दकामन ॥ 
(फा० खं०, ७३॥१५३-१ ४५४) 
सर्देशलू कापिल ज्यॉशिरेतल्लिजर बिल्‍ललोक्य्सो॥ 
अतस्तु फपिलेज्ञाण्यमेततल्लिज्ु सुबुर्लभम ॥ [फा० छू, ऊड१५४७] 
एकमो कुरमालोक्य चमस्ते क्नोणिमण्डले | 
लिज्ञजातानि तबवाणि बुष्टानि स्पुर्न संशय: ॥ (क्रा० छां०, ७३१७१) 
अर्थात्‌, केवल ओऑॉकारेस्वर का दहन कर जैने से सभी शिवलिगों के दर्शन का फक्त प्राप्त 
हो जाता है। इसकी एक विधोपता यह भी है कि इसकी अच्च॑ना से ब्रह्मा तथा विष्णु 
की भी क्रपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अकार तथा उकार के छूप में वे भी इसका 
अंग हैं। बामदेंव, कपिल, स्ावणिक, न्षीकष्छ, पिंगल, अंशुमान्‌ तथा अधघोर नामक पाणशापत्तों 
ह- महाराज गोवित्दुचन्द के एक दानपत्म मैं इस सलाम का उन्लेस मिक्तता है (एफंहासफ्क वत्तीत्या, 
७७॥. ४॥॥, 9. 49) +--ज्ल७ 
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को इसी लिंग की आराघना स्ते सिद्धि प्राप्त हुई थी और उनका कछृग्र भी इसी शिवलिंग 
में हुआ था। अफार तथा मकार के प्रतीक शिवलिंग अब भी बच रहे हूँ, परन्तु उकार का 
लोप हो गया है। नाद के झुथान पर नादेफ़्वर, अर्थात्‌ ओकारेश्वर हैं, परन्तु बिन्दु का 
प्रतीक भी अब छुप्त है। ओकारेश्वर शिवक्षिग पूर्वाभिमुल्ष कहा गया हैं, अतएवं पक्चिमा- 
भिमुंख होकर इनका पूजन करना चाहिए: 
एवं आास्यप्रकारेंण ग्रह्मविष्ण भहंद्यराः । 
फ्रमान्मात्रा समुहिष्टा नन्‍्दोशत्व (नावेक्नत्य) तु सुन्दरि॥ 
अफारें शा ह्थितों विष्णु: पज्चायतनसंस्थितः । 
उकारों ब्रह्मणों कूप.।. जस्य बरक्षिणत्तः क़ियं ॥ 
ननन्‍्वीशेइबर (नावंगेइबर ) दसामाहमत्तरेण व्यवस्थितः । 
ते सा वेधि तबवोकारं संस रूप सुरेदर्वरि ॥ 
नन्‍्वीज्ं (सावेश) परम खह्य तन्‍्दीहां (लार्वेडों) परमा गहलिः | 
लन्दीज् [नावेंश ) परम झुयाने वुःखसंसारमोचतम्‌ ॥। 
पुर्वामुश्लं तू त॑ देव सिद्धन्तकंघः प्रपुणितस्त | 
ओ जारेप्वरनामान॑ देखानामपि बुलेभम्‌ ॥ 
चामदेव्त्त, सावणिरधोरः कपिलस्लया | 
तन्न सिद्धि परां ब्राप्ता योगें पराशपते स्थिताः।| 
(जि० पु, छकू० का छह०, पुृ० ४७-६८) 
कपिल्‍लशचेंव प्ञार्वाणिः शोफण्ठः पिजूलोंपामान । 
छत चाशुपता: सिद्वात्ताल्किज्वुगरापनेन हि ॥ा 
(का० छो०७, पु०, ७४-४६) 
प्रणवाह्यं पर ब्रह्म गत्र नित्य प्रफाशतें। 
सप्यायतनोपत ओ कार शोड्पसबु भू 6: ॥ 
(छि० पु०, त्रि० सें०, पु० १६८) 
पत्तत्पाशुपतं ज्ञानं. पज्चार्थभिति कबथ्यतें । 
तदेंतव विमल छलिडुमोजुूर हमवस्यितम ॥ 
शान्त्यतीता पराशाच्तिथिशा चेंच पयाक्रमम्‌ | 
प्रतिष्ठा चर निवुत्चित्र्च पलज्चार्थ छिड्मेवरम ॥ 
पस्चानतासपि देवानां ब्रह्मावीतां पवाह्षयम्‌ । 
भोजारबोधित लिख. पज्चायतनमुच्यतें ॥ 
सस्मरंवेद्वर लिखे पञ्चायतनमब्ययम्‌ । 
वेहास्ते तत्पर ज्योतिरातन्द॑ विद्ते पुनः॥ (क्‌०पु०, ३२।६-६) 
वे शाख शुक्ला चतुर्दशी को इनकी वापिक यात्रा होती हूँ । उस दिन के ब्त तथा ऑकारेक््वर- 
जन से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे अन्स में मुक्ति मिलती हूँ: 
राधघशुक्लचतुर्व इयामणापि क्षेत्रवासिनः । 
तत्र यात्रां प्रकुच॑न्ति महोत्सवपरःसरा: ॥ 
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तत्॒ जागरण कृत्वा चतुर्दश्यामुपोंपिता: । 
प्राप्नुवन्ति पर ज्ञान यजर कुजापि ज॑ मुताः ॥ 
[का खं०, ७४६८-६६) 
अऑकारेग्वर के समीप प्राचीत कार में उहुत-सें प्रस्यात तवा सिद्ध घोर थे, परन्त इस 
क्षेत्र के मुसलमानों के मुहल्के में पड़ जाने से प्रायः सभी रूप्तहों गये। केंवछ ओकारे- 
इबर तंथा अकार एंवं मकार के मन्दिर हीं बथ गये हैं। इसोके समीप प्राचीन कपाल- 
मोचन तो हूँ, जिसको रानी मवानी ने पक्का बनवाया था। अंब उसमें जकू नहीं हैं, 
सरोवर सूखा पड़ा है। कुछ दिनों में छुप्त हो जायगा, ऐसी सम्भावना है। समीप में ही 
श्रीमुंजी गुहा थीं, जिसके द्वार पर॑ अधोरेश्यर का प्राचीन शिवलिंग थ्रा। छिगपुराण के 
वर्णन से समझ पड़ता हैँ कि प्राचीन काल में यहाँ पाशपत तपस्यियों के बहत-से 
जआाश्षम थें। काझीखए्ड के चौंसठ्यं अध्याय से मां इसकी परिषृष्टि होती हैं। ऑकारेगवर 
के कपिलेंड्वर ताम से प्राचीन मन्दिर भग्न होने पर कपिलेश्वर की पुनः स्थापना गोविन्द- 
नायक मुहल्के में हुई, जो अब भी इसी नाम से मकान नं० के० २९/११ में बत्तमान हैं। 
ओकारेइवर का टीका सन्‌ १८२२ ई० तक बहुत विस्तृत था, परन्तु धौरे-घीरे कठता जा 
रहा है। एक प्राचीत कुआँ भी बच गया है, जो प्त्मवत: अघोरोद कूप है। 
कृत्िवासेक्चर : इनका मुख्य स्थान एकाम्वरुक्षेत्र में है, परन्तु वहाँ के प्रतीक-छझूप होते 
हुए भी काशी के प्रधान दिवियों में कृततिवासेज्चर का ऊँचा स्थान है।यह बात पहुलें 
कही जा चुकी है और उनकी महिमा कई थार मन्दिर टूटने पर भी सजहवीं इताड्दी 
ईसवी तक वनी थीं। उनका मम्दिर भी सुन्दर तथा व मवक्लाल्ली था। इसी कारण औरंगजेब ने 
उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई। वाराणसी में केवल तीन दैवस्थानों पर उसने मस्लजियें 
बनवाई--विदवेइवर, कृत्तिवासेस्वर तथा विन्दुमाधव; क्योंकि ये तीन स्थान उस समय 
बहुत प्सिद्ध तथा छॉकप्रिय थे। विश्वेशवर तथा विन्दुमाधव के वैभव का वर्णन पहले हो 
चुका है। क़ृत्तियासेश्वर के माहात्म्य का दिग्दश्शन भी आवश्यक है । 
कालमैरत के उत्तर तथा बृद्धकाल् के दक्षिण कुछ पूर्व की ओर भूुकते हुए कृत्ति- 
वासेद्वर का मन्दिर था। उसको सोड़कर उसके क्यान पर ओऔरंगजेव ते सन्‌ १६५६७, 
ईसबी में आक्ूमगीरी मस्जिद वनवाई। मन्दिर के पूर्व में संलग्न हंसतीय था, जो अब 
मी हरतीरण के पोखरे के नाम से प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के माहात्म्य का इसी बात से 
अनुमान हो सकता है कि आज मौ महाशिवरात्रि के दिन सहस्रों स्त्री-पुरुष इस मस्जिद 
के प्रांगण में स्थित एक फौयारे के पत्थर का पूजन करते हैँ। मन्दिर टूटने के बाद प्रायः 
दी सौ वर्षों तक कृत्तिवासेक्वर कौ पुनः स्थापना नहीं हुई और वाराणसी के लोग वर्ष में 
एक दिन इसी फौयारे की पूजा करके अपने को कृतकृत्य मानते रहे। बाद में राजा पटनी- 
मल मे पुराने मन्दिर के दक्षिण एक छोटे से मन्दिर का निर्माण तथा उसमें कृत्तिवासेशवर 
की पूनः स्थापता करवाई, परन्तु इतने दिसों के विक्षेप के कारण जनमानस्र कौ प्रवृत्ति 
उधर पर्याप्त रूप में नहीं हुई और लोग मस्जिद के फौयारं की और ही अब भी अधिक 
संख्या में आक्रष्ट होते हैँ। 
पुराणों में इस शिवायतन का वड़ा माहारुम्य बतछाया गया है। ब्रह्मव॑वत्तपुराण में कहा है 
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कि कृत्तिवासेडवर काशोवास को सुफल करनेवाल तथा वर्शन-मात्र से मुक्ति देनेवालें हूँ । 
कूर्मप राण में वतल्ाया गया है कि सहस्नों जन्मजन्मान्तर में अन्यज्ञ मोक्ष मिल्ले या न मिले, 
परन्त कृत्तिवासेदवर की कृपा से एक ही जन्म में निवयय ही मिलता हैं। खछ्िगयुराण के 
अनुसार उनको प्रणाम करनेवाल्न रूद्शदौर में प्रवेश करके पुनजं॑न्म से छुटकारा पा जाते हूँ 
और इसी छारीर में उनकों मुक्ति मिलती हूँ | वहीं पर यह भी कहा गया हैं कि यदि 
शाइचवत्त अमरत्व तथा तारक ब्रह्म की अमिलाषा हों, तो फुत्तिवासैडबर का घारम्बार दर्शन- 
पुजन करता रहूँ । वहं प्रत्येक मात के क्ृष्णपक्ष को चतुर्दशी को उनके पूजन के 
विशेष फलों का विस्तृत वर्णन हैं। प्राचीन काल में वहाँ शिवमकतों तथा ऋषियों को 
निवासस्थली थी। सहूहों मक्‍त यहाँ रहकर उनकी अर्चना तथा तपस्या करते थे 
कुत्षियास॑ महाहिड़ोी वापसौह्यकर्र परम्‌। 
पस्य व्दानमाजेण न मसोक्षावि सुदुर्लभस ॥ 
[ब्र० बड़ पक, जि० शे०, पुछ शज ५ ] 
जन्मान्तरं सहस्नेंण सोक्षोउन्यजाप्यते न था। 
एफेन जन्मना मोक्ष: कृलिवाप्तेजआ लम्यतों॥ [फकूछ पु, ३२२२) 
कृत्तिवासेगचर बेंव थे नमन्ति शुभाधिनः | 
सें रहस्‍्प शारीरें तु प्रविष्टा: अपुनर्भवाः ॥ 
अनेनंब वारीरेण प्राप्ता निर्वाणमुत्तमस्‌ ॥ 
(लि० पु०, ज्ि० सें०, पुछ १७४ ) 
कृत्तिवाप्तेंडवरों वेंबों. बष्टब्यशल पुनः पुन। 
शवीेछोत्तारइक ज़्ा द्ाइवर्त चामतप्रदस ॥ 
शायन्ति सिद्धाः किला गॉतकानि 
घन्या विभकक्‍ता तू नरा वसन्ति। 
स्वर्गापवर्गत्णष परदत््य छिजूं 
थे कृचियास झरणं प्रपननाः॥ 
ये ते पाशपतास्तत्. मध्यमेदवरसंस्चिताः । 
लघामन प्रहा्थ च॑ कफृत्षिवाप्ता: स्थितः पुरा॥ 
अम्पें तर चहुवः सिद्धा ऋषयस्तत्र॒ पंसह्यिताः । 
उपासन्ति चर मां नित्य सदुभावशतसानत्ता: ॥ 
परशतपरु तू पज्ज्ञानं मोक्षमार्गप्रदायकम | 
प्राप्पत ह्विजशार्वूक्ल कुत्तिवासं न संशयः ॥ 
सद्ाणों तू, शिरों ज्ञेय॑ फृलिवासेबदरंख परम ॥ 
तेन॑ ते: प्रेरिता पघान्ति दुष्प्रापभकृत्ात्मभिः ॥ 
पहच पाशुपत' प्रोक्‍्त पद सम्पद्ञ निषेवितस । 
पूजनात्तदवाप्नोति... पष्मासाभ्यन्तरेण.. तु॥ 
सर्मंत प्रीतिरतुका तस्मिलतायतनंं..  झजा | 
अन्य च बहुव॒स्तत्॒ सिश्ललिज्ञाइच सुब्तें ॥ 
स्वधासेव स्थातानां तल्तथा् तु समाधिकस । 


[पड शबाराणसी-वंभव 


न सा गत्तिः प्राप्यतें बजवाने- 
स्तोर्थाभिषेकर्त तपॉमिरुग्र: | 
अम्यंप्रन. धर्मेविधि्: शार्म्वा 
था फूतल्षिवास त्ू॒ जितेन्ियडच ॥ 
[ए्डि० पुछ, कुछ क० तं०, पूछ ७७-८४) 
कृत्तिवासेक््यर का शिवलिंग पश्चिमामिमुख था और इसलिए नवीन मन्दिर में भी यही 
स्वरूप माता जाता है। मगवान्‌ सदाशिव ने कहां था कि घोर कलियुग आ जाने पर 
पापियों की संख्या बहुत बढ़ेगी और क्तत्तिवासेदवर के दर्शनों से परापनिवृत्त होकर वे 
मुक्त हो जायेंगे, जिससे कर्मों का फल भोगने की परम्परा शिथिल्‍्त हो जानें का डर हैं। 
अतएव, इस स्थान को गुप्त ही रखा गया और इसका प्रकाश अभी तक नहीं किया गया। 
यह वात मुस्ततमानों के भारत में आने से पहले कहीं गई थी और बाद में वही वात 
प्रत्यक्ष झूप में भी हुई। कृत्तिवासेदवर के स्थान पर मस्जिद बन जाने से वह शिवक्तिग 
लुप्त ही हों गया और भक्त-समाज उसके प्रसाद से वंचित हो गया। 
बडाकोटिसहुल्लाणि आगचब्छब्ति बिनें बिने। 
धर्मक्रियाविनिर्मफता: सत्यशौचविवर्जिताः ॥ 
वेबद्िजगुरून्नित्य॑ निन्‍दन्तों.. भक्तिवजिता: । 
झायामोहमस्तम्मायवता दम्भमोहसमन्विताः ॥ 
बात्ान्ननिरता जि्रा विक्का रतिलालताः | 
कुत्षिवासेग्रवर॑ प्राप्प ते. सर्व विगतज्वराः ॥ 
संस्तारभयनिर्भुक्ताः सर्य पापचिवर्णिता: । 
सुखन. मौक्षमायान्ति यथा सुकृतिनस्तथा ॥ 
ज्ञात्वा फलियुगं घोरमप्रकाइप क़ुर्त संया | 
[लि० पु०, फ़ू० का० तं०| पूं० छ८टा 5२) 


संध्यमेंद्यर : इस शिवलिंग का साहात्म्य एक तो स्वयम्मू होने से तथा दूसरे काशी-क्षेत्र का 
केन्द्रबिन्दू होने के कारण ही विशेष था और जैसे-जैसे काश्ची-क्षेत्र सिकुड़ने छगा, वैसे-ही-वैसे 
उत कैस््च की आवश्यकता भी कम होने छगी; क्योंकि केन्द्र का महूत्व तभी तक होता हैं, 
जबतक उसके घारों ओर वबृत्त की परिधि भी हो। जैसा इस पुस्तक के प्रारस्मिक अध्याय 
में कहा जा चुका हैं, पाँच को के अर्ध॑ब्यात्त का जो बुत्त था, वहीं काशी-क्षेत्र था। फिर, 
धीरे-धीरे उसका आकार ज़था परिमाण घटने छूगें और रथाकार होने के बाद अन्तत्तोंगत्वा 
वह शांखाकार हो गया, जैसा इस समय हूँ। शंखाकार क्षेत्र में केन्द्र का काम ही नहीं 
होता, अतएव उसका माहात्म्य भी कम हो जाता हैं। परन्तु, यह वाराणसी-पधोत्र का केन्द्र 
फिर मी बना रहा; क्योंकि इत्तके चारों और एक-एक क्रोश तक उसकी सीमा बतलाई 
गई हैं। अतएवं, इसका मसाहार्म्य फिर भी वना रहा, फिल्तु इस . शिवलिंग से अत्यन्त 
सन्निकट एक परम सिद्धपीर (कृत्तिवारेश्वर) के होने से इसको महत्ता दवती ही रही। यहाँ- 
तक फि एक पुराणकाद ने अधिमुकत छ्ोश्र का परिमाण मी क्त्तिवासेशवर के चारों ओर 
एक कोश कहे डाक्ता : 


वाराणस्ती के शिवायत्नन श्ष्ष्‌ 
क्तत्तिवासससारम्य फ्रौज् फोशं चतुविशम्‌ । 


घोजन तत् तत्कषेत्रं गण गडंदच संवृत्तम ॥ 
(लि० पु०, कुछ क० त्त७, पु० डे०) 
प्राचीन काछ में मध्यमेइर का मन्दिर कहाँ पर था, इसका ठीक पत्ता अब नहीं लगता, 
किन्त्‌ इतना निश्चित है कि वर्तेमान मन्दिर अपने पुराने क़््यान से कुछ दक्षिण हटकर 
थना हैं। इनकी अर्चना करनेवालों की संख्या इस समय अत्यन्त हो स्लोमित हूँ। 
घन्यात्त ख़ल्ल घें विप्रा मन्दाकित्याँ कुतोंदकाः। 
अर्वपन्ति.. सहावव॑ मध्यमे्वरमीइवरस ॥ 
स्‍्लान॑ वाने तपः शक्षाद्ध पिण्डनिवंपर्ण त्विह। 
एफकदा: कूल विप्नाः पुनात्यात्नप्तम फुछम्‌ ॥ 
(कूमंपु० ३४) २८-२६) 


इनके दक्षिण के तौन प्रघात शिवक्िंग भी इनके यर्तमान मन्दिर के दक्षिण दुसरे मन्दिर 
मैं प्रतिस्थापित हुए, जिनके साम हैं-विश्वेदेवेश्वर, वोरमद्रेश्वर तथा आपस्तम्येद्वर । 

कपर्दीदवर : छ्षिवगण कपर्दी दादा स्थापित इस शिवलिंग तथा इसके समीप के विमलो- 
दक कुण्ड का बड़ा माहात्म्य कहा गया है। इसके समीप प्रात्रीन काछ में वाल्मीकि नाम 
के एक पाशुपत रहते थे, जिनकी प्रेरणा तथा अनुकम्पा से एक पिश्ाच ने इस कुण्ड में 
स्नान करके मुत्रित पाई। तमी से कुण्ड का नाम पिशाचमोचन कुण्ड हुआ। कुण्ड के उत्तर 
आज भी एक टीला वाल्मीकि का टीका फहलाता है, जहाँ पर वाल्मीकीष्यर नाम का 
क्षिवलिंग भौ है। छागकाण्उतीर्थ से आये हुए कपदोक्ष्यर का भी यही स्थान काशोीखण्ड 
में बतलाया गया है। इससे समझ पड़ता हूँ फि इस नाम के दो शिवक्तिग यहाँ पर थे 
अथवा नतामर-साम्य से अ्षम हों गया है। यह मी सम्भावना है कि पितुकुण्ड के समीप के 
छागलेप्वर ही यह दूसरे कपरदीक्वर हों। 


कपरदीद्यर के दर्शन-पूजन से काशीवासियों के काम-क्रोधादि दीषों का नाश होता है। 
उनके स्मरण-मात्र से पाप नष्ट ज्ञों जाते है और उनके समीप योगाभ्यास् तथा तपस्या 
करने से छह मास में ही योगशस्िद्धि प्राप्त होती हैँ। ऐसा कूमंप्‌ राण में कहा गया है: 
कपदी शाप्त गणपः गास्भौरत्यन्तवह्लभः | 
पिज्रीश्ञावुत्तरें भागे छिज्जं संस्थाप्य शाम्भवस्‌ ॥ 
कूष्ड चल्लान तस्थाप्रे विभलोवफर्सज्कम । 
पतन होवस्य सटपद्िमझों जापते 'गरः॥ (सा सं, ४४२) 
हुव॑। देवस्य तह्िकछिड़ों कर्पवीद्वरमत्तमम्‌ । 
स्मृत्येबादोषपापाँध  क्षिप्रमस्‍श्त्य बिम॒ण्चत्ति ॥ 
कामफ्रोधादयों दोषा वाराणसीनिवासिनाम्‌ | 
विघ्ता: सर्यबे विनवर्यन्ति कपर्दोज्वरपजनात ॥ 
तस्मात्सदेव वह्ट्ल्यं फर्दोविवरमत्तमस । 
पूजितव्य॑ प्रयत्नेन स्तोतव्यं घेदिकः स्तवे:।॥ 





१५६ बाराणसी-वमव 


व 


ध्यायतासत्र नियत बोगिनां शास्तचेतसाम । 
जायते प्रोगस्रिद्धित्व पष्मासेन न संशय: ॥ 
ब्रह्महत्यादिषपानि विनव्यन्त्यस्थ पूजनात्‌ । 
पिश्ञाचमोंचने कुष्डें स्नातस्थात्न समोपतः॥ (कू०पु०, ३३॥१०-१४) 
फर्पदीश समसमभ्यक्य न सरो निरय बजेत। 
न पिश।चत्वसाप्नोति कृत्वाज्राप्यचमृत्कटम्‌ ॥ 
(का० छां०, बी० म्ि०, पृ० २४५) 
मार्गक्षीष॑ शुक्ला चलुदंकी को इनको वापिक यात्रा होतो है, जो आजकल लोटामण्टा 
का मेला नाम से प्रश्निद्ध है 


ड़ 
डर 
कि 


सार्गशुक्लचतुर्यदयां कपर्वोद्धरसन्नियों । 
स्तात्वान्यत्नापि सरणान्त पैशाच्ण्मवाप्तुयु: (का खं०, ४४-७० ) 


वीरेहबर : इनका वलंमान नाम आत्मावीरेश्वर है और इनका बड़ा माहात्म्य है। आज- 
कल सन्तानोत्पत्ति के निर्मित्त इनकी आराबना प्रत्यक्ष फलदायिनी मानी जाती है। 
मातृकाओं द्वारा सुरक्षित तथा प्रसादित राजकुमार द्वारा इनकी स्थापना होने के कारण इनका 
वीरेश्वर नाम पड़ा था। श्षास्त्रानुसार, इनके दर्शान-पूजन से धरम, मोक्ष, काम तथा सुख की 
धाष्ति होती है। यह शिवस्िंग वत्तमान पाँचमुद्र महापीठ में स्थित है, जो स्वयं सभी सिद्धियाँ 
का देनेवाला है। इस स्थान पर जो भी पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका बहुगुणित फर्क 
मिलता है। बहुत्त-से तपस्वियों को यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई है: 
सिद्ध: संसेवित छिज़ँ सर्वंप्तिद्धिकर परम । 
दर्षानाततपर्नानासस्य मनोनिवु त्तिभाग्भवेत ॥ 
तिलान्तरापिनोकाइयां भूमिलिज्जं विना क्यचित। 
परं॑ वीरेशासदृद्ं व कलिज़र त्वादा सिद्धिदम ॥ 
धर्मद मोक्ष सम्यक्‌ कासद सुख्व॑ तथा । 
यथा वीरेदवर्र छिझ्ज'ँ फाइयां सास्यत्तया झवम ॥ 
यहतु बीरेबवर्र लिझ नकक्‍तमध्य्च पिष्यति | 
तेन . त्रिकोडिसंल्थानि लिख्रानोहाचितानि में ॥ 
ब्रतोत्सर्गाद बौरेशें यतकृतं ब्रतिभिनुभिः । 
तत्‌ु कोटिगुणसंत्याफ॑ भवत्येव न॒संजायः ॥ 
(का० खं०, बौ० सि० पु० २६८) 
मुसलमानों के राज्यकाल में मन्दिरों के वारम्वार टूटने के फलस्वरूप छिंगों के अभाव में 
पूजनविधि का निर्णय करते हुए 'त्रिस्थलीसेतु' तथा 'वींर॑मिश्रोदय' दोनों ग्रन्थों में विस्वेषतर 
के स्वयम्भू लिग के अतिरिक्त अन्य लिगों का वर्णन करते समय बीरेशवर का हीं नाम 
लिया गया हैं। इससे भी इस शिवछिंग की श्रेष्ठता का संकेत मिकता है। काशीशषए्ड 
में इस शक्षिवल्तिग को भी स्वयम्म बतछाया गया है: 


वीरेंद्वराविपूजायामप्ययभेव क्र: । _ (बी० मि० पु० २१६) 


वाशणस्ची के क्षिबायतन श्ष्छ 


इंघर उन्नोश्तवों शताब्दी में पं७ दे बीसहाय वाजपेयो को, जो ज्िव के अनन्य मक्‍त हुए हूँ, 
अन्धे हो जाने के बाद आत्माबीरेब्बर की हो शरण में पुतः दुष्टि सिल्‍्ली थी, यह बात 
तत्काछीन शिष्टप्तमाज को स्वानुभूति के रूप में ज्ञात थी। 
वृद्धफालेदबर : छिगपुराण में इंनका नाम कालेदवर दियागया है, परन्तु कारक्नोल्ण्ड 
में कालेश्वर तथा वृद्धकालेक्यर ये दो नाम आयें हैं। इसका कारण 'ती्ों के स्थानान्तरण' 
तामक अध्याय में विस्तासपूर्वक किया जायंगा। यहाँ संकेत रूप में इतना कहना पर्याप्त है 
कि जब दारानगर-स्थित कालेंड्वर का प्रथम मन्दिर दुृटा, तब उनकी स्थापना पुनः 
दष्डपाणि गछी में हुई (मकान सं० कैे० ३१/४९)। कालान्तर में काकेष्वर का पहुछा मन्दिर 
फिर बना, त़ब इस दोनों का सरुपष्ट उल्लेंल् करने के लिए उनका नाम बुद्धकाछेइवर 
कहा गया। 
यह भी अध्यन्त महत्त्वपूर्ण छझ्िवलिंग है और इसके वर्च्नमान घेरे में प्रायः 
२५ निकटवर्त्ती शिवक्षिगों की पुन: स्थापता हुई है, जिनका वर्णन अन्यजञ् मिल्ेशा । 
जिस क्षेत्र में यह वेवमन्दिर है, बहु काशी में उज्जयिती का प्रतीक माना गया है। उसको 
वाश्वन की प्रज्ञा भी छिगपुराण में दो गई हैं। इस कारण इसके समीप के महाकारू तथा 
नागेबवर के शिवलिंग भी यहाँ पर हैं ॥ इन दोनों की पुत्र: स्थापना काल्ेइवर तथा 
कालभैरव के समीप भी तेरहवीं प्ताब्दी में हुई थी और वे क्षिवरिग भी अमी वर्तमान हैं; 
परन्तु उनका माहात्म्य अब नहीं रह गया और जनमानस उनके नाम भी झूलने छगा है। 
वुद्धकाशेदवर के उर्शन-युज़न का बर्णन करते हुए काझीखण्ड में कहा गया है कि 
इनकी आंदाधना से सी गनोरव पूरे होते है और किसी प्रकार का रोग, दुःख, 
दरिद्रता आदि नहीं होते । इसके समीप ही काल्लोंदक कप है, जिसके जरूपान से सभी 
प्रकार के रोगों का नाश होता है तथा मक्ित मिलती है: 
बुद्धफालेइबर लिज्जे! महाकालनिवारणम्‌ । 
कलिकाल्महाज्यालाज्याल जीवनजीवनम ॥ 
(ब्र० बे ० पु, जि० सेठ, पु० १७७] 
बदालात्स्पर्ननात्तस्थ पुजनाचए्वणात्ततः | 
ज्वकालशलिजुस्य सब प्राप्तोति वाश्छितम ॥ 
कपः काज्नोवकों नाम जराब्याधिविघातकूत । 
तदोयजलपादेन न पातुत्तत्यपानवान ॥ 
कृतक पोदकस्नानः कृतेतल्लिड्पुजनः । 
यर्षण सिद्धिमाप्तोति सतोभिकृषतां नरः॥ 
(फ्रा० खंठ, रडा७छ३-७४) 
कालेइवर के ताम ते छिमरपुराण में इनका माहात्म्य और जी अधिक कहा गया है 
और यह भी बतकाया गया है कि इस क्षिवक्तिग की आदाघधना से पिगाक्ष नामक मुनि नें 
मुत्यु से मुक्ति पाई और जबतक इस स्वात पर उहें, उनकी मत्यू नहीं हो सकी। इस 
स्थान पर किये हुए सभी कर्मों का फल अत्यधिक मिलता है तथा अक्षय होता है: 


श्ष्ट वाराणसौ-वैभव 


चित्रेंबरसमीर्ष तु स्थित कालेक््वर महुत्‌ । 
सेन वुष्ठेन वेबेशि काल वज्चत्ति गशासवः ॥ 
तस्मिनू स्थाने पुराभ्े पिझछूक्षों नामथ॑ सुनिः। 
तेंत चेव पुरा भव छिज्जोंइस्मिन स्तन प्रम्मादितः ॥ 
सतहों।.. किमजनावेण फाज्न॑ वल्चितवान्म॒ुनिः | 
ततः प्रभृत्ि पेंफन्पेंईपि तस्मिन्तायतने स्विताः ॥ 
तेषां नाइक््मते.. काल; वर्षण्क्षायुतरपि। 
तत्य वेंवस्य चाग्रे तु कूपस्तिष्ठति चैश्वत्ः॥ 
यंस्त तत्रोंवर्का पीते नर स्वोभिक्य कर्मनि: | 
न॒तेंधघां परश्िवित्तों -व कल्पकोटिशतरपि ॥ 
फकारपौल्वा भवशश्धोत्यभय सुझ्चति मानबाः | 
बहुलात किमुकलेन काेशें बेलि पत्कुततम । 
तत्सवंमक्षणं बेंथि पुनज॑न्मनि जन्मनि ॥॥ 
[लि० पूं ७, क्ृ० क० ज्ञ०, पुं० ७३०७४ ) 
वत्तेमान काछ में बुद्धकालेपवर के माहात्म्य की छ्याति बहुत कम हो गई है और उसी 
के समीप स्थित अपमुत्युहरेशधर नामक शिव्िंग मुत्युंजय नाम से अत्यन्त छोकपग्रिय तथा 
प्रसिद्ध हो गया है: 
कालेदवरसभीप तूं वक्षिणं- वश्वणित्ति। 
मुत्युता स्थापित छिज़ सर्यरोगविनाइनम्‌ ॥ 
[ लि> पु०, कू० फ० त०, पृ७ ७४) 
कालेशाहक्षिणे भागे मृत्य्वीडास्ट्वपमत्युहुत्‌॥ (का० खं०, ६&७॥१२६) 
जैसा नाम में ही निदित हैँ अपमृत्यु का निवारण तथा रोगों त्ते निवृत्ति इस क्षिवर्छिग की 
अर्चना का फल हैं और इसी कामना से बहुत बड़ी संख्या में मत छोग इनके दक्षत- 
पूजन को आज भी नियमित रूप से जाते हूँ। 
क््ेह्केइबर : प्राचीन काक्त में इनका माहात्म्य था और इनसे सम्बद्ध ज्येप्ठत्यान स्वयं 
बड़ा पुर्तीत क््यात माना जाता था। परन्तु, अब वह बात नहीं रहुं बरई। सप्तसागर मुहूल्ले 
में मकान मं के ६२/१४४ में इनका वड़ा सुन्दर छोटा-सा मन्दिर है। ज्येष्ठ शुक्का 
चतुर्दशी को इनकी यात्रा होती है: 
तेन लिज्ोन दुष्टेंन पूजितेन स्तुतेन चं। 
कृत्यकृत्यों भवेदृति संसारे न पुनविद्येत॥ 
(लिए पुं०, क्ृू० क० ल०, पु० छह) 
ज़्येष्लेबवर समाछ्तोक्य न॑ भूयों जायतें भुवि ॥ (फा० फं७, ६३॥१२) 
ज्येष्टेड्वरीडिर्च्य: प्रथम्तः काइयां अयोडबिसि: स्थित: । 
(का० खं०, ६३॥२० ) 
इनके मन्दिर के! समीप सकाल नं० फै० ६३/२४ में ज्येप्डागौरी का स्थान है, जिनकी 
यात्रा ज्येष्ठ शुक्क्ना अष्टमी को होती है। 


चबाराणसी के शिवायतन प्र 


जंगीषग्येक्वर : पोगसिद्धि तथा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यह स्थान उल्लेखनोय है। 
प्रसिद्ध योगिराज महषि जैगीषव्य ने यहीं पर आराधना करके वरदान पाया था, 
एँसा पुराणवाबय हैं। यहीं पर बह गफा है, जिसमें जैगीपज्य ऋषि ने तपस्या की थी। 
गश॒फा तो अब भी है, परन्तु उसमें भीतर जाना अब नहीं हो पाता। उसके मुख पर एक 
कोठरी बना दी गई है, जिसकी दीवार में दो ऋषियों की मृत्तियाँ हैं, जो जैगीपज्य ऋषि 
कौ ही दो वार की तोड़-फौड़ के बाद की पुनः स्थापना का प्रमाण है। इस स्थान पर बोगाम्यास 
फरने जले योगसिद्धि श्ीक्ष प्राप्त होती है, ऐसा भगवान्‌ स्दाक्षिव का वरदान है। प्राचौन 
काक्ल में इनकी पुनः स्थापना सप्तसागर में हुई थो, जहाँ यह अब मी हैं। इनके समीप 
में गुफा भी थी, जिसका प्रिसेप के नकों में ह्ृयष्ट उल्लेख है: 
तस्मात्तत्स॑स्कृत लि पूजयिष्षन्ति ये मरा: | 
ज्ञान तेंषां धुवं देशि नचिरादेव जायतें॥ 
पिराञं तज् कृत्वा व॑ यों नरः पूजयिष्यत्ति | 
शुहां प्रविशातें चेव ज्ञानयुक्तों भर्वेन्नरः॥॥ 
(लि० पु०, कृू० क० त०, पृ० ६२) 
ब्रीणि वर्षाणि संसेश्य ल्भशोंगं न॑ संश्यः॥ (का० खंठ, ६३।८० ] 
का्म्रवर : दुर्वासा ऋषि द्वारा स्थापित यह शिवक्तिंग स्॒भी प्रकार की मनःकामनाओं 
का देनेवाक्ा कहा गया है। इसके समीप काम्रकुण्ड भी था, मगर मत्त्योदरी तीर्थ के झाय-हों- 
स्ताथ बहु भी पाट दिया गया हैं और उसपर मकान बन गये हूैँ। एक मत यहु भी हैं कि 
कामदेव ते इसको स्थापना कौी। कामेज्चर तथा दुर्वातेश्बर दोनों ही शिवलिंग एक ही 
मन्दिर में अब भी वर्त्तेमान हैं: 
कामसाः समुद्धिमाफ्यन्ति कार्मेइयरनिषेवणाल । 
तस्मात्सवं प्रपत्तेन काप्यां फार्मेन्वरः सबा । 
पुजनीयः प्रथल्लेत महाकामाशिल्लाषुकक: ॥ 
(का० खं०, ८७८८० 
यो यह्य सनसा कामस्त तमसाप्नोति निश्चिततम्‌ । 
(ल्ि० पु०; क्ू० कृ० ज्ञ०, पुं० ६४) 
झनिप्रदोष के दिन सन्ध्या समय इनके पूजन का विश्वेष माहात्म्य है। कामकुण्ड में स्नान 
करने से पत्नी पातकों का नाश होता है। इससे कामकुण्ड में क््लान करके काममेडवर- 
पूजन का विधान था, परन्तु अब तो कामकुण्ड ही लुप्त हो गया हैं। अतएवं, केवछ गंगास्नान 
की प्रया चक्त रही हैं। " 
धर्मेमघर : इस शिवलिंग की स्थापना तथा उसके समीप तपस्या करने से ही यमराज 
को घर्मराज़ की पदवों तथा अधिकार प्राप्त हुए थे। घर्मवुद्धि के लिए इसकी अर्चना 
अद्वितीय मानी जाती हैं। मनुष्य के मन से अप्र्म को दूर करने तथा घर्मवुज्ति की स्थापना 
के लिए भी यह तौर्थ प्रसिद्ध हैँ। यहाँ पर किये हुए सभी कर्मानुष्ठान अक्षय होते हैं 
कर उनको क्षीक्ष ही सिद्धि मिल्तत्ती है। कात्तिक शुक्ला अष्टमी कौ इनकी वापिक गाता 
त्ती है: 


बज] वाशाणस्ी-वैभव 


घर्मइबरं यः सफक़देंव मत्यों.. बिज्नोकपिष्यत्यववातबद्धिः । 
स्नात्वा पुरक्तेदत्र च पर्मतोर्थ न तत्व बूरे पुरुषायश्चिद्धिः॥ 
बवत् दाध्यन्ति हि घर्मपीदें तरा झुनकझ्ां कुत्तमज्जलाइच | 
तबक्षपं भावि पुणान्तरेष्वपि कूलप्रणामास्‍्तव घर्मकछिज्ञें ॥ 
तु नात्त्पर्शनतोइचलाच्च. पिद्धिभ॑बिष्यत्याचिरेंण. पुंसाम॒ ॥ 
ये कात्तिक सास सित्ताष्ठमीतियाँ याजां करिष्यन्ति नरा उपोधिताः 
राजों च व॑ जागरण महोत्तवेर्धमगवरें ते त पतर्भवा भुजिा॥ा 
(का छां०, ७या४ई ६-५४) 
यही घर्मपीठ है, जहाँ कला करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलतों हैं। यहां घर्म- 
कप हैं, जिसका उल्लेंख पहले किया जा चुका है। इस कूप में स्नान करके यहाँ आाद् 
करने से गयाआद्ु के समान ही फछ मिकूत्ता है: 
यत्फ्स तीयंराजत्य स्नानत परिकीत्त्यते। 
सहल्गणित तल्त्थाड्॒र्माम्वुस्तानसाजतः ॥ 
[ब्र०्ब॑ ० पु ०, जि० से०, पु० १६५४] 
घर्मकपे नरः ह्तात्वा परित्तप्य पित्ामहान।॥ 
गयां गह्वा किन्नधिक कर्ता पितुम॒दावहम्‌ ॥ 
पघथा गयापां लुप्ताः ह्युः पिण्डदाने पित्तामहाः । 
घ॒र्मतीय॑ तथंव स्युर्न न्‍्यूनं नेव चाधिकम्‌ ॥ 
[ब्र० बे ०वु०, घी० मि०, पु० २६७-२६८) 
विक्नोज्त : भशिक्रोचत महादंव का मूलस्थान बिरजा-क्षेत्र में है, जहाँ से प्रत्तीक-छप 
में बरादाणसी में भी इनका प्रादुर्माव हुआ। इनका नाम लिंगपुराण में नहीं है, जिससे 
कुछ लोग इनकी प्राचौनता में शंका करते हैँ; परन्तु बह बांका निर्मु हैं; क्योंकि बारहवीं 
धाताब्दी में पहु क््याल बड़ें महत्व का माना जाता था और काजक्षिराज महाराज गोंविन्द- 
बन्‍्द्र मे इनके दर्शन के समय एक गाँव का वाले फिया था। शिवर्क्िगों में ऑफारेंड्वर 
का प्रमुख स्थान है, किन्तु विछोचन के दर्शनों का माहात्म्य उनसे मो बढ़कर कहा गया है। 
इनके नामस्मरण-माज से पापों का नाहा होता है तथा इनके दर्शात से पसंसार के सभी 
शझिवक्षित्रों के दर्शनों का फू मिलता हैं और अन्त में मुक्ति की प्राप्ति होती हैं। प्रत्यंक 
अध्टमी तथा चतुर्दशी को इनके दर्शन का विशेष माहात्म्य हैं। वैज्ञाख शुक्ला बुत्तीया 
(अक्षय तुत्तीया) को ब्रत तथा जागरण करने तथा पितरों के निमिश्त सान्तोंदक कुम्म का 
दान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलतों हैं। तिल्ोचन के दश्शनों के पहले उनके 
दक्षिण गंगा में व्लंमात पिलिप्पिला तौर्थ में स्नान करने का विधान है। पिलिप्पिला त्तीर्य 
स्वतः ही अत्यन्त पुनीत तथा पृष्य देंनेंवाक्ला माना गया हैं: 
ओुतरा्बाप चहिलज़ान्मोक्षव-स॑प्रकाश्कात ॥ 
अतिश्रेष्हतर लिडू. श्रेघोछप जिल्लोंचनम्‌ ॥ 
तेजस्थिग घयाभानुद इपंणष च॑ घवा हाज्ी। 
तथा लिज्जोषु सर्वषु पर॑ खिलजी जिर्ोचनम्‌ ॥ 


वाहाणत्ती के झिवायतंनस १६९ 


मिलोचतत्य माम्ताषि थैं: श्रुत्ं शुद्धब॒द्धिमिः। 
पप्तजन्माजितात्पापाले. पूुता नाज संक्षय: ॥ 
पुथिव्यां घानि लिज्जानि तेषु दुष्टेषु पत्कलाम । 
तह््पात्त्रिविष्पे दृष्टें काप्यां म्यें लतोंडघिकम ॥ 
प्रतिप्तास॑ सदाष्टम्यां चतुर्दश्यां व भाभिति। 
आपान्ति सर्वतीर्थाति द्वष्छूँ देव त्रिविष्टपम ॥ 
सस्तातः सर्वतीरयंधष सर्वावभयवान्त च। 
पो वे पिलिप्पिल्ातोर्थ स्नात्वोत्तरवह्ञाम्भसि॥ 
[का जे ०, ७५२४-७४] 


लिल्लोचन के समौपष मकान न० ए० ३।८७ में पादोंदक कूप हैं, जो इस समय पिक्िप्पिका 
के कुएं के ताम से प्रसिद्ध है और इचन्नो। कारण अक्षय तुतीया को उसके जरू से स्नान 
करने को सैकड़ों श्रद्धालू जाते हूँ। विछोचन को प्राचोन पिण्डिका पर स्रॉप के क्िपटने 
को-सी आकृति बनी थी; क्योंकि 'मुजज़ुमेजल लिज्ूम्‌' (का> खर>, ऊ५।घुट), नागयज्ञोप- 
वीतिनम्‌' (ब्र० बै० पु०, जि से०, पू० १६९) एँसा उसका वर्णन मिलता है। 

केदारेइवर : हिमालय में केदारनाथ का मुख्य स्थान है; परन्तु वहाँ का विग्रह लछिग- 
रूप नहों है। मैंसे की पीठ के आकार का है। राजा भान्याता के अत्यन्त बुद्ध होने पर 
उनको नित्य दर्शन देते के किए काशी में केदारेश्वर का प्राकदय हुआ, ऐसी काशी-केदार- 
खण्ड कौ कथा हूँ। काज्नोखण्ड में वक्षिष्ध नमक पाशुपत के बुद्ध होते पर उनके वरदान- 
स्वकृप काज्ञी में केदार का उद्भव कहा गया है। विस्वेदवर के श्मकक्ष ही इसका 
माहात्म्य माना जाता है। बहाँतक कि भैरवी यातना से विश्वेदवर का सान्निध्य भी रक्षा नहीं 
करता; परुखु केदार के अन्तगू हु में मरनेवाक्नों को मेंरवी पातना नहीं होती । विश्वेष्यर 
के अत्तगू हू का बर्गन करते समय शोध्षरे अध्याय में केदार के अन्तगु हू की सीमाएँ दी जा 
चुको हूँं। 

केदारैइवर के दर्शनों का बड़ा फल है। उनके दर्शन को घर से चलते ही पुण्यसंचय 
होने हूगता है और शिखर के दर्शन त़था निर्माल्य-पान करने पद तो सभी जन्म-जन्मान्तर के 
पापों से छूटफादा मिल्‍्त जाता है। हिमाकृय-केदाद के दर्शन करने से जो फल प्राप्त 
होता है, उसका सातंगुना फल काक्षी-केदार के दर्शनों का होता है। सन्ध्या समय तौन बार 
कैदार का साम लेने से केदारयात्रा का पुष्ण मिलने का भी जर्णत है। चैच कृष्णा चतुर्देशों 
को प्रत करके दुसरे दिन प्रात:काकू केदार का तिर्माल्य ग्रहण करने का बड़ा फल माता 
गया है। श्रावण शुवछा पूणिमा को हिम्मालय-केदार का वाधिकोस्सब होता हैँ। उसी दिन 
काशी-केदार की मी वाषिक यात्रा होती है, यो तो श्रावण के सभी सोमवारों को सहस्नों 
भक्त दर्शन को जाते हैं। हिमालय केदार के सभी तीर्थ भी काशी-कैदार के सल्निकट हैं । 
इस प्रकार, गौरीकुण्ड, हंसतीर्च तथा मघुख्रवा गंगा स््मी काशी में भी हैं। गौदीकुण्ड का 
गाम हरंपापष तीर्थ भी है। यह तीर्थ गंगाजों में है, परन्तु प्रततीक-छृप जे केदारघाट के 
ऊपर एक कुण्ड बना हुआ है, जो गौरीकुण्ड कहलाता है। मानसरॉयर भी पहले हृरंपाप तीर्थ 
' में ही ऑतप्रोत था। उम्तका वर्त्तमान प्रतोंक भी थोड़ी दूर पर था, परन्तु अब वह मी 


। 








मर बा राणसी-वैमय 


पाट दिया गया। कैंदारकुण्ड, गौरीकुण्श अथवा हरर॑पाप तीर्थ एक ही तोर्ध के जाम हूँ। 
उसमें स्नान करके केदार का दर्शन करने से अन्यत्र मृत्यु होने पर भी मुक्ति मिलती हूँ। 
वहाँ पिण्डदान करने का भी बड़ा फल हैँ। भोमवत्तों अमावस्ष्या को वहाँ बाद करने मे 
गयाश्राद्ध का फल होता हैं: 
स॑ बशिष्ठों महाप्राजों बुंदपाशपतत्नततः। 
बेजि में प्रायंधामास हिंमशलाबिह स्वितस्‌ ॥ 
ततस्तत्तपत्ताकृष्ट:. फल्लामाजंज तत्र हिं। 
हिसशेलं ततवचाज सर्वभावन संस्वितः ॥ [(काण्ख० ७४००-४१) 
गृहादिनिरंत पूँप्ति फेवारमलिनिफ्चितस्‌ । 
जन्महयाजितम्पाप दरीराबधपि निम्नज्ेत्‌ ॥५॥ 
साय॑ केयार कैयार फेयारं धि विगल्चरन्‌ । 
गुहेंएपि सिवपस्तर्तं थात्राफछमचाष्नुधातु ॥७॥ 
बष्टया फेदारक्षिक्लर परौत्या तज्त्यमम्यु च। 
सप्तजन्मकुतात्पापास्मुच्यतें वात्र सझंज्ञगः ॥ढा। 
तुषाराहि समारझ्षा फेवारं बीक्ष्य पत्फतलम। 
तत्फल॑ सप्लगुणित कापया कैदारवयाने ॥४४६॥ 
गौरीकुश्श यथा तत्र हुसतोय ला निर्मम | 
पया मरधुलनजा गजूग़ कात््यां तवखिल तथा ॥४७॥ 
हुव॑ त्ीर्य हरंपाप' तप्तजन्माघनावनस | 
शरज़ायां सिकितं पहचाज्जन्मकोटिकृत्ताधघहुम ॥४८॥। 
सरसा मसामसेनात्र पूर्व तप्त॑ मन्नातपः ॥ 
अतस्तु मानस तौर्य जने ह्यातिन्तिवजञत्तम ॥४५२॥॥ 
भौसयारें यवावर्दास्तवा थः झ्लाद्धवों तरः॥ 
क्ैवारकुण्डमासाद  गयाश्राद्धनं कि जज़ः ॥५8॥ 
ि (का० खं०, ७७४५-५६) 
केवारंगं महाहिज्ञा वेहफेदारनाइशनस । 
केशारवित्तपुत्राद्या भवन्ति घ्यान्तभूमयः ॥ 
(ग्रण्बे० पु०, त्रि० छे०, पृू० १६२) 
चंवकृष्णचलजुर्द क्यामुपवास विधाय. च। 
ब्रिगण्ड्यान्पिवन्धातहु हिछख्रमधितिध्तति ॥ (क्वा० छं०, ७७।६१) 
मराठी 'गुरुचरित्र' नामक पुस्तक में पत्दहवीं शताब्दी की दक्षिणमानसतयात्रा में केदार तथा 
व्‌ द्वंदार नामक दो शिवक्षिंगों का उल्लेख मिकता हैं। इससे जान पड़ता है कि केदारेबवर 
का मी कुछ-स-कुछ स्थानान्तरण हुआ हूँ। यह वृद्धकेदार नामक श्षिवल्लिंग कहाँ है, पह अब 
जनमानस भूल गया है; परन्तु केदार के दक्षिण तथा हनुमानघाट के हनुमदीदइवर के उत्तर 
ह॒सका स्थान था; प्शोंकि 'गुरचरित्र' में केदार के दर्शन के बाद गौरीकुण्ड और उसम्के बाद 
बुद्धकेदार का उल्लेख है और फिर हतुमदीश्वर, रामेशवर, स्वप्नेशवर तथा संगमेदवर के 
नाम हूँ। इस आधार १९ यह कहा जा सकता है कि स्थानान्तरण धोड़ा-सा ही हुआ है। 


घाशाणजस्नी के जशिवायतंन श्छ्च्ते 


इस विषय पर "ततोथों के क््यानान्तरण' नामक अध्याय में विस्तुत विचार क्रिया जायगा। 
यहाँ इतता ही कहुता पर्याप्त है कि हशििचन्द्रधाद पर का क्षिवरूप वुद्धकेदार का 
स््यान हैं। 
केदार को भी विश्वेष्यर की माति एक विशेष प्रार्यता प्रचछित है, जो नौचे दी 
जाती है : 
अन्लानों पतये विज्ञों व पतये सावुफ्पशजां पुनः 
स्तेलाना पतयें समस्तजगततां क्षेत्रीषघीनां सतास्‌ ॥ 
बुक्षाणां पतपे शिवाय कुधियां दुष्तस्कराणां तथा 
पुष्ठानां पतयें विनाधिफ्तये सबत्मिनें ते नमः ॥ 
अह्सानुद्धर देवदेव भवततः पा शर्वं मतात्‌ 
भक्ताभीष्टबमप्रमेधभगवहामप्रद चान्ततः । 
नेबान्य वरपास ते पदयुगात्‌ फेबारनाथ प्रभों 
मोक्कप्रथितप्रभावधिभवा केबारभुस्तें प्रभी ॥। 
शिवतस्य॑ न जातामि कोवृशोईसि महूँदवर। 
पावृक्ञोंइसि महादेव तावृजश्ञाय नमोस्तु ते॥ 
वृषभष्वज : यह काज्ी का सस्ते प्रसिद्ध पुरातन स्थान है। वृषमध्यज का मन्दिर 
कपिलाहुद के पास आज मी बत्तंमान है, यद्यपि काशी के अन्य मन्दिरों के साथ यह मी 
बारम्वार टुटता रहा है। महामारत में काशी के दो ही ती्यों का उल्लेख हैं---एक वृषमभ- 
ध्वज का दूसरा कपिला छंद का। काशीखण्ड में मों यही कहा गया है कि मलूयाचक्त से 
जब भगवान्‌ प्दाशिव काशी आये, तब इत्ती क़््यात पर उततरें और यहीं देवताओं को 
उनकी बृषम कौ घ्वजा का दर्शन हुआ। इसी कारण इस स्थान से सम्बद्ध क्षिव्तिग का 
ताप बृष॒भष्वज हुआ। यह काणी का गयातीर्थ है, जहाँ कपिक्ताक्ृद से फल्गु नदी का स्थान 
ग्रहण कर रखा है। इसका विस्तृत वर्णन कपिछाहुद तौोर्थ के सम्बन्ध में पहल्ले किया जा 
चुका हैं। महांमारत के अनुप्तार, वुषमध्वज के दर्शन से राजसूय यश्ञ का फक्क भिछता है: 
पितुतीबोपनिषय् सब्॒पादं॑ बिदुर्बुधाः | 
ततोइनन्तगुण. जे बुषष्खजमिद प्रियें॥ 
( झनत्कुमारसंहिता, जि० से०, पु० १७२) 
कपिलाहुवतोयंडस्मिन्स्तात्वा संपतसानत्तः। 
वुषध्यजमिम बुष्टुवा सर्वयज्ञूफ्त खमंत्‌॥। 
[फा० छां०, तजि० सै०, पू ० ९७३; कण क० ल०, पु० ४६) 
ततों बाराणस्तों गत्वा वे वन्नर्य वृषध्चजम। 
कपिलाहुब उपस्पुक्य राजतुपफल लमेत्‌ ॥ 
(सहाभारतत, जरिए से०, पु० १७३ ) 
कपिलाहुदनामानं_ ह्यात॑ सर्वसरासुरे: । 
तस्मिनु हुवे ज्ु यः स्तान॑ कुर्मादभक्तिपरायण: ॥ 
बुषध्वज चर बज वृष्ट्वा राजसूमफल लमंत। 
(स्लिए पु छ+॥ फ्रूछ कांछ ल०७, प्र श्ड्प़ ] 


१६४ 


१. 


बाराणसी-वभव 


वृषभघ्वज का भन्दिर वाराणसी-क्षेत्र में वाहर पड़ता है। क्योंकि बहू बरणा नदीं के उस 
पार है। फिर भी, वहाँ की यात्रा आवक्यक मानी गई हैं और बहाँ के -माहात्म्य.. को 
पुराणकारों ने विश्ञेष प्रकार का प्मर्थन दिया है: 

प्तीमाबहि्गतमपि ज्ञेपं तीर्थमि्य शुभस्‌ | 

मध्य बाराणसिश्रेष्ड प्मम झास्तिप्यतों नरें:॥[का० छां०, ६२८४] 
इसीसे इस प्ीर्य की महत्ता का परिचय मिल जाता है। 


वाराणसी में अन्यान्य व क्षेत्रों के प्रतीकात्मक शिवलिंग 

दिवपुराण में काज्ी के अतिरिक्त ६८ शैवतीयों- का उल्लेख है। उन सभी के प्रति- 
निधि रूप में क्षिव्तिगों का काराणसी मं उदमत हुआ था, ऐसा काशौखण्ड में वर्णन है| 
इनमें से धरणी-वाराहु तथा गणाध्यक्ष एवं गणाधिपति तथा गणों को छोड़कर ६५ तौथों 
के दशिवलिंगों तथा मंरव-क्षेत्र में संहारमरत का ह्थान-निर्देश नीचे दिया जा रहा हैं: 


स्थाण-कुछदोज से 


२. देवदेंब-नमिपारण्य से 


नशे 


४. महोत्कटेएवर-मझत्कोटओऑंज से : 
- महावतकफ्षिग, महेंन्द्र-क्षेत्र से 


नल 


शछ. 


११. 


- महावल-गोकर्णाक्षेत्र से 
- पाक्षिमुपण-प्र मासक्षेत्र से 
« सहाकाक-उज्जपितो ते 


,. अयोगन्बेइवर-पुष्कर से 


« महानादेश्वर-अटट्हास-कत्र से : 


विमलेक्वर-विज्ववस्यात-क्षेत्र से : 


महादेंव-बुन्दारक-क्षेत्र से 


» पितामहेंक्वरनायाडीच से 


: छोलाक के पश्चिम कुशकेत्र के ताकाब के पास । 


इनका एक झ्यान मकान नं ० थौठ २।३४७ में भी कहा 
जाता है | 


: दुण्डिराज के उत्तर, वत्तंमान संन्यास्री कॉलेज में दुष्किराज 


गछी में मकान नं० प्ञी० कैं० ३७१३ में इनके समीप 
ही अह्वायर्त्त कप | 


: स्राम्याद्ित्य के समीप | लुप्त | 
: ऋणमोचन के पूर्व, पापमोचनेग्वर नाम सें असिद्ध | 


वहाँ पर पापमौचन नाम का प्रभास तौर्थ | 


; प्राचीन काक्ल में ओकारेश्वर के पूर्व । वर्तमान काल में 


१. वृद्धकाल के मन्दिर में तथा २. कारूमंस्वके 
समीप के ३६२४ नम्बर के मकान में। 


: प्राचीन स्थान मह्य्योंदरी के उत्तर ओऑकारेक्वर-क्षत्र 


में। वर्चमान समय में भर्देनी के दक्षिण पुष्कर तालाब 
के भिकर | 
व्रिल्ोचन के उत्तर, आईिमहावंब के मन्दिर में 
बत्तंमान । 
कार्मझ्वर के उत्तर उसी मन्दिर के घेरें में वत्तमान। 


: स्कन्देशवर के स्मौप। आदिमहादेंव के पश्चिम ।॥ 


८2208 
स्व्लीनेध्यर के पश्चिम, मीज़कण्ठ नाम से प्रसिद्ध | 
मकान नं० पु १०४७ | 


: हिरण्यगर्म ती के पश्चिम । आविमहादेव के नाम्र 


से प्रसिद्ध । 


: घर्मश्यर के समीप | छुप्त ॥ 
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वाराणसी के पक्षिवायतन १दप्‌ 


: निर्वाण-मक्‍्डप के दक्षिण, प्राचीन क््यान ज्ञानवापों के 
बैंकत्यकोण में पीपलक के नीचे । अब दशाइवमंध 
घार पर बज्ञमान। 


बछटकैदवर, प्रयाग से 


महातेजोकिंग, शांकुकर्ण तर से: विनायकेंदवर के पूर्ण । छप्त । 


महायोगीक््वर, झऋद्डकोटि से 
कृत्तिवास, एकाम्बर-ओंज से 
अण्डीक्ष्वर, ससजांगल क्षेत्र से 
नौलकण्5, कालेजर-श्षेत्र से 


विजयलिंग, कप्मीर से 
ऊरष्येरैता, विदब्डानझ्षत्र से 


कपदीजवर, छागलाण्जतीयथ से 


सूह्मेबचर, आाम्लातकेववर-छषे ज से 


जयस्तेश्वर, मधुकेश्यर-क्षेत्र से: 
: विश्वेष्चर कै पदिचम, सिशरा में टीले के ऊपर | 
: बक़त्तण्ड विनायक के समीप । चौंसटुटी घाट के पास | 


जिपुरान्तक, श्रीक्षेज से 
कुफफुटेबवर, सौम्यस्थान से 


विज्षु्ती, जालेबवर-क्षेतर से 
जटी देव, रामेगवर-क्षंत्र से 


श्यम्यक, विसन्ध्य-क्षेत्र से 


हरेहबर, हरिइ्चन्द्र-शोत्र से 
वर्ब, मध्यमेडवर-क्षेज से 
महालिंग, स्थलेग्तर-क्षेत्र से 
तहुलाद्षेश्वर, सुवर्ण पत्र से 
हफ्ितिदवर, हपित-क्षेत्र से 
कक, सहमहालय से 


व॒र्षेप्वर, वृषमध्वज-क्षेत्र से 
ईशानेहवर, केदार-दो ते 


: पार्वतीज्वर के स्मीष रह्स्थछ्ों में | छुप्त । 
: कृत्तिवाग्रेक्वर प्रसिद्ध । मकान गं७ कै० ४६/२३ | 


पाशपाणि शणेश के पास, सदर बाजार में । 


; इन्तकूट गणेश के पास, क्मिकुण्ड के उत्तर। मकान 


नं०्वी० १०/३२॥। 


: झ्ञारूकटंकट विनायक के पूर्व | मड़आडीह में । 
: कृष्माण्डविनायक के पास, फुलवस्या गाँव में वत्तेमान | 
श्रीकण्ठशिग, मण्डलेद्चर क्षेत्र : 


मण्डविनतायक के उत्तर लफ्ष्मीकुण्ड पर | मकाल 
नं डी पर/३८ में। 

पिजाचमोचन पर ॥ 

विकट॒द्विज़ विनायक के पास्त। धूपचण्डी में मकान ने ० 
जें० १२/१३४ में । 

छम्बोदर विनायक के समीप । क्ाक्लीघाट पर क्ेमान। 


मकान मठ डो ० २०/है८ में | 


: कूंटवन्त विनायक के समीप | कृमिकुण्ड पर | लुप्त | 
: एकदन्त विनायक के उत्तर | बंगाली टोल़ा में मकान 


ब० डीोौ० 3२/११७ के हार पर पाताज्ेइवर ताम से 


प्रसिद्ध । 


: विमुख गणेश्ष के पूर्ष। बड़ादेव महल्ले में चिल्ञोकनाथ 


के नाम सो प्रसिद्ध, पुरुषोत्तम भगवान्‌ के मन्दिर में । 
मकान न ० डी०5 ३८/२१ में। 


: हरिएइचन्ड्रेप्वर के सम्मुख | छप्त । 
: चतुर्थदेशवर के समीप | लुप्त | 
: पजेश्वर लिंग के पास | छुप्त | 
: शैलेज्बर के दक्षिण । छुप्त | 

: मन्तरेंब्बर के समीप | लुप्त ॥ 
: पिपुरेदबर के समीप | 


भिपुरामैरवी के निकट। 
गकान नं5 डी ५/२३ में । 


; बाणंक्वर के प््मीष, स्वर्छीनिक्वर के उत्तर । लप्त। 
: प्रल्लादकेशव के पश्चिम । दानेगबर नाम से प्रसिद्ध । 


शाराणसी-वैमय 


. संहारभैरव, मैरवक्षेत्र से : ख्बविनायक के पूर्व। इनकी मूत्ति प्राचीन काछ में 


शाजघाट के कौंट में थौं, अब पाटन दरवाज के समीप 
मकान नं ० ए७ १॥८३ में बत्तमान है। 


« ब्ग्न क्षति, कनखछ से : अकंबितायक के पूर्व । छोछाक के पूर्व गंगातट पर 


बत्त॑मान | 


» मवेदव ₹, वस्वापय से : मभौमचण्डी के समीप । बहीं व्लमान | 


दण्डीक्वर, देवदासवन से. : देहलिपिनायक के पूर्व । वहीं कत्तसान । 


भद्रकणदेवर, भद्रकर्ण कूद से : मद्रकर्ण क्ुद-सहिल उदृष्डविनायक के पू् । खुंइलों 
गाँव में । 
. हांकर, हरिएचन्द्र-कंज से. : ज्येष्टेपवर के समीप | छुप्त । 
, क्राक्ललिंग, प्माकछिगतोथं से : कलडदोंद्बर नाम से अन्तेक्वश के पदिचम | मकान नें७ 
प्तीक केंठ ७॥१७४१ में | 
, पश्चप्ति, नेपाल से: पशुपतीश्वर प्रस्चिद्ध । मकान नं० सी० के० ईवे६६ | 


» कपालीप्वर, करवौरक तीर्थ से : कपाकुमोंचन तीर्थ पर | लुप्त । 


उम्रापति, देविका-क्षेत्र से : परशपति के पूर्वा | छप्त | 
दीप्तेब्वर, महँँगवर-क्षेत्र के: उम्रापत्ति के समीप | लुप्त | 
आचारय॑ नकुछोक्ष्वर, कायावरोहण तीर्थ ते: महादेव के दक्षिण। यह आचार्य कूकुली- 


इतर हैँ, जिनकी आधुनिक मूत्ति कलिताधाट के समीप 
82258 ४ न के मन्विर में है। मकान से ० डी> हैं।६७ | 


, अमरेक््वर, गंगासागर से. : लोकार्फ के स्मीप वत्तंमान | मकान नं० वी २॥२० ॥ 
« मौमेश्चर, सप्तगोंदावरी तोथ से : तकुलीश्बर के जन्म | काशी-कफरवत्त में काशी के 


द्रादश छिगों में दे आओ मक्ंकर माना जाता हैं। 
मकान नं ० प्नीठ केठ ३ १॥३१२ | 


« भस्मगाजप्वर, मृतेग्वर से : भीमेक्ष्चर के दक्षिण | मकान नं ० सी० के० ३११५ | 
. स्वपम्ग, नजुल्लीस्वरछोत से: महालदमीदस्वर के सम्मुख | दामकुण्ड के समीप । मकान 


मं०्डोी० ५४।६१४ के बाहर। 


. विछपाक्ष, हेमक्ट-छोज से: महेश्वर के दक्षिण । विद्ववनाथ्र्जी के मन्दिर में 


दार्नैइचरेंड्वर? के पु्व का बड़ा प्षिवर्छिंग | 


. हिमस्थेप्बर, गंगाद्वार (हरिद्वार) से :  बरह्मनाक के पत्चिचम | लुप्त | 
« मुर्भुवर््तिग, गन्धमादन पर्वत से: गणाधिप के पूर्व | लुप्त । 
. हाटकेश्वर, पाताकमोगवर्ती नगरी से: ईशानेदवर से पूर्व । अब हंड॒हासराय के 


समीप पुरानी गुदड़ी में । 


« तॉारकेक्वर, आकाश से : ज्ञानंवापी के पूर्व | गौरीशंकर के नीचे | छिंग छुप्त । 

« किरातेक्वर : किरात देंश से : मारमूतेक्ष्वर के समीप | मकान नं० सी के० ५९१५ | 
« मंशकेश्यर, छंकापुरी से : नैफऋतेकवर नाम से । पृष्पदन्तेदबर के समीप । 

« जलकलिंग, स्पलश्ञोत्र ते : गंगाजी के मच्य में। जलज्ञायी घाट के सामने गंगाजी में | 


इसी कारण इत्त घाट का ताम जलशायी घाट है। 
प्रणिकरणिकां और इसश्ञान के बीच में यह घाट है | 
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बाराणसी के शिवायतन १६७ 


चिता स्रे म्ंगृहीत ज्ञव का अधजज्ा भाग, जो हद्गांत्ष 
कहलाता है, नाव से को जाकर जलज्ञायी छिंत पर 
चढ़ाने को परिषाटों है। 
१२. बेष्डलित, कोटोस्र-जशेत्र से: ज्वेष्छेक्वर के पश्चिम | लुप्त | 
६३. अनलेश्वर, बद़्वास्य-नेज से: सलेडवर के स्ीप | छष्त | 
६४. जिलोचन, विरजतीर्थ से : पिलप्पिला तीर्च परं। बविज्नोचन महादेव प्रप्तिद्ध | 
मकान नें? एू> २॥८७ | 
६५. ऑकारेंश्वर, अमरकण्टक से : ऑकार्रेग्वर प्रसिद्ध । कॉइलावाजार के पात्त पठानी 
दोहा में, मकान न॑० ए० ३३॥२३ में । 
यह तामावकी त़या सक्वान-निर्देश काश्नीखण्ड के अनुसार हैं और जँसा ऊपर के विवरण 
से स्पष्ट हूँ, इनमें से केव्त ४५ की ही बत्तेमान स्थिति का पता चछता है। अन्य २० का 
अब कोई पता नहीं छगता। इनमें मे बहुत-से तो हूप्त हो गये और बहुतों के ताम 
जनमानस भमूछ गया । 
मत्त्यपुराण में इस प्रकार के वाहर के तीर्थों के प्रतीक २१ शिवतौों का उल्लेख है। 
इस सूची में दिये गये कमी स्थानों के नाम काशीखण्ड की सूची में मिलते है, यद्यथि नामों 
में कुछ छृपान्तर भी हैं। काशीख़ण्ड की सूची में कमसंझ्या ४०, १५, है, ६५, ३३, ५०, 
५, ४९, १४, ३२, ३७ तथा ४३, २३, २७, २५, ३५, ३७, तथा ३८ देखने से इनका 
डू सरा नाम मिलेगा। कृमिचण्डेस्वर लाम के किसी खक्षिवल्तिग का उल्लेंल मत्स्यपुराण के अत्ति- 
रिक्त कहीं नहीं मिला, यद्यपि दृमिचण्डेंक्वर का ताम वहाँ है। म्तम्मव है कि क्लिपि-प्रमाद के 
कारण दुमि का क्मि हो गया हों। किगपुराण के अनुसार आस्नातकेस्‍्यर नाम का एक शझिव- 
छिंग मी वाराणसी में था। अग्नीह्यर [वर्तमान पोगेड्वर) के पूर्व में उत्तका स्थान-विर्देश्ञ 
वहाँ दिया हुआ है। मकान नम्बर जे ० ६।८४ में सिद्धेश्वर के सामने का प्राचीत शिवलिंग 
आम्नातफैडवर ही है। 
अग्निपुराण में भी इन्हीं में से सात के नाम मिलते हैँ। वहाँ भी क्िपि-प्रमाद से कुछ 
तामान्तर हो गये हैं: बचा जाक्ेडवर का जप्पेश्वर तथा क़मिचण्डेंद्वर का भुगृप्चण्डेंब्वर। 
इस सूची में एक और मी मेद है। महामैरव के स्थान पर अविमुक्तेशवर का नाम है, 
परम्तु इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ बाराणसी के प्रधान (गुहा) 
शिवपीठों का उल्लेख है, जबकि मत्त्यपुराण में केवक्त यहीं वात कही गई है कि ये सभी 
शिवप्रधानतीर्थ इसी कारण पवित्र माने जाते हैं कि वे अविमुक्त क्षेत्र में भगवान्‌ सदाशिव 
के झान्निष्य में सतत वत्त॑सान रहते है । 
ऊपर दी हुई नामावक्षियों में से कलझेश्वर की गुप्तकालीन मुद्दा भी राजघाट की खुदाई 
में मिछ्ठी है। बाराणसी के अन्य १२ क्षिवस्थानों की मरी सुद्राएँ निकली हैं, जिनसे यह 
जान पड़ता है कि इन मन्दिरों में किसी प्रकार के मठ थे, जिनके दाझा इसका प्रवन्ध 
तथा प्‌जन-व्यवस्था होती थी: 
हृरिवशन्द्न पर गुहां गुहामाजातकेग्वरस। 
जप्पेब्वर पर गुंह्यं शुक्ला शीपवंल  तबा।॥ 


5५ 


चाराणज्ञी-व मव 


सहाय पर गुंहां भुगुइतण्डेक्वरं तथा। 
केंदार॑ परम गुहामष्टों सरयविमुकतके। 
गहूयानां परम गुह्मामविमुक्त पर॑ समस्त ॥ 
(अग्निपुराण, ११३॥३-५ ) 
वत्मप्रद॑ प्रद्वकौोटि सिल्ञेश्वरमहाकूयमस्‌ । 
गोकर्ण सव्॒कर्ण चा सुजर्णातं तथंव च॥ 
अमर वे महाकाल तथा कायावरोहणम्‌ | 
एतानि हि पचित्राणि सान्तिष्यात्सन्धययोहेंयों: ॥ 
कालडजरव्न चेंज ग्ादुकर्णस्थलेइवरम | 
एताति चर पवित्राणि साल्निध्याद्धि सम प्रिय ॥ 
अविम॒क्तों बरारोहे जिसन्स्य नात्र संशय: । 
हुंरिचर्ल परं॑ गुहां गुहामाज़ातफेक्वरस्‌ ॥ 
जालेंइबर पर गुहां गुहां ओऔपवेंत त़था। 
महाऊृपं तथा गुह्ाँ कुमिचण्डेद्वरं शुभस॥ 
गुल्लातिाहां. केवारं॑ महामेरवर्मेंथ च। 
अष्टायेतानि स्थातानि सान्निध्याद्धि सम प्रियें ॥ 
अधिमुक्ते बरारोहे. जिसनेन्‍्य नाजसंशसः । 
(म० पु०, ८१२४-३० ) 


शिवगणों के हारा स्थापित शिवलिंग 

जैसा इस अध्याय के प्रादम्म में कहा जा चुका है, वाशणसी में क्िवगणों द्वारा 
स्थापित चालौस शिवलिंगों का उल्लेख काशीलण्ड में मिलता है। इनमें सें अब कुछ का ही 
पता लगता है। अन्य सभी या तो लुप्त हो गये या जनमानस उनको भूछ गया। इनका 
पूरा विवरण नीचे दिया जा रुहा हूँ: 


१. बांकुकर्ण द्वारा 


२. महाकाल + 


३. घण्टाकर्ण ,, 


४. महोींवर ,, 
पर सॉमनन्दी ,, 
हू, नन्दिषेण ,, 
७. काक्ृणंण ,, 


स्थापित शंकुकर्णेद्यर : विश्वेज्वर के बायब्य कोण में । इस समय शंलु- 


घारा पर। 
महाकाऊेश्वर : ज्ञानवापों के आग्नेय कोण के पीपछ के रुथान पर 
यह शिवलिंग था । अंब छप्त । इसको पुनः 
प्रतिष्ठा विज्वनाथजी के घेरे में वैकुण्छेश्वर के 
पविचम के मन्दिर में हुई | वहाँ का बड़ा शिवक्तिग 


यही है। 
घण्टांकर्णवर : घंण्टाकर्ण कुण्ड के पास | वत्तेमान कर्णघण्टा सरोयर 
के समीप । कण्ठेशबर नाम से पुनः प्रतिष्ठित | 
महोदरैक्‍्वर. : घण्टाकर्णइ्यर के पूर्व | लुप्त | 
सोमनन्वीश्यर : नन्विषेणेश्वर के दक्षिण वरणा-सट़ पर। छुप्त । 
सब्दिषेणेशवर : सोमनन्वीह्वर के उच्चतर वरणा-तट पर । छुष्त | 
कॉा्लेद्वर ; शंगा के वायब्य कोण में | अज्ञात | 


बारक 
विलपर्ण 
ह्वुक्लकर्ण 


« बुमिचण्डट 


» प्रभाभय 
* .सुकेंगा 
« विन्द्रत्ति 
« छागलछ 
«  फपदी 
« पिगलाक्ष 


बऔीरमंद 


« किशान 


भतुर्मुल 


* निकुम्म 


पु च्ाझ 


« मारमत 


« ज्यों 


क्षैमक 
लांगलि 


व 


बाराणसों के जिवायत्तन 


दादा स्थापित पिशलेद्बर 


कुवकुटेइवर 
कुण्ड्रोदरेड्वर 


मय रेक्बर 
वार्णश्वर 


गोौफर्णश्वर 


तास्केश्नर 
विलपण इतर 


दुधिचण्डेंस्वर 


प्रभामयंदवर 
शुकेशदवर 
विन्दतीदवर 
छागकेदवर 
कपबीदजवर 
पिगलाशेक्ष 


बीरशगहेदवर : 
: कैंदारेइवर के दक्षिण। जग्नन्तेदबर के स्र्मीष 


किदातेश्वर 


चतुर्मुखेक्वर 
निकुम्गेक्वर 


पं च्ाक्षेद्वर 


मसरमुतेड्वर : 


आश्ेद्व र 
के मकेशवर 


: कालेश्वर के उत्तर। अज्ञात | 

: ज्येष्छावापी के समीप | छुप्त । 

: छोलाक के सभीप । वहीं पर बत्तमान, परस्तु 
अब ग्राह्ू के नीचे दवा हुआ अस्सी घाट पर | 

: असी नदी के तट पर कुष्डोंदरेब्वर के पक्चिम । 
मकान न०्वी १/१७४, संगमेश्वर नाम से प्रसिद्ध | 

: मपूरेप्यर के पछ्िचम | स्ंगमेश्यर के मन्दिर में | 
मकात न० बी १/१७७ | 

: अन्त हूं के परिचग हार पर। गोंकर्ण प्रसिद्ध, 
कोंदई को चौकों के पास । मकान न डी ० 
५०/३४ ए० के समीप । 


: झणिकर्णिका-न्तंट पर प्रसिद्ध । 
: दुर्गाजी के मन्विर में, जहाँ बलि चढ़ली है । 
स्घूलकर्णप्वर : 


वुमिचण्डेश्वर के पुर्वे | छुप्छ | 


: जैतपुरा में। मल्लू हलवाई के शिवाक्तम में | 


मंकान न० जे ११/४४८ में | 
: स्थृुछकर्णज्वर के पश्चिम | लुप्त । 


: हशिकिश वन में । हुप्त | 


: भीमचण्डों के ज्मीय । अज्ञात । 

: पिज्नीझ्यद के निकट । पितरजुब्ड पर | 

: पिज्नीश्यर के उत्तर । पिज्ञाचमोचन पर । 
: कर्पदेश्विर के घत्तर | 


पिशाचमोचन पर 
पिंगछ के नाम से । 
अधिमुवतेश्वर के पद्म | छुप्त । 


काज्ली-घाट पर | 


: बृद्धफाल के समीप । बुद्धकाल के घेंदे में । 


: कुबेरेंड्बर के समीष। विश्वनाथजों के घेरे में 
बायव्य कोण के मन्दिर में गड़हे में। 


: महादेव के दक्षिण | सवाक्षक्वर नाम से प्रसिद्ध | 


मकान नं० ए० २/५६। 
राजादरवाजं के समीप मछरहुद॒टा में ॥ मकात 
नं ० सी० के० ५४/४४ के पूर्व | 


: अलोचन के ्मीप | रूप्त | 
: क्षेमेदवर घाट पर | मकान ने० बी७ (४/४८ | 
छांगलीइवर : 


नविष्वेष्नर के उत्तर, क्ोवाब्राजार में मकाने 
नं७ सीं० केंठ २८/४ में | 





१७० 


३३. सुमुख द्वारा स्थापित सुभुखेझ्वर : विलोचन के समीप । मकान नं० ए० ३/८७ में 


३४. आपाहि ,, 


३५. 
बे, 
३७. 
८. 
जै ९. 
है. 
'डंहू, 
४१. 


'डंबे, 


. 
दे 


हुएण्डन 
मुध्डन रा 
नँगमंध ,, 
झाल ,, 
विज्ञाख ,, 
भुज्ञी 
जण्ड का 
अटड्टहास ,, 


कक 


क्ज 


बछ 


बाराणस्ी-बमय 


पादोदक कप के पास । 

आपादीक्ष्वर : £- काक्षीपुरा में रानी बेशिया के मन्दिर के समीप | 
२. राजादरवाज में मकाम नं० सी० के० ५४/२४ में । 

हुण्डनेड्वर : बरणा-तट पर शॉलेश्वर के समीप मढ़िया घाट पर । 

मुण्डनेशवर॒ : हुण्डनेश्वर के समीप । शैछ्ेदवर के निकट | 

नन्दिकेशवर _ : ज्ञानवाषो के उत्तर | लुप्त 

नैगमेयंइवर : आदिमहादेव के पश्चिम । छुप्त। 

झाखेश्यर : यहीं पर | छप्त | 

विज्ञास्लंझ्बर : बढ़ीं पर | छप्त | 

भज़ीइवर  : बुद्धकाक् फै समीप । लुप्त । 

चण्डेबवर £ ओऑकार/क्षेत्र में | छुप्त । 

अटृटहासैववर : वषक्षिष्टेघवर के ईशान कोण में । यमन्नीर्थ के 
उत्तर | छुप्त । 


ये शिवक्तिग वाराणसी-क्षेत्र में स्थित हँ। इतके अतिरिक्त बाराणसी की सीसा के 
वाहर वरणा के पार कपिलछूधारा के समीप---४४ छागबनजगण हारा स्थापित छागव्ञेदबर, 
तथा असी के पार कन्दवा गाँव में--४५ कर्दम गण हारा स्थापित कर्दमेश्बर, जहाँ पंचक्रोशी 
पाता का पहला निवासस्थान है। ये दोनों मी उल्लेखनीय है। 

ऋषियों हारा .स्थापित शिवलिंग 

जैसा पहले कहा जा चुका हैं, वाराणसी में ऋषियों द्वारा स्थापित ४८ शिवर्लिंगों का 
उल्लेल्ल मिलता है, जिनका ह्थान-निर्देश नौचे दिया जाता है: 


अगच्ती इ्वर 
अन्ीए्यर 


अंगिरसेक्वर 


« आलुसूर्येश्बर 


पफमन्वीश्यर 


७. ऋष्णश्ुंगेद्वर 


१०- 
११. 


आतस्यदवरः 


कल्वीशवर 
ऋष्येदवर 


: अगस्त्यकुण्डा महल्ले में मकान नं० डी ३६/१६ में। 
: गॉकर्णइवर के समीप । छूप्त । अब नारदघाट पर मकान नं० डी० 


२५/११ में। 


: हरिक्रैश-बन में। जंगमबाड़ी में | मकान नं ० डी ३५/७७ | 
: गॉप्रक्षेद्वश के उत्तर । रुप्त । अब नारदघधाट पर मकान नं०४ 


डी० २५/६१ में । 


: मंगरल्ागौरो के पश्चिम । अज्ञात | 
« उतथ्यवामदेवेबवर: कम्बलाइवतरेइबर के उत्तर। अज्ञात। 
: गौतमेह्वर के नै ऋत्य कोण में । रृप्मीकुण्ण पर कालीमठ में । 


वहीं शंगी ऋषि की मूत्ति भी है। मकान मं ० डी० ५२/३५ में । 


: ज्येष्ठस्यथान | हरतीरय के समीप | लुप्त ॥ 
« कार्मेस्वर तथा दुरई्वा्सेजवर : [दुर्यासा ऋषि द्वारा स्थापित) विक्ोचत के परदिचम 


कार्मेक्वर-मन्विर में प्रसिद्ध | 


: बरणा के उत्त पार ककरहा षाट के सामने | 


ज्येष्ठस्थान में | छुप्त | 


« कात्यायनेद्वर 
« कंणादेब्वर 
« कप द्वर 


« गॉमिलकेश्वर 
« गीतमेदवर 


व्यवनेक्वर (प्रथम ) 


जाबाजीइवर 


« जमदग्नौपवर 

» जैमिनीइवर 

« उश्ेपवंर 

. द्र्वीचौइवर 

* दुवरसिश्वर (द्वितीय) 


« नारदेंबवर 
. पुरूहेक्वर 


« पुलपस्त्येदबर 


पाराशरेद्यर 
भारडाजेइवर 


. भू गेरायतन 


मरीचीक्ष्वर 
झाण्डव्येक्वर 
मिन्रावरुण छिग 
मन्वीशवर 
याज्षवल्वंप्वर 


« लोगझेइपर 
«» गउ्पासेद्यर 


३६-४०. बश्षिष्टेश्वर 


: स्थर्गवार के परश्चिम। 


: बष्टीं । 


: १. वरणासंगम के पुर्व वरणा पार। 


वाराणसी के शिवायतन 909४ 


: हुँरतीरेय के समीप | लुप्त | 
: वहीं लुप्त । 
: हरिकेश-वन में, अंगमवाड़ीं में सड़क पं९५ं। मकान नं० डी०७ 


३५/७७ | 


: पशुपतीज्वर के दक्षिण । अज्ञात । 
: गोदौक्िया पर काशिशाज के मन्दिर के पीछे। मकान नं० डी० 


३७/ ३ | 


: ज्योष्ठस्थान में। हरतीरब के समीप । रृप्त । 
« चअ्यवनेष्वर (द्वितीय) : 
- जँगीपब्यड्वर 


कामेश्यर के पु । छुप्त ! 


: यागेश्यर के दक्षिण ईश्वरगंगी पर | मकान नं ७ जे ० ६६/३ | 
: ज्यैष्ठस्थान में | लुप्त । 
: काहूमरव के प्मीष मकान सं ० के० ३९/५७ में । 
: अंजिका देवीं के समीप। अज्ञात । 
: बुद्धकाल के घेरे में | मकान नं७ फे० ५३/३९।॥ 
: गोजकषेस्वर के दक्षिण। वत्तंमान केदारेश्वर के समीय। 
: आंपादीछ्वरं के पूर्व भारमूतश्वर फे उत्तर । 


रानी बेतिया 
के शिवालय के पास आपषाडीहवर में । 


: राजपाट के उत्तर । वर्तमान काछ में नारदघाटद पर मकान 


नं० डी० २५/१२ में । 

विद्वताव सिहू के रामभच्दिर के 
जबूतरें पर । 

मकाने नं ० स्रीं० कें० ३३/४३ के चबूतरें पर छोटे 
मन्दिर में 


: ज्रयेष्ठस्थान | अब लॉलाक के पास, मकान नं ० बो० २/२४१ में । 

: ज्येष्ठस्थान | छुप्त । 

: ऑकारक्षेत्र | छप्त । 

: चोश्शा ताछाब के पास | ऋूप्त । 

: ज्येष्ठस्थान | लुप्त । 

: अड्टहासेश्वर के पश्चिम तथा यमतीर्ष के उत्तर। अन्लात | 

: बैद्यताथ के नैऋत्य कोण में । छुप्त । 

: हरिश्यस्द्र-मण्डप के सामने, स्ींमाविनायक की मठ़ी में । 

: मकान नं के ० ५२/३९, वृद्धकाल में | 

: घण्टाकर्ण सर के तट पर। कर्णघण्टा त्ाक्नाब का पानी मन्दिर में 


मर जाने से दर्शन अग्नम्भव, क्षिखर का दर्शन होता है । 


२. बह्षिष्ठवमदेव- 
मच्दिर में। ३. रल्तिताघाट | छप्त | 


धाराणसी-वमब 


श्र 

४१. वामदेवेश्बर : ज्योष्ठस्थान में। हरतीरय के समीप । लुप्त । 
४२. बाह्मीकीक्वर : धिलक्नोचन-मस्दिर में | मकान नं» एुए २/८० | 
४३. प्राप्डकिशवर._ : ओफारक्षेत्र। छुप्त | 

ड्ड, झौनकेडवर : जम्युकेब्बर के उच्चर | छूप्त । 

४५. सनकेइवर : कॉमकुए्ड के पुर्व, च्यवनेष्वर के समीप । लुप्त | 
४६. सननन्‍्दनेश्वर : सनत्कुमारेशवर के उत्तर | छष्त । 

४७. सनत्कुमारेह्चर: सनकेह्वबर के पश्चिम । रुप्त । 

डंट, हारीतंगवर : ज्येष्टस्थान में हरतीरथ के समीप | रुप्त । 

ग्रहों द्वारा स्थापित शिवलिंग 


राहु तथा केतु को छोड़फर अन्य खात्तों ग्रहों दारा स्थापित ग्िवलिंगों का वर्णन 
पुराणों में मिलता है। उतका स्थान-निर्देश नीचे दिया जाता है: 
सूर्य दारा स्थापित गरभस्तीदवर तथा मंगलागौरी : प्रस्चिद्ध। मर ने७ के० २४/३४ में | 


चन्ह ज्ारा स्थापित चन्दरेंतबर 


« श्ंगक्त द्वारा स्थापित अंगारेडवर 


बुघ हारा स्थापित व्‌ घेश्वर 


: सिद्धेक्वरी-मन्दिर मेँ प्रसिद्ध । मफान नँं० 


के० ७/१२४ में। 


: वत्त॑मान प्रमय में आत्मावीरेज्चर के घरें में,दालान 


में बुघेक्वर के पास । 


: चन्द्रेश्यर के पूर्व । आत्मावीरेद्वर के घेरे में, दाक्ान 


में अंगारेइबर के पास | 


गुर बृहस्पति द्वारा स्थापित बृहस्पत्तीश्वर : छिम्रपुराण के अनुसार इसका स्थान 


शुक्त द्वारा स्थापित शुक़रेश्यर 


« इानिदव्वारा स्थापित डार्नेष्नरेड्वर 


ऑकाइ-क्षेत्र में झद्कुष्ड ([ सुस्गी गड़ही ) 
के पश्चिम में था, परन्तु काशीखण्ड में इनकों 
स्थिति चन्द्रं्यर के दक्षिण तथा बीरेक्वर के 
नै ऋत्य कोण में बताई गई है। वहीं पर वर्तमान 
मन्दिर हैं। मकान नं० सौं० कें० ७/१३३)॥ 


: काछिकागछी में खुक्रकूप तथा उसीके समीप 


शुक्रेयर का मन्यिर हैं।मछ नं डी० ८/३०॥। 


: ब्िदइवनाथजी फे घेरे में मन्दिर के सनैकत्य कोण पर 


पीतलछ की जरूहरी में | 


ग्रह-बाधा की शान्ति के छिए इन दिवर्कछिगों की उपासना इनके अपने-अपने दिनों होती है । 
राहु तथा केतु के शिवलिगों का पुराणों में उस्छेख नहीं मिलता, परन्तु आत्मावीरेशवर के घेरे 
में दो शिव्छिंगों की उपासना दाज्वीश्वर तथा केल्वीहइवर के रूप में प्रचछित्त है। 


स्वयस्भू लिग 


स्पष्ट रूप से कहें हुए स्वसाम्गू छिगों की संख्या वाशणसी में १२ हैं। इनके अति- 


सित एक-दो और मी हो सकते हैं, जिनका हुपष्ट उल्लेंस् नहीं भिछता। 
१. अविमुक्तेववर : १. विश्वनाथ के घेरे में आरनेस कोश के मन्दिर में; +. ज्ञानवापी 


मस्जिद की सीड़ियों के स्तामने खिड़की में । 


बाराणसी के शिवायतन एज 


४. अंकारेग्वर  : कॉइलाबाजार पठानीं टोल्ा में | प्रसिद्ध । मकान न॑० ए० ३३/२३॥। 
३. ज्पेष्ठेश्यर : सप्तसागर में कर्णघष्छा के समीप | मकान नं ७ के० ६२/ ६४४॥ 
४. मध्यमैदवर  : प्रप्तिद्ध | मंदागिन के उत्तर । मकाने नं ० के ० ५३/६३ के सामने | 
७५. महादेव : आवदिमहादेब, विक्ोचन के समीप प्रसिद्ध । 
४8. विगवेश्वर : प्रसिद्ध | 
9. वुपभख्यज्ञ : कपिल्षारा में । 
८, फेंदारेंद्बर  : प्रसिद्ध | 
३. फकपदोहवर : पिशाचमोचवनल पर | मकान नं ठ सी० २३६/४०। 
१०. स्वयस्म लिंग : सहालक्ष्मीश्वर के समीप | मकान नं ० डी० ५४/६१४ के वाहर । 
११. भूर्मंकिंग गणाधिष के पूर्व | छुप्त | 
१२. बीरेंडवर आत्मावी रेइ्र प्रसिद्ध । 
वाराणस्ती में द्वादक्ष ज्योतिर्िंगों के प्रतोक 
है. सोमेब्वर  : मानमन्दिश मुहल्ले में मान गं० डो० १६/३४ के समीप । 
३. मह्लिकार्जुन : त्रिपुरान्तकेस्वर, स्िगदा में टौछ़े पर । मकान नं० डी० ५९/९५ | 
३. महाकालेंश्वर : बुद्धकाल के घेरें में। मकान न७ के० ५२/३९ | 
४, ओकारेड्वर : प्रसिद्ध । ऑकारेइ्वर महुल्ले में | मकान नं० एु% ३३/र३ | 
७५. वैशज्ञनाथ : कमच्छा महल्लें में वैजनत्था नाम से प्रसिद्ध । 
६. मोमशंकर : मौतेझबर, काशी-करवत में | मकान न ० सी० के ३२/है३ | रस 
७. दामेदबर : ६. दामकुण्ड पर। २. स्लोमेश्वर-मन्दिर के पास, मानमन्दिर मुहल्तऊे में । 
हे. हचुमान घाट पर | 
८. तागेप्बर  : १. बद्धकार के थेरे में; २- भौसला घाट के स्मोप मकान न॑० प्ञीछ के 
१/२१ से सटे हुए गन्दिस में ; ३. महथा घाट पर | यथवार्थतः, वद्धफाल्ल 
के मन्दिर का शिव्तिंग ही ज्योति्छिग का प्रतीक है। 'नागंशदास्कावने 
दाएवन बुद्धफांस के समीप ही था: दवदाश्वनस्थानम्‌ | 
४५, विप्वेब्वर : प्रसिद्ध । 
१०, ध्यम्वकेश्यर : बड़ादेव मुहल्ले में पुरुयोलग मगयांन्‌ के मन्दिर में। मकान ने० डी ० 
३८/४१, चिझोकगाथ के नाम से प्रसिद्ध ॥ 
११. फेंदारेम्बर : प्रसिद्ध । 


१६. घुष्रणेज्वर या घु्मेशवर : वदुकमैरव के समीप | 

वाराणसी-क्षेत्र के बाहर के शिवलिंग, जिनकी यात्रा होती है 
बाशाणसी-क्षेत्र के शिवायतनों का बर्णत समाप्त करने के पहले ऐसे दो शिवक्षिगों का 
उल्लेख भी आवश्यक है, जो क्षेत्र फे बाहर होते हुए मी उसी प्रकार बन्दनीय हूँ, जिम 
प्रकार क्षेत्र के मीतर के देवी-देवता। इनमें से एक त्तों हो वुषभष्वज, जिनका नामांकन 
प्रधान शिवालयों में पहले मी हो चुका है। थे कपिलूघारा के समीप हैँ और महाभारत में 
वाराणसी के छिवायतनों में केबकू इन्हीं का नाम है, जिससे इनका माहात्म्य स्पष्ट है। 
दूसरे हैं व्यासेश्वर, जो अपने स्थापनकर्तता बेदसब्यास नाम से अधिक प्रग्निद्ध हैं। इनके दो 


जाई वाराणसो-वैलव 


किवर्छिंग गंगा के उत्त पार रामनगर क्षेत्र में हैं। पहुछा शिवलकिंग रामनगर में महाराज 
फाकिराज के किले में हैं। यही इनका आदिम स्थान है। सन्‌ ११५९४ ई० की तोड़फोड़ 
के बाद इनकी पुनः स्थापना समीप के ही एक गाँव में की गई, जहाँ बह शिवक्षिंग 
बाद की कई वार की तोॉडफोंड से फिस्ती प्रकार बच गया। इस समय दोनों स्यानों की 
याजा होती है। माघ के भहीते में “वंदत्यास' का दर्शन शिष्ट परम्परा में परमावश्यक 
माला जाता रहा है। काशी को श्वाप देने के क्रारण विश्वेष्यर द्वारा वहाँ से निष्फासित 
होकर व्यात्त छोछार्क के आरतेयकोण में गंगाजी के पूर्वीय तट पर स्थित हुए | 

लोकाकविग्निविस्भागें स्वर्धुनीपुर्वरो पस्सि । 

स्थितों ह्ाद्यापि प्रयेत्स: काशाप्रासादराजिकाम ॥ [फा० ख्॑ं० ६६२०३) 


स्रातवा अध्याय 


काशो तथा वाराणसी को यात्राएँ 


जिस प्रकार समय-समय देवालूपों के माहात्म्य में परिवत्तेन होते रहें हैं, उम्री 
प्रकार यात्रा-फ़स भी बरावर वंदकता रहा हैं। इसके कई कारण थे। प्राजीन काल में 
काशौ-क्षेत्र का जो स्वहूप था, उसमें निरन्तर परिवर्तत हो रहे थे तथा बहुत-से जल्तावाय 
तथा सरोवर उथके होते-होते प्राकृत्तिक कारणों से पूछ गयें। नगर को जनसंख्या निरस्तर 
बढ़ने शग्रा अंख्य कारणों से मर्ये-नयं मोहाल बसते जा रहें थें, जिनके कारण तीर्यों के 
मार्ग खद़छते पड़ें। इंसके बाद मुसकतमानों के आक्रमण और अन्तत्तौग़त््वमा उनकी विजय से 
एक और कठिनाई उत्पन्त हूँ। राजपाट के किछे के आसपास जो नगर था, वह इंस 
युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट हो गया और वहाँ के निवाप्तियों को अन्यत्र जाकर बसना पड़ा। साथ- 
ही-साथ मुसलमान शासकों के आवास न्ये-तर्थ ह््यानों पर बनते रहें और इस्च प्रकार नयें« 
तये मुसलमानों मुहुल्ले बंसने छगे। जो तौर्ब इन स्थानों में पड़ शर्म, उलकों यात्रा असम्मव 
नहों, तो कठिन तो अवश्य ही हो गई। जब कमी कोई वयाकू शासक जाया, तब कदाचित्‌ 
कुछ सुविया मिलो, अन्यवा घामिक अम्हिष्णुता तथा अत्याचार जन ११९७ ई०७ के बाद 
निरन्तर चलते रहें। बाश्म्वार मन्दिरों और देवालयों के टूटने का भो प्रमाव पड़ता 
रहा। इन प्ब कारणों से तोर्थयात्रा-क्रम में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए. परन्तु यह सब होते 
हुए भी याज्रात्रं का प्राचीन ढाँचा अब मी जैसे-का-तैसा वत्तमान है. यद्यपि इसमें कहीं- 
कहीं श्रम होने कृगा है। 

काशी में पचदेवपूजन को परम्परा सदैव ही रहो है। केवक एक देवता का पूजन 
करनेवालों की संझया प्रायः नगण्य हो दीख पहड़त्ती है। तेपस्यियों के अतिरिक्त प्रायः 
सभी छोग यहाँ पंचदेव-पूजन करते आये हैं। यह प्रम्पदा तीर्थयाज्राओं में भी सहपष्ट 
ऋूप से बत्तमान हूँ। 

यात्राओं में कुछ नैत्यिक, अर्थात्‌ नित्य करनेवाली हैं और कुछ मैमित्तिक, अर्थात्त विशेष 
अवसरों तथा पर्वों पर होती हूँ। नित्य की यात्रात्रों में भी शारीरिक शक्ति तथा समय 
को उपलब्धि का ध्यान रखता पड़ता है और इस्त प्रकार छोटी-चड़ी स्मी प्रकार की याजाओं का 
वर्णन तवा उनका क्रम पुराणों और परम्पराओं में मिलते हैं। काशीवास करनेवाले जोंग, जिनको 
धामिक कुध््यों तथा यात्राओं के छिए अधिक समय उपलब्ध था, बड़ी यात्राएँ करते थे। 
अन्य लौग छोटी यात्राओं में हो सन्तोष कर लेते थे। परन्तु, कोई-न-कोई यात्रा प्रतिदिन 
शावं+यक मानी जाती थी और पर्मप्राण काशीयासी उम्तको आज भी अनिवार्य मानते हैँ। 
काशौश्षण्त॒ में कहा गया है कि; 





१७६, वाराणसौ-्यभव 


न॑ बन्थ्य दिवस कुर्याद्िना याजां फ्यचित्कृतीं | (का० झ्वं०, १००।१०३१] 
अर्थात्‌, ऐसा दिन कोई नहीं होना चाहिए. जिस दिन कोई भी यात्रा न कौ गई हो। 
स्वयं याजा न कर सके, तो प्रतिनिधि द्वारा करागे कौ भौ व्यवस्था है और वह भी सम्मज 
त हो, तो यात्रा के निष्का-स्वरूप संकल्पपुर्वक जलू-कुम्म तथा मिष्टास्वन्दान करने से 
भी काम भक्त सकता है। यहाँ यह बिचार करने की जाता हैँ कि यान्ा पर इसना 
चल वर्यों दिया थया है। याता से पृण्यप्राप्ति तथा आधार-व्यवहार में उत्तमत्ा प्राप्त 
होने के विधय में पहुलें ही विवेचना की जा चूकी है। नियमित एवं अनुशासित जीवन 
तीर्थबास तथा थात्राओं के छिए अनिवर्थ है और सास्विक काछ्यापन से बुद्धि और बिचारों 
में स्रात्विकता आतो ही हूँ। तीर्घ में रहुकर तीर्च के देवताओं की वन्दता से मनोविकार 
दूर होने में सहायता मिलती हैँ और जीवन में सत्‌ का सन्निबेश तथा अक्षत्‌ से निवुत्ति होते 
के अवसर आते हैँ। ग्रह्मावबत्तंप राण में पंचक्रोश-धाता के सम्बन्ध में जो नियम कहे गय हूँ, 
खनपर दुष्टिपात करने से वात स्पष्ट हो जायगी। नियम इस प्रकार हैं: यात्राकाज़ में प्रतिग्र ह, 
अर्थात्‌ दान लेना, दूसरे का अन्न खाना, परस्ली से अभिलापपुर्वक सम्भाषण, परड्रव्य-ग्रहण , 
अस्त्य-माषण, दू ज॑नों का साथ, यह सव नहीं करना चाहिए । यथाश्षविति दान करना, मुखों को 
खिछाना तथा स्वार्थ से दूर रहुना, मल का कुमार्गों में नहीं जाने देना, केवछ सात्विक 
मोजन करना और वह भी एक ही बार, रागरंग तश्रा मादक द्रब्यों से बचना, पृथ्वी 
पर झौोता एवं जूता पहुनकर और छाता लगाकर नहीं चलना चाहिए इत्यादि | इस प्रकार की 
तपस्या की परम्परा में काकृग्राक्‍त करने से अन्तः|करण की शुद्धि अवशक्ष्य ही होती है और 
त्तीर्थों की अचंना से उम्चकी परिपुष्टि स्वामातिक ही हैं। 
नित्य करनेवाकौ यात्राओं में भिम्तांकित याजाओं का वर्णन पूराणों में मिलता हैं 
और उनकी रूढि आज भी काज्ी के जनजीवन में वत्तंमान हैँ । 
१. लित्य यात्रा अथवा अनुफ्रम यात्रा। 
२. अन्त ह-याजा | 
३. अत्तरदिकू-यात्रा (उत्तर मानसन्यात्रा) 
४. वक्षिणविक्‌-न्यात्रा [दक्षिण मानस-्यात्ा)। 
इत्फे अतिरियत, एक शींथ॑ से पंचतोर्थी याषाओं तक का भी वर्णन हैं। एकायत्तन से 
चसुर्दवा जायतन तक की और उत्तके सेंग्रोग मे अफोलोस अआय्तनों की गोकाओं का 
बिधान है। इन यात्राओं के साथ-सांच विध्यकर्तता विनायकों तथा दंत की चण्डिकाओं की 
यात्रा भौ काशौवास्त में दिध्यों के निवारण के छिए कही गई है। 
प्राचीनत्ा की दृष्टि से विचार करने पर एंसा जान पड़ता है कि वारहथी पझ्षततास्दी 
ईज्नवी में निम्नांकित सैत्यिक यात्राओं का विशेष चलन था; 
१. चतुर्देश्ञायतन याता; 
३. अष्टायतन यात्रा; 
- पंचायत्तन यात्रा; 
«. विकण्टक यातज्ा तथा 
« पड़ेंगे यात्रा । 


सी का जाए 





काझ्षी तथा वाराणसी की याचाएँ शत 


इनके साथ ललिता (मंगर्ता गौरी )-यात्रा सथा नवदुर्गान्‍्यात्रा की भी अ्रधा थौ। चण्डिका- 
यात्रा और विघ्नकर्ता विनायकों की यात्रा भोौ आवश्यक समभौ जाती थीं, विशेषत: उन 
लोगों के लिए, जो फाशीवाशस करना चाहते थे या सीर्यस्र॑स्यात्त लेते थै। इस ग्ायाओं का 
संकेत तथा वर्णन 'कृत्पकत्यत्झ' में उद्धुत प्‌राणों के वावयों से प्राप्त होता है। कान्नीखण्ड में 
इनका तेथा कुछ अन्य याजाओं का भी उल्लेख है। हम पहले कह चुक हैं कि काशीसाण्ड 
में काशों का हो वर्णन है, अतः उसमें काशी के ज्ञीों तथा तत्सम्वन्धी समी बातों का 
अत्यन्त विस्तृत विवेचन फिया गया है। छोटी-बड़ी सभी बातें वताई गई हैं। इसके घिपरोत 
अन्य पुराणों में घिशिष्ठ तीथों तथा थिफ्यों का ही अर्णन पाया जात हैं। काक्षोलण्ड में 
भो आरम्भ में बिस्तारपुर्वक वर्णन करने के बाद अन्तिम अध्यायों में उनके सारांश तथा 
समीक्षा के स्वरूप में विशिष्ट विषयों का पर्णत पुनः कर दिया गया हैं। इस प्रकार, धान्ाओं के 
विषय में भी अन्तिम अध्याय में भहत्त्वपुर्ण याजाओं का उल्लेश हैँं। इसमें भी ऊपर कही 
हुई गित्य खाता अथवा दैनन्दिती यात्रा, विश्वेक््यरी यात्रा, दो प्रकार की चसुर्दता आयतन 
याजा, अष्टायंतन बाधा, एकादश लिगयाजा, नवंगौरीन्‍्याता, विध्नेंगान्याजा, भेरव-यात्रा, 
रबियाता, चण्डीयात्रा, अन्त हन्‍यात्रा, कुछल्तसम्म-्याजा लखा एकायव्न यात्रा कावणेन है। 
इनमें से चतुर्देशायतन याजा, अष्टायत्तन याजा, नवगौरीजयात्ा, विल्लेश-यात्रा, मरवब-यात्रा, 
रवियात्रा, चण्डीयाजा, कुरस्तम्म-यात्रा अपने-अपने श्मय पर हों हैं, परन्तु देनन्दिगी तथा 
अन्तग ह-पाचा नैत्यिक, अर्थात्‌ नित्य करनेवाली हैं। एकादशायतन यात्रा के विषय में 
स्पष्ट कालनिर्देश न होने से उसको भी नैत्यिक ही मानना उचित प्रतीत होता है। यदि इस 
सलिह्य करनैवाजी यात्रा में कोई असमर्थ हो, तो कम-सै-कर्स एकायतल याजा, अर्थात्‌ गंगास्तान 
तथा धिशवेदबर-पूजन तो अवक्य ही करना चाहिए। विशेष अवसरों पर होनेंबाली 
याजाओं में से कुछ का उल्लेख ऊपर हो चुका है. परन्तु इनकी संहृपा बहुत चड़ी है। 
१. नित्ययात्रा : 
श्रह्मवैकतंप्राण में इसका विधान यह है कि प्रात: काल उठफर दुष्ठिराज, 
भवानी, पंवार, काहूमेरव, दण्डपाणि, छृप्पन वितायक, जविकेशव तथा नवशण्डिकाओं को 
मानसिक प्रणाम करके नित्य कर्म में छरग्ें। वाद में शंगास्तान, सन्ख्योपारन, तर्पण इत्यादि 
करके विक्वेश्वर का स्मरण करता हुआ पुजन-सतामग्री छेकर सित्यथात्रा को निकके। सबसे 
पहले देवी के मण्डप में जाय और जहाँ गवानी का पूजन करे [ भवानी की मत्ति तथा गवानीं- 
शंकर का शिवलिंग आजकल अन्नपूर्णा-मन्दिर से मिले हुए राम-भन्दिर में कालीजी और 
जगन्‍नायजो के बीच में है)। पहले मुध्य यात्रा इल्हीं की होती थी, परन्तु अब अन्नपूर्णाजी 
की होती हैं। पूजन के पश्चात्‌ भार प्रदक्षिणा करे और स्तुति तथा बच्दता करते के 
वाद हु प्डिराज का पूजन करें। तत्पश्चात्‌, ज्ञानबापी की प्रदक्षिणा करके वहाँ स्नान करे 
और दण्डपाणि को प्रणाम करके मुक्तिमण्डप में ह्थित देवताओं का पूजन करें (आदित्य, 
द्वीपदी, बिं्णू, दण्डपाणि तथ। गहेए्वर थे मुक्तिमण्डप के पाँच देवता हैं)। इतना करने 
के बाद विश्येश्बर के मब्दिर के भीतर जाग और घतका पूजन करे, तदनस्तर उतकी तौन 
प्रदक्षिणा अथवा मुक्तिमण्डप में उसको पन्‍ढ़हू प्रणाम करें। इसके बाद ह्वेच्छानप्नार अपने 
काम में रूगे। ' 


हट वाराणसौ-वभव 


काशीखण्ड में इश्न घाता का दूसरा क्रम हैं और उसके दो भाग किये गये हैं। 
प्रथम भाग को देंनन्दिनी कहा हैं। इसके अनुसार पहले मुवितमण्डप के देवताओं और 
महेशबर का पूजन करके दुण्हिराज की अर्चना करें और तब ज्ञानवापी में स्नान करके 
नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर तथा पुत्रः दण्डपाणि इन पाँच तो्थों की देनत्दिनो 
पंचतीर्य-पाता पूर्ण करें। सदुपरान्त, विश्वेशवरी यात्रा करें। पदुमपुराण में तोसरा क्रम्त हूँ 
कि प्रातःकाल गंगास्‍्तान जहाँ चाहें, वहाँ करें, परन्तु मध्याज्ञ में मशिकर्णिका में ह्लान 
करके विश्वेश्वर के दर्शनों को जाय और भवानी, दुष्डिराज, दण्डपाणि तथा भरव का 
पुजन' करे । 


आजकल यहुघा लोग काशझौखण्ड में बतायें हुए क्रम से नित्ययात्रा करते हैं और 
दैंनन्दिनी के बाद विश्पेश्यर तथा अन्लपूर्णा का दर्शन करके याभा समाप्त की जाती है। 
यहूं क्रम पिछले सौ वर्षों ते दुश्ची प्रकार होता रहा है, यह प्रमाणित है। परन्तु; एक ह॒स्त- 
हिस्लित तालिका में इसका दुसरा स्वरूप देखने को मिला हैं। उसमें निम्नाँकित क्रम 
लिल्ला हैं: 


१. श्री विद्वेद्॒वंर 

२. ज्ञानमाघव 

३- इूष्हिराज 

४. दण्डपाणि 

५. विक््वेदनर के दक्षिण द्वार पर कालमरय 

६. मंबानी 

काज्ञी देवी (छूणिता घाट पर ) 

८. गहांगेशवर (सम्मवत: 'कृत्यकल्पत्' के गहेश्वरं, जो कलशेण्वर के दक्षिण में थे । ॥ 
४, गंगा 
१०. मंणिकर्णिका 


यह धालिका जिस कागज पर छिखी है, वह सत्‌ १८३५ ईसवी का बना हुआ है। इस 
प्रकार यह क्रम भौ सौ वर्ष पूर्व प्रचलित था, ऐसा मानना पड़ता हैं । 

२. अन्त ह-थाजा : 

काशी में दी अन्तर्गू ह*पाजाएँ प्रचछित हँ---एक विश्वनाथजी को तथा दुश्धरी केवारेशवर 
की। पहली का आधार काजशौलष्ड हैं तथा दूसरी का क्रह्मावैवत्तंपुराण। यह नित्य 
करनेवाली यात्राएँ हैं: अस्त हत्य यात्रा ये कत्तेंव्या प्रतिवासरम। (का० छं०, १००७६) 

(अ) विश्येशवर की अन्त ह-घात्रा : यह याज्ा बहुत छोटी नहीं है, अतएब जो छोग 
सांसारिक प्रपंत्र से नियुत्त होकर काशीवास करते हैं, यह विशेषतः उनके किए ही हैं। 
आजकल भी कार्या। में सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैँ, जो पह यात्रा नित्य करते हैं और जो लोग बाहर 
से काशीयाजा को आते हैं, उनके लिए तो यह थाजा आवज्यक ही मानी जाती है 
इसमें सिध्वेद॒यर के अन्त्ग हू की प्रदरषिणां कई आबरणों में होती हैं. और तदुपरान्त माहात्म्य- 
पूर्ण शिवायतनों, देखीपीठों शथा विनायकर्पीदोँ की एक क्रम में अर्चना होतों हैं। यात्रा 


काझो तथा वाशाणसी की घाजाएँ हज 


प्रारम्भ करने के पूर्व विश्वेद्चर के समीप के पाँचों विनायकों तथा विध्वेश्वर का पूजन 
होता है और मुक्तिमण्डप में थात्रा का संकल्प करके मणिकशिका-स्तान मी यात्रा प्रारम्भ 
होती हैं। मणिकर्णीशष्वर से आरम्भ करके पहुले पर्वतेश्घर तक ईशान कोण में जाता 
होता हैं और फिर वहाँ मे लौरकर छछ्तिताघाट, मौरघाट, दश्ाप्यमेघधाट होते हुए 
अगस्त्यकुण्डा, जंगमवबाड़ी, कोंदई चौकी, छा्ेक््वरं, गोकर्ण, हुड॒हा, राजादरवाजा, हखी- 
चौतरा, पशुपतीशवर, गोमठ, वीरेंइ्बरघाट, संकटो घाट, अग्नीइवर घाट, भोंप्रल्ा-मन्दिर 
और फिर संकटा घाट पर आकर वक्षिप्ठ थामदेय में प्रवक्षिण का प्रथम अंग समाप्त होता है। 
फिर, सौमाविनायक से प्रारम्भ होकर कई बार कई प्रकार के मोड़ लेतों हुई यात्रा 
अन्त में विश्वेश्यर के मन्दिर में समाप्त होती है। इस यात्रा में ७७ वेबस्थानों के दर्शन 
होते हैँ और उनके नाम तथा क्रम काशीखण्ड में निर्घारित हूँ, जिनका पूरा विवरण नीचे दिया 
गया हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना हैं कि कम-से-कम आठ सौ वबर्षों की परम्पर। में 
गदा-कदा अम अथवा परिवत्तेत हो जाता ह्वाभाविक है। ये परिबंत्तत गात्राक्रम में कहीं- 
कहीं देख पड़ते हैँ। पन्डहुवीं शताब्दी ईसवों के तुतोय किया चतुर्थ चरण में 'गुश्चरित्र' 
तामक ग्रत्य मराटठों भाषा में छिखा गया। इश्त ग्रन्थ में अन्त हं-यात्रा का जो वर्णन है, 
उसमें काशीखण्ड में कहें हुए क्रम से कुछ मेंद है। यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व पंच- 
विनायक तथा विष्वेक्ष्ः के पूजन के अतिरिषत पांचाछैश्वर का उल्लेख हैं, जो सम्मवत: 
पाँचों पाण्डवेह्व रों की और संकेत करता है। 'कम्बलाश्व॑तरो' के स्थान पर कमलेश्वर, हरिकेश 
वन के स्थान पर हरिहरेश्वर, कोकत्ेशबर के स्थान पर फिकरेंश्यर, कलशेश्वर के बदले 
कल्लेक्व र, योरेग्वर के स्थान पर विस्वेश्वर, विशेष्वर के बदले विध्लेक्तर, सोमाबितायक 
के ध्थान पर सोमनाथ विनायक, ब्राह्मौपष्यर के बदले जद्ाश्यर, अप्तरसेइवर के स्यान पर 
असुरेब्वर ये नामों में भ्रम हो गये हैं। पितामहेश्वर, करुणेड्व र, विशालाक्षी और प्रतिप्रहेश्वर 
के ताम् छूट गये हैं तथा सुरेब्कर और आनन्द्रव के नाम वह गये हैं। इसके अति- 
रिक्‍्स ज्ञानवापी का उल्हेज्ञ गौणरूप में ही है, परन्त ज्ानेश्वर के पूजन का उल्लेस है। 
मुक्तिमण्ड५ का भी माम आया है। इन परिवत्तनों को ध्यान से देखने पर इनके भ्रमात्मक 
होने की बात स्पष्ट हो जाती हैं। यात्री नये देश में जाया था, अतः तामों में क्षम हो जाता 
स्वामाधिक था, विशेषतः तीथंपुरोहितों की वाणी भी दोपषपूर्ण हो सकतो थी। नित्ययात्ा 
में विश्येज्वर के द्वार पर कालभैरव का उत्लेंख हम ऊपर कर चुके हैं। सम्मबंतः, इन्‍्हों 
के लिए आनन्वर्भरव का नाम कहा गया हैं। सुरेग्बर से फ्या तात्पय था, यह नहीं कहा 
जा सकता, अन्यथा याच्ाकप प्राचीन ही था।। (का खण्ड, १००।७६-९६ | 

प्रात: स्नान करके पंचवितायक तंथा विश्वेश्वर के पूजन के पश्चात्‌ मुक्तिमण्डप में 
यात्रा का संकल्प करके सणिकर्णिका में जाकर स्नान करें। शदनन्तर, सिद्धविनाय्क के दर्शन 
के बाद तनिम्नांवित्त क्रम से देंव-दर्गान करे : 


१. मणिकर्णीग्वर : मणिकणिका घाट के ऊपर, मकान नें ७ सी० के० ८/१२। 

२. कम्बलेक्चर : बहाँपर, मकान नं० सौं० के० ८/१४ में कम्बलास्यत रेदवर नाम से । 
8, अइवततरेतवर ;: बहीं पर: रा हा ग न | 

'ड, 


वासुकीक्ष्र : संकटाजी के दक्षिण। मकान नं ७ सती के० ७/६ए५प।॥ 


१८७ 


५. पर्वरशेंज्वर 
६. गंगाकैशव 
७.  छाज्तादेवी 
४. जरासन्धेश्चर 
६. सोमेववर 
१०. वाराहँश्वर 
११. बरह्मोस्वर 
१३, अगस्तीक्थर 
१३. कप्रपंश्यर 
१४, हरिककस्सर 
१५. वेद्नाथ 
१६. सवेश्यर 


१9. गोक्शोश्यर 


१८. हाटफेश्वर 
१९. कीकसेश्वर 
२०. भारभुतेशबर 
३६. चित्रगप्तेष्यर 
२२. घित्रघण्टा देवी 
२३. पशुपंतीश्बर 


२४. पिततामहेइबर 


२५. कल्लशेंश्चर 
२४. चनद्रेक्‍्यर 
२७. जात्पावीशेष्चर 
शट, सिश्वक्षषर 
२४६. अगनीकझ्ष्वर 
३०. नागश्यर 


३१. हरिशचन्द्रेइवंर 
३३. चिल्तामणिविनाय॑क 


39, गेनाविनायक 
३४. चशिष्क 


३७. बॉमदेव 7 


वाराणस्ती-वैभव 


बहीं पर, मकान नं० सीछ कै० ७५० ॥ 
लल्िताघार | मकान न॑ठ डी० २/६७ | 
वहीं पर, | ला 
मीरघाट | मात नं ० डी ३/७४ | 
शाममन्दिर घाट । मकान मं ७ डी> १६/३४ के पास | 
दरशाइवमंध घाट | मकान नं ७ डी० १७/१११ । 
घाकृमकुन्द का चौहूडूटा | मकान नं ० डी० ३३/६६-६७ । 
अग्स्त्पकूण्डा मुहूलते में । गकान से ० डी ३६//३६। 
जंगंमबाडी । मकाने नें 5 डी ३५/७७ | 
वहीं पर, मकास नं ० डी ० ३५/२७३ के दक्षिण । 
कोदर्ई चौकी के पास | मकान नंठ डौ० ५०/२० | 
भिसिस्पोस्त॒रा मुहूल्ले में सनातन घर्म कॉ्ेज के पिछवाड़े, 
कौते पर । 
कोंदई की चौकी मूहुल्ले भें दयल्ल की गली में । मकान नं० 
हों? ५०/३४ के दक्षिण .॥ 
पुरानी गुदड़ी में । 
हंड़हा मुंहल्ले में | मकान नंठ सीछ केछ डेंट/ड५ | 
राजादरबाजां। मकान मं ० सीं० के० ५४/४४ के पूर्ण । 
मंछरहटटा में । मकान नं ० सी ० के ५७/७७ | 
चौक में चन्दू नाऊ की गछी में। मकान नं ० शी बै०२३/र४। 
पशुपतीदयर मुहल्के में ॥ मकान नं७ सोछ केक है ३े/६ ६ | 
कृषमी रीमछ फी हवेली को पीछे जीतलो गली में। मकान 
न० ज्ञी०ए कै जाप | 
नागरों की ब्रहापुरी में। मकान न७ सी०कैछ० ७/६०६।। 
तलिद्वेग्धरी में। गकान ने० सीं० कैए ७/१२४॥ 
संकटा घार पर । मकान नं ० सीछ फैछ ७/ १५८ | 
गीमवालों अद्वापुरी गें। मकान नं ० सी कै २/४१॥ 
अम्नीइ्य र घाट के पास | मकान नं ० ग़ीठ कै० २/३ | 
शसल्ा-मन्दिर के पाश | मकाज नंछ प्तीछ के० १४१ से 
सरे हुए। 
संकटा घाट के ऊपर । मकान नंठ सी० कै ७/१६६ | 
चहीं पर, वंशिप्ठ श्रॉमदेव के हार पर। मकान नं० सो ० कै 
७/है६१ । 
वहीं पर, हरिएचन्द्रेश्चर के सामने दीवार में, गढ़ी में । 
बह़ीं पर, मकान म॑ं० सी० के७ ७/१६१६॥। 
घटी पर, फ कै | 


प्‌. 
« प्रतिग्रहशवर 
हम 
« मार्याण्डेंयंक्वर 
» अप्यरसेश्वर 


काशी तथा वाराणसी की याजाएँ 


» सीमावितायक 
» कशणइचर 

» विरध्येश्वर 

« बिशाल्क्षौदवी 


.. 


» धर्मश्यर 
« विंश्वचाहुकी देंवी 
» आज्ञाविनायक 

- बुद्धादित्य 

- चतुवंबगप्यर 

» ब्राहीश्यर 

« मन:प्रकामेश्वर 

« अैश्वानेस्वर 


« चंण्डीचण्डीशइयर 
» भवयानीशंकर 


- छुष्छडि राज 

* दराजराजेएवर 
« फ्ॉगलीपए्वर 
« भेकुलीशईवर 
, परान्नेड्यर 


परहेग्येदेयर 


निष्कलंकेक्चर 


« गेंगेंडबर प 
- ज्ञानवापी में हनान : 
!., नन्दिफेस्यर 
« लॉागरकेंक्बर 

« महाकालेइवर 


« वण्शपाणि 


श्र 


बहीं पर, स्ेताबिनतायक के पास । 
लब्क्तिघार के ऊपर । मकान नं> स्लीं० फै० ३४/१७। 
चहीँ पर, मकान ने ० डी० ६/४०॥ 
मौरघाट | मकान नं5 डी० ॥/ट५ | 
घमंकप में | मकान नं० डी० २/२१॥ 
बंहीं पर, मकान नं० ढी० ३/१३॥ 
मीरघाट में हनुमानजी के मन्दिर में । मकान नें० डी ० ३/७९॥। 
मीरघाट पर । मकान ने डी० ३/१६ | 
सकरकन्द गली में | मकान नं6 डॉ ७/६५९ | 
वहीं पर, मकान नें० ही० ७/६॥ 
साक्षौविनायक के पास | मकान नें डी७ १७/५७ | 
कौतबाकूपुरा में वाश्चफाटक सिनेमा के पौछे गली में | 
मकान नें ०9 सीठ के? ३७/६९ | 
काछिवा गजीं में । मकान न॑७ डी७ ८/२७॥ 
अन्गपूर्णा-मन्दिर की बगल के राम-मन्दिर में काछीजी और 
शंगन्ताथजी के वौच में। 
प्रस्निद्र 
हुष्टिराज गली में | मकान न॑० सीं० के० ३५/३३। 
जलोचा बाजार में मकान न॑ ० सी ० के ० २८/४॥ 
अक्ष यव॑ंट में | मकान नं 5 सौ ० फे० ३५/२० | 
दुण्डिराज गली में कृषइपाणि-्मन्दिर के सामने, 
मंकान नं ० सौ ० कै ३७/३४ में। 
| छ् जे शक ॥ 
क्ते | 
फ् हि जप हर ॥ 
वहीं पर, मकान न० सी० कै० ३६/६०।॥ 
ज्ञानबापी मस्जिद की सीडी के सामने खिड़की में छोटा 
शिवलिंग । 
ज्ञानवापी के पूर्व पीपछ के नीचे सूरत्ति रुप्त है। 
शञानवापी प्रसिद्ध । 
ज्ञानवापी के उत्तर। मूत्ति लुप्त है। 
गौरीशंकर के नौचे। ग॒त्ति छुप्त है। 
ज्ञानवापी के पूर्य पौपलत के नीचे मूत्ति छुप्त है। विश्व- 
नायजी के मन्दिर में, पश्चिम के मन्दिर में पुतःस्थापना। 
यहीं पर, ईष्डिराज गली में भी मन्दिर हैं। मकात नं० 
सी ० कें० ३६/६१० | 


है. | बह 


श्टर वाराणसी-वैभव 


६६. महेंग्वर : ज्ञालवापी के ने ऋत्य कोण में, पीपछ के नीचे! 

६७. मोक्षेश्वर : वहां पर; मूत्ति छुप्त हैं। 

६८.- वीरभद्रेंडवर : ज्ञानवापी के बरायव्य कौण 7 । मुतति लुप्त हैं | 

६९. अधिमुफ्तेप्वर : विक्यनाथजों के मन्दिर में । मस्जिद की सौढ़ों के सामने 
खिड़की में वड़ा शिवलिंग | 


७०-७४, पंचवितायक : ज्ञानवापी के पूर्ण की गली में नेपाज़ीखपड़ें में चार और 
दुष्टिराज-गली में गणनाथ। मकान नं०सी० के० ३१/६२, 
३१/१६, ३४/६०, देप/ट और ३७/१ में। 

७५. विश्यैष्वर : प्रसिड | 

यह सारी यात्रा मौन होकर करनी चाहिए। यात्रा के अन्त में दिश्वेद्वर का पुजन, स्तवन, 
धक्षमापराधन हंत्पादि करके अपने घर को जाना होता हैं। वत्तमभान यात्राक्रम में भवानी- : 
शंकर (कर फ्रम-संख्या ४९) की पूजा के वाद अन्‍्नपूर्णाणी की भी पूजा होती है और दृष्टि राज 
का पूजन तदुपरान्त किया जाता है। सोमेस्वर (ऋ्रम-संख्या ९) के बाद दाहम्पेइव र का पुजन मी 
होने छगा है| 

(आा) केंदारेग्वर की अन्‍्तर्श ह-पात्रा: इस अन्त्गृह की सीसाएँ इस प्रकार 
ब्रद्मव॑दर्तपुराण में कही गई हैं : पर्व में गंगाजी के मध्यमाग तक, आग्गेग 
कोण में आधे कोश (अर्थात्‌ २००० गज तक ), दक्षिण में लोलार्क तक, नैकत्य 
कोण में झंग्रोद्घार तीर्थ तक, प्रशिचत में बैयनांथ तक, वोयब्य कौण में छक्ष्मीं 
कुण्ड तक, उत्तर में शुूटकेश्बर तक और ईशान कोण में आधे कोश तक। इस अस्तर्ग हूं में 
जितने देवस्थान पड़ते हैं, उन सभी के दर्षन-पूजत का क्रम इस यात्रा में है। यह यात्षा पहले 
हरिकचन्द्र पाठ पर स्तान करके प्रारम्भ होती थी, परम्तु वहाँ इसशान हो जाने से तथा 
केदारेश्बर का स्थान बदलने से अब कंदारपाट पर (आदिमणिकर्णिका में) स्नान करके और 
केदारजी के मन्दिर में वरत्तेमान देवताओं के पूजन से प्रारम्भ होती है और सभी देवताओं 
के दक्षंतर-पुजन के उपरान्त पुनः अदिमणिकणिका में श्तान तथा केदार के दर्शन-गूजन से 
समाप्त होती हैं। इस यात्रा में निम्नाँकित देवताओं के दर्शान आजकल प्रचलित हैं. : 
क्रेदारघारट : 
» आदिमणिकणिका : केंदारघाट । 
- कैदारेंडवर : प्रसिद्ध 
« गणपति : केंदार-मन्दिर में | 
. दृण्डशपाणि 


कप. लक. उन. कान 


काझ्ञी तथा वाराणसी की ग्राजाएँ १८३ 


११. इन्द्रयुस्तेश्यर कैदार-्मन्दिर में। 
१२. कालंजर है, हे 
१३. रनादकेश्यर पर ही 
१४. दर्घीचीडबर ४ हि 
१५. नी#फप्टेडवर मकान नं ० घी ० ६/६५ में । 
१६. गौरीकुण्ड क्रेदारघाद पर । 
१७. हरम्पापतोर्थ तथा हरस्यापेद्यर : घाट पर ही । 
१८. किरातेश्वर अयन्तेश्य र के समीप खाली घाट पर | 
केदारजी के समोप : 
१९, हृूम्वोदर विनायक : चिल्तामणि विनायक नाम से प्रत्तिद्ध | 
छाछी घाट के उसमें र सड़क पर | 
२०. शात्रुष्तेशवर लकजी की धर्मशाला के समीप | हनुमान पाठ ५५ । 
२१. भरतेश्यर काशीनाथ शास्त्री के मकान में | हतुमान पाइप ८ 
२६. छथााएंस्वर अनस्य शास्त्री के मकान में | हनुमान घाट व5 | 
२३. रामेश्वर हनुमानजी के मन्दिर के पेरे में। हनुमान घाट पर। 
२४. सोलेइवर बहीं नीम की जड़ में । हनुमान घाट ए८। 
२५. हनुमदीशवर वहीं समीप में। हनुमान घाट पर । 
२६. रममंस्थ घाट किनारे | हतुमान घाट पढ़। 
२७. ह्वप्नेशवर बादशाहगंज, खिवांल्ा | 
२८. स्वप्नेक्ष्यरी नहीं | ह 
२९. अफ््रेष्यर अक्र घाट, भर्देनी । 
भद॑तो में 
३०. चामुण्डा देवी लोछार्या के समीप | अर्थ विनायक के मन्दिर में | 
३१. चमंमुण्डा देवी वहीं समीप । जशात । 
३२. महांरुण्डा देवी वहीं । भब छुप्त ! 
३३. करन्धमेश्वर वहीं । 
३४, अब विनायक छोलाक के समीप | 
३५. परागरेक्वर मठ में | मकान नें० बी० २/९१। 
३६. उद्दालकेश्वर समीप में । ॥ | 
३७. अमरेंश्यर लोलाक कुण्ड के पास | मकान गं० ब्ली० २/२०। 
३८. कुष्डोडरेपरनर यहीं । अस्सीधाड पर बाल में दव हुए । 
३९. छोक्ाककुण्ड प्रसिद्ध । 
४०. छोलाफ+ादित्य प्रसिद | कुण्ड पर आझे मे ५ 
४१. दाष्केक्वर दुर्गाकुण्ड के अऋत्य कोण में। 
४२. जनफैंगवर सुकुलपुर में । 
४३. असी-प्ंग् प्रस्तिद्ध 








शटड ० है. मु 


डी. असी-संगमेश्यर॑ : वहीँ, मकान ने० थी० १/१७७ | 
कुरक्षेत्र महल्ले में : 
४५. सिद्धेज्वर : प्रसिद्ध । मकान मं० बी० २/रट८२३ | 
४६, पस्लिद्धेक्वरी देंगी : चही। 
४७. स्थाण : कुझक्षेत्र ताखाब पर। मकान नंठ बी २/२४७ | 
४८. कुफक्षेत्रतीर्थ : प्रम्नित्ध बर्गाकुण्ड के समीप | 
हुर्गाकुण्ड 
४९. बुंगकुण्ड तीथ॑ : प्रस्िद्। दुर्गाजों के घरें मैं 
७५७. दुर्गवितायवा : बहीं। 
७१. दर्गादेबी : प्रसिद्ध । 
७२. कालछगाजि : बह़ीं | 
७५३. चण्टभैरद : - अंहीं ।' 
५४. हारेए्वर : यहीं । 
५५. शूर्पकर्णेवर : बी | 
५६. कुबकुटेम्वर :. चही। 
७७, जाँगज़ीशयर £ बहीं। 
७५८, तिलपणेक्वर : बंहीं, जिस मन्दिर के सामने बलि प्रदान होता हैं। 
५१९. मुकुटेश्य॑र : गोबाबाई का मन्विर, समीप हों सुकुटकुण्ड सवाब्गंज। 
६०. बराका देवी. : नवाबगंज मुकुटकुण्ड पर पंचकौड़ी देवी के नाम में 
प्रसिद्ध | 
बल्बारां मुहह्ला: 
६१. शॉल्ोद्वार तौथ : डाखुघारा कुए्ड।! 
६२. द्वार्कानाथ ४. खुंदी। 
६३. द्रारंफेल्वर : बंहीं। 
६४. शंवुकर्णेस्वर : वहीं। मकाह नं७ बो० २२/१२० के सामने। 
बेजनतस्था मुहल्ला : 
६५, वैद्यनाथ : प्रसिद्ध बैजनत्या नाम से। 
कमच्छा भुझल्ला : 
६६. कहोलेशवर : अजनत्था के समीप । 
६७, कामाल्षा देयी : प्रश्मिद्ध। 
६८. कोधन मरव : बंहीं। 
६५. बटफमेरव : वहीं, प्रसिद्ध । 
७०, घुष्णेंद्यर : बदुकर्मरण के पांस। 


७१. ब्रह्मपदपदेव्व र : बह्ढीं। 


काशी तथा वाशाणसौ को यावाएँ 


ज़बसा मुहहला : 


णछ्श. 
३. 


लवेश्वर 
कुशेंगवर 


छछर्ड, तरह कुपड 


५. 


रामेबवर 


लक्ष्मीकुण्ड म॒ुहुल्ला : 


७ ई, 
55 
छट. 
9९. 
खो फ 
१. मह्ताकाली 

« महासरस््वत्ी 
. झिखिचण्डी 


'  उुँग्रेक्वेंर 


६१. 
द्, 


९३. 


फरवोरेदवर 
महालब्मौस्व र 
छब्मीकुण्ड तीर्थ 
कणिताक्ष विंनायक 
भहालक्मा 


. ऋद्सरोबर तौोर्ष 
;. झलटकेदवेर 

५ द्याशवमेघतीर्य 

. बनन्‍्दी देवों 
मानघात्रीश्वर 
चौसदुझी देवी 
बकतुण्ड वितायक 


बंगाजी टोछा : 


डे, 
५५, 


दि 


६७. 


हरिप्चन्देग्यर 


३८. अंगिरसेश्वर 


५.९. 


कस, 


4१९५ 


१३ 


एकदन्त वितायक 
एड 


प्रम्तिद्ध १ मकान नें» डी० ५२/४१। 
नृत्तिह वाबू बंगाली के मकान प्र 


प्रम्मिद्ध 


बहीं। मकान मेँं० डी० ५३/३८। 
प्रसिद्ध। मकान न० डी ५२/४० । 


यहीं । 
बहाँ। 


वहीं। मकान नं5 डी० ५३/४०॥। 


वहीं । 


गंवाजों में इशाश्वयमेघ घाटा पर। 


प्रसिद्ध । 
वशाइचमेच घाट । 


मकान नं७ डी १ै७/१०७ में। 
शीतकाजी के मन्दिर में। 


प्तमीयं | 


मकान नं० ज्ञी> के ३े४/६४ में। 
चौमसटूठी घाट पर प्रसिद्ध । 


«५ 


शामकुण्ड के समीप | मकान नंठ डौ०७ पद्े/४ट। 
वहीं । 
प्रस्तिद्ध | 
वहीं। मकान नं० डी5 ५४/११५। 


सरस्वतोवितायक नाम से प्रसिद्ध, राणामहल के 


समीप । मकान से ही> २०/४॥ 


मकान तं० डी० ३२/११७ के द्वार पर। 


समीष में। 


पृष्पवन्तेबवर के समीप । 


बहीं। 


हरिवेशेश्वर के पाप्त जंगमबाड़ी में ।| 
मकान नं० डी० ३९/१०२ में। 


बहीँ। फाटफ पर। 


मकान नं० डी० ३१/३६ ० देवनाथपुदा में। 


१८५ 


१०२. गरुडेंइवर 

१०३. मर्वेध्वर 

१७४. सॉमेस्वर 
नारब घाट : 

१०७, नारबेंदबर 

१०६. अवश्नातकेक््वर 

१०७, अभ्रीएयर 

१०७:. अन्यथा देवी 

१०९. अनसूयद्वर 
मानसरोबर मुहुल्ला : 

११०, मानसरोचर तौर 

१४४१, मानसरोवरेंग्बर 


११२. सुराभाण्डेक्वर 
डॉड़ियाबीर मुहल्ला : 

9३३. विभाण्डेशबर 

१५४, कहोज़ेददर (ठितीय) 

११५, नमंदेश््यर 

११६. सुरेइ्वर 

११७. पंझगुरेश्वर 
क्षेमंडबर घाट : 

१९८, क्षेमेब्बर 

११५, लिजांगदेशधर 

१२०. चित्ांगवेशइबरी देशी 

१२९, ऋवमांगवेशयर 
कैयार घाट : 

१२४२. अम्यरीपेण्यर 

१२३. तारकैण्चर 

१२४. आददिमणशिकणिका 

१२५. केदारेक्वर 


(ह) ओंकारेइवर की अन्तग हयाजा : 


बाराणसी-यंमयव 


देदनाथपुरा में। मकान नं० डी० ३१/३९ ए में। 
बुआ पाण्ड घाट के ऊपर। 
समीप में | 


पैलंगमठ नारदघाट | मकान नंठ डी ० २५/१२ में । 


विश्वाटकैशवर ताम से प्रसिद्ध । 
मसकाते नं० डी० १५/११ सारद घाट पर । 


प्रसिद्ध | लुप्त । 
मानसरोवर मुहल्ले में मकान नं० बी० ६४/२६ के 
सामने । 


तिरूभाष्डेड्डग नाम से प्रसिद्ध | 


क्षेमेक्वर घाट। मकान नें० बीँ० १४/१९२। 
कुमारर्थामी मठ में। मकान नें? बी रैड/ई१८। 
अहीं। मकान न गीठ श/हरट। 

चौकीधाट के ऊपर। 


केंदा र-मग्विर में । 

केदारघाट पर बुर्जी के तीचे। 

केंदा रघाट | 

प्रश्चिद्ध 

दिज्वेष्यर तथा केदारैददर की अन्त हयात्राओं के 


अतिरिक्त वाराणसी में शऑकारेदवर कौ मी अन्त हयात्रा प्राचीनकाल से होती रही है। 
परन्तु, इधर चारीस-पचरास वर्षों से इसमें शैथित्य जाने कूगा और बर्त॑माग कांकछ में दत्त 
यात्रा का झांगोपांग विधान जाननेदाले केवल एक ही स्वामीजी बच रहे हैं। काछ के 
प्रभाव से इस परिवरण में भी कुछ घूटियाँ आा गई हैं, जिनका निराकरण तमी झम्मव 


होगा, जब इसके प्त्वन्ध का पौराणिक बंर्णन सिक्त जाये, जो अभी तक नहीं मिल पाया हैं। 





काशी तथा वाराणसी की गावाएं ₹टछ 


निम्नांकित वर्णन में मुख्य त्रुटि यह आ गई है कि इसके अनुस्तार ओऑंकारेश्वर की पूरी 
प्रदक्षिणा हो जाती हैं, जो नहीं होनी चाहिए । शिकस्थाधप्रदक्षिणा यात्रा-क्षेत्र की 
सीमाएँ तो ठीक हैं, परन्तु क्रम में किस्ती प्रकार त्रुटि का समावेश हो गया हैं। क्षेत्र का 
बहुत बड़ा भाग मुप्तत्मानी मुहह्छ़ों में पढ़ता हैं। जरुटियों का बहु मी एक कारण है कि बहुत 
से शिव छिग अपने स्थान से हुटकर अन्यज् आ गये हैं। 

यात्रा मत्््योदरी तौर से प्रारम्भ होती हैँ, जहाँ जब जवान अम्नस्मव होने मे केवल 
म्रोजन-अाचमन किया जाता हैं। वहाँ से सीधी सड़क में ओकारेक्वर को जाते हैं। 
ऑकारेश्वर में संकल्प करके देवताओं का पूजन प्रारम्भ होता है, जिसका क्रम नीचे दिया 
जा रहा है। ऑकारेक्वर के समीप के ती्चों का पूजन करने के बाद उनके पूर्व के 
मार्ग से सौधे उत्तर जाकर भारदाजी टोल होते हुए प्र्लाद घाद पहुंचते हैं और वहाँ 
से गंगावट ते दक्षिण-पक्चिम चहूवार रामघाट के आगे अग्नीश्वरधाट (बरत्तेमान नाम नेंया 
घाट) मे ऊपर चढ़कर गोऊ गलीवाले मार्ग के बीच से सिर्धेश्वरों देवी के मन्दिर को 
बाये छोड़ते हुए कश्मीरीमछ की हवेली की बगल से पशुपतौस्वर की गली में घुसते हैं। 
इस मार्ग के वायें की पट॒टी विश्वेश्वर के अन्तगूं हू में आती है, इसीसे गक्की के बीच में 
चलने का विधान है। पसिद्धेंज्वरी का मन्दिर दिश्वेश्वर अन्तर्गु हूं में पड़ता है। पशुपतीक्ष्व र 
ग़लौ से मोचे ढाक्त उतरकर पं० अंजनिनन्दन मिश्र के घर के पास से दाहिनी और 
ल्कखीचौतरा की गछी में जाकर थोड़ी दूर चलने पर ठीक लम्खीचौतरा को बगल से 
दाहिने घूमकर बाई और चन्द्रघण्टा की गली में सीड़ी चढ़कर जाते हैं और वहूं से बड़ी सड़क 
पर निकरछते हैं। वहाँ से मंदागित का बगीचा दाहिने छोड़ते हुए मध्यमेश्वर, वृद्धकाल, 
काकूमेरव होकर पुनः चन्द्घण्ठा की गली के पश्चिमी छोर पर पहुंचते हैं। (इस स्थान पर 
कुछ त्रुटि है; क्योंकि मध्यमेदवर, बुद्धफाछ् होकर काछमैरव और वहाँ ते पुनः चौक में 
आने से रास्ता कट जाता है। यदि बड़ी सड़क से टाउन होछ के पिछवाड़ें ते पहुक् 
कालमेरव होकर तब वुद्धकाल की ओर जायें, तो यह तुटि मिंट सकती है।) वहाँ से 
गौविन्दपुरा में घुसकर मछरहट्टा फाटक के भीतर से बाई गछी में घुसकर गुदड़ोबाजार 
की और निकछते हैं। वहाँ से दाहिने घुमकर काप्नीपुरां की सड़क से बेतिया की कोठी 
के पास से सप्तसागर में घुसते हैं और ज्वेष्ठेत्यर इत्यादि का पूजन करके पुनः उसी सार्म 
सै शसिया की कोठी कौ चौमुहानी पर आते हैं। वहाँ से बड़ी पियरोी की सड़क से 
की रचौरा से वे तिया कोठी जानेबाली सड़क पर पहुंचकर, दाहिने मुड़कर वरनवाकू घर्मशाक्ता 
की बगछ से औषड़नाथ कौ तकिया होते हुए रण्डातक्ते निवाकते हैं और यहाँ से मिडिल 
स्कूछ के सामने छोटी पिसनहरिया का कु वायें छोड़ते हुए नाटी इसछी की सड़क पर 
होते हुए इसरगंगी जाते हैं। यहाँ से डिग्रिया मुहल्ले से होते हुए नागकुआं जाते हैं 
और फिर वायेक्ष्वरी तथा सिद्धजबरी होकर पुन: नागकुआं को जायें छोड़ते हुए मड़ियाघार 
जाते हैं। वहाँ के देवताओं का पुजन करके वहीं शैहपुत्री दुर्गा के मन्विर में राधियास 
करते हैं। 

सााक््त लोग धागा आगे मो चलाते रहुते हैं और एक ही दिन में उसे पूरी 


रृट्ंटं वाशाणसौी-वशभर 


कर हछेते हैं। औहूपुत्री से वरणा तट पर चलकर पुल पर से इसी पार उतरकर कपाल- 
मान होते हुए बड़ी सड़क पंर [ग्रांपडडरेंक रोड | आते ही सौधे पापंमोचन (नौआ पोलछरा ) 
तीथ्च जाते हैं। वहाँ से बलआवोरबाके मार्ग से हनुमानफाटक पहुंचने के पहुले ही 
ऋणमोचन तौर्थ आदि का दर्शन. करते हुए हनुमान-मन्दिर को वारये छोड़कर चौमृहानी 
से पीछी कोंटी के समीप घनेशरा मठ में और वहाँ से गोलगढ़्ड़ा में विश्वकर्मदेवर को 
दर्शात कर कपालमोचन तीथं जाते हैं। वहाँ से बड़ी छाइन के नीचे से दाहिने मुड़कर 
एंतरणी-बंतरणी की यगल से छतहा अस्पताह होते हुए सड़क पर आते हैं और सड़क 
के फिनारे-किनारे वरणा-संगम और वहाँ से स्वर्लनिश्चर तथा प्रल्लादेश्वर होते हुए 
पुन: भॉकारेद्धर पर जाकर याजा समाप्त करते हैं। (कपाक्मोौचन तौर्थ से बड़ी ज्ञाइन 
के नीचे से मुहने के कारण यहाँ पर भोंकारेदवर का सोमसुत्र कट जाने की जुट़ि होतो है। 
कपाझमोचन से उल्टें लौटकर हनुमानफाटक होते हुए पुनः ऑकारेक््बर के पकफ्चिम 
की प्तड़क से क्तीटकर पुनः उनके पूर्व के मार्ग से उत्तर जाकर कपालमौचन के पास जे 
दाहिने बड़ी छाइन के नीचे से एंतरणी-बैतरणी इत्यादि जाने से यह ग्रुटि मिट सकतो है। 
प्ररन्तु., यथार्थ बात पौराणिक वर्णन मिलने पर ही कही जा सकती हैं, जो अमी तक 
नहीं प्राप्त हो सकी है।) 
यावा में पूजनीय देवताओं का क्रम इस प्रकार हैं 


१. गालेक्थर्‌ ऑकारेंब्बर के अकार-मन्दिर के दक्षिण पेड़ की 
जड़ में चौखूट अधेशाला शिवलिंग 

३. नावेश्यर उसी पेड़ में पीछे की तरफ बिता जर्थे का क्तेटा 
हुआ शिव किंग | 

३. बिन्दवीश्यर तावेजइबर के समीप का आधा फटा हुआ शिवलिंगं। 


यही अकार का प्रसिद्ध झ्षिवल्तिग | 

अऑकारेश्वर के टीके के दक्षिण मकार नाम से 
प्रद्चिद्ष शिव लिंग | 

टीले के ऊपर ओऑकाररेक्वर नाम स्रे प्रसिद्ध शिव- 
क्िगि। 

क्ौकारेइ्यर टीके के पद्िचम सटा हुआ सुझा 
तालाब, जो अब पांटा जा रहा है। 


४. अकाररूपात्मत अंकारेशवर 
७, उकॉरहपोत्मनू ओकारेश्वर 


६. मंकारख्पात्मन अऑकारेश्यर 


७. तारततीथें (कपारूमोचनत्तीध ) 


८. शुभौदककप टीछे के पूर्व का कुआँ। 
४. श्रीमुलीगह़ा टीछे के नीचे झुप्त। उम्का द्वार श्रमोदवा कृप के 
भीतर गर्मियों में देख पड़ता हैं। 
१०, गगक्वर श्रमोदक कप के पूर्व में पेड़ के नीचे। जब छुपा। 
११. दमनकेशइवर प्रसिद्ध मकार-मन्दिर के हार के सामने सड़ौ में। 
१२. प्रक्लादकेणव प्रल्लाद घाट पर प्रसिद्ध (मकान गं०ए७ १०८०) 


१३. प्ल्लावेष्वर 


बहीं उसी मन्दिर में प्रसिद्ध | 


पड, 


काशी तथा घाहाणमसी की याताएँ हट 


वीरेड्वर संस्थानग 


« पिलिप्पिल तोय 
« घिल्ोचनेक्ष्नंर 

+ अशुणादित्य 

« याह्मीकीध्वर 


« महादेव 


» नग्ताशायणकेशव 
» सह लकेशवर 


« कपिलेश्व रजुहा 
« विन्वुमाघव 


घतपापेश्व र 


« किरणइवर 
« हँनुमदौषव॑र 
- मण्यमेश्य र॒ 


: मृत्य्यीश्यर 


« मातलीशह्यर (मालतौक््वर) 
०. बुद्धफालेइवर 

» मंहाकालेश्य र 

* वेज्ेश्वर 

« बलौस्वर [घम्दीए्वर) 
« बलीश्वर कुण्ड 

» महाकालकुण्ड 

» जयनन्‍्तेवव र॒ 

" अन्तकैश्य र 

« हुस्तिपालेद्यर 

» ऐँशावतिशव २ 

» एराव्तकुण्स 

« विध्यकसेनेष्य र 

» के जिवासेश्यर 

. कत्तिवासेक्वर 


वोरेश्धर का प्राचौत स्थान। क्रल्लादेक्चर के 
उत्तर में। 
विल्लोचलघाट पर गंगाजी में। 


तरिज्ोचनघाट के ऊपर प्रप्मिद्ध (ए० ३॥८०॥ 


ब्रिलोचन-मन्दिर में। 

ब्रिकोचन-मन्दिर में। 

बजिछोचन के पिछवाई़े आदिमहादेव नाम से 
प्रसिद्ध | 

महंथाषाद के ऊपर बदरीनारायण नाम से प्रप्मिद्ध । 
राजमन्विर में रामकइजी के मन्दिर को बगल 
की कोंठरी में। (मकान नं० के० २०१५९) | 
कपिलेशधर गछी में मकान भं० के० रद्भापटर में। 
पंचगंगा घाट के ऊपर प्रश्चिद्ध (कै> देदारे३े) ! 
वंचगंगा घाट पर पुझ्ते में। 

लप्त | 

रामघाट पर कालवितायक के प्ामने के मकान में | 


मंदागिन के उत्तर मक्काम नं० कै० ५३ै॥६३ के 


सामने | 
दारानगर में मुत्युंजय गाम से प्रसिद्ध (के० 
५२।॥३९) । 
चुद्धकाल-मन्दिर में (के० ५३।३५॥ | 
बुद्धकाल-मन्दिर में (कै० ५२।३१९) | 
बहीं। 
वहीं ॥ 
बहीं | 
गड़ही मुहम्मद झहीव (छुप्त) | 
बुहडोंगड़ही । 
बुद्धकाल-मन्दिर (के6 ५२३९) में। 
वहीं । 
बहीं। 
यहीं । 
वुद्धकाल के छोर के हार के आार्तेव कोण में छप्त। 
बुद्धफाल-मन्दिर (कै० ५२।३९) में। 
आलमगीरी मस्जिद में स्थान-पुजन | 
पत्नेस्वर के समोप बगीचे में (के० ४६॥२३)। 
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४४. हंसतीये 

४५. रघ्तेश्वर 

४६. दाक्षायिणीक्ष्यर 

४७. अम्यकेदवर 

४७. ऋणहरेडवर 

390, काल्‍ूक्प 

५०. कालेश्व र 

५१. काकराज (काहमंरव ) 
५२. जंगीषब्यण्चर 


५८. वरक्षककुण्ड 
५६. तद्षकेश्वर 
६०. वासुकीश्यर 
६१. बासुकिकु एड 
६२. ईद रगंगा 
६३. जैंगीषच्यगृहा 
६४, जैगौपव्यंग्वर 
६५. अग्नी शेंशवर 
६६. कर्कोटकदापी 
६७. ककॉटक नाग 
६८. कर्कोटकेंश्वर 
६९. वागीज्वरी 
१३9०७. बाागोक्ष्वरीवापी 
१9९. सिद्धचापी 


५७२. सिर्देश्वर 

७३. जव रहरेशव र (जराहरेश्व॑र ? ) 
७४4. आम्नातकेस्व र (सोमेष्वर ? ) 
७५. सिद्धगण 

७६. पालिंदवर 

03/9- दा जेंशयरी 

७८, वरणा नदी 


बाराणसी-वचैमब 


: हरतीरथ का पॉखरा। 


बुद्धकाल को सड़क पर (कै ५३॥४०) | 
समीप में, मकान नं० कै ४६।३३४ में। 

वहाँ, मकान ना० कै ५३।हेट में। 

कहीं समीप में। 

दण्डपाणिमरव के मन्दिर में (के० ३१४५) | 


: वहीं (केछ ३१४९) | 


प्तमीप मेँ प्रसिद्ध (कै० दे३।२२) | 
सप्तसागर महूंल्के में (पुनः स्थापना | | 
वहीं (के० ६३१६) | 


वहीं (के> ६३॥२५ | | 


वहीं । 
वहीं । 
चेहीं । 
लुप्त । 
ओऔघडनाथ की तकिया के समीप | पुनः रुवापना। 


वहीं तक्षकेश्वर के सामने सड़क पार। पुन: ह्थापना | 
छ्प्तत। 

इसरगंगी का ताल्ाव प्रसिद्ध । 

नरहरिपुरा, मकान सं० जें० ६६।३। 

कहीं (जें० ६६।॥३) | 

यहीं जागेज्वर नाम से प्रसिद्ध (जे० ६६४) । 
नागकुओँ प्रसिद्ध (जें० २३।३०६॥ | 

वहीं (जें> २३२०६) जखमग्न। 

वहीं (जें० २३।२०६) घशल्मग्न। 

घागेड्वरी नाम से प्रसिज्ञ [जें० ६३३)! 

बहीं छप्त | 

समौपष में लुप्त | परन्तु, कप मकान नए जें० ६॥८४ 
के समीप बंतेमान | 

वहीं (जें०'६।८४) । 

यहीं (जें० ६८४) | 

वहीं (जे० ूे।ट४)॥ 

बहीं। छप्त | 

मज्ियाघार पर वश्णा के ज़ट ७र। 

इलपुओ दुर्गा नाम से प्रसिद्ध वहों संदिया घाट पर। 
वहीं मंड़िंया घाट पर मार्जन। 


3 अमन अर 





काशी तथा वाराणसी कौ यात्राएँ हद 


७४, पॉपमसोचन तीर्थ 
८०. परापमोचनेशइव र 
८४१. ऋणमोचन तौर्य॑ 
८३. अंगारेश्वर 


८३. घनदेदवर 


८४, हलीशेश्वर 

८५. घनदैदवर तीर्थ 

८६. विश्यका्मशव र : 
८७. कपाछमोचन तीर्थ (मैरवतीय) : 
८८. बौगैरव ; 
८९, कपालेश्य २ 
९०, एतरणी 

४९१, वँतरणी 

१२. वबरणा-संगम 
९३. संगमेश्यर 

४४. प्रधागछिंग 
४५. शान्तिकरीगौरी 
६९६. केशवा द्ित्य ; 
2७, आविकेशज न 
६८. जानकेंशन 
१९. वेदेइवर 
१००, नक्षत्र र 
१०१, दण्डीवयर 
१०३. गजतौ 
१०४, गैरवतीर्ध॑ 
१०७. ह्यछॉनित्रयर 


३. एकायतन पात्रा 
इन दोनों प्रमुख यात्राओं के 


१०२. तुंगेप्बर + हु 
: आंदिकेशव के पीछे । लुप्त । 


: छप्त। 


पठानी टोछ फे पास्त नौज पोखरा नाम से प्रसिद्ध । 
वहाँ पोखरे के पास । 

लड्डू गड़हा के समीप में। 

प्हणमोचन और ब्वाकगड़हे के बीच में दक्षिण" 
बाज मन्दिर मेँ। 

पौली कोठी के पाप्त बाबा नरसहुदास के मर में 
(जे० ४९१ | 

बहीं | 

घेरा ताक । 

स्ट्रीयफोल्ड रोड पंर मकान नं० ए० ३४६३९ म्ं। 
काटभरव का ताक्ताव। 

वहीं छाटमैरव के पास | 

यहीं । 

प्मीप में प्रग्मिद्ध 

अहीं प्रसिद्ध | 

प्रसिद्ध | 

आएिकेशव के प्राप्त नीवे के मस्दिर में | 

वहीं संगगेश्वर-मन्दिर में। 

बहीँ। संगमेश्वर के पूर्व । 


आविकेशव मन्दिर में दीवार में। 


प्रसिद्ध वरणा-स्ंगम पर । 

जहीं | 

आदिकेशव के हार पर कोरी में। 
घहों वेदेश्वरं के पॉस। 

चहीं | 

च्ट्टी । 


प्रह्मादघाद के समीप। नया महादेव नाम स् 
प्रसिद्ध [ए० ११/२६) | 


अतिरिवत एकायतन यात्रा से चतुर्दश-आयतन 


यात्रा तक के विधान पुराणों में मिलते हैं, जिनकों अपनी दाक्ति तथा सुविधा के 
अनुसार काणीआसी करते रहें हैं, य्यपिं इनका चलन अब कम होने छगा हैं. | 
एकायतन यात्रा का यर्णन 'सनत्कुमारसंहिता' में मिलता हैं। इसमें मणिकाणिका-स्नान के 
उपराब्त सिंकेदय र-दर्शन का विधान हैं। यहाँ यहूं कारण रखन। चाहिए कि दैवन्दिती 


रद वाशाणस्नी-बभव 


तथा विश्वेष्वरी यात्राएँ, जिनका पहुछे वर्णन हो चुका हैं, इसी एकायतन यात्रा का ही 
परियधित अथवा पूर्ण स्वरूप है। मणिकर्णिका तो काशी के प्रधान स्नानतीथोँ में मुख्य 
है ही: 
स्नात्वा सुमुक्ष॒म् णिकणिकायां मृडानि गज़ुगहुवर्गे लवास्यें। 
बिड्वेदयरं पद्यलि थोडपि कोडपि शिवत्वमायातति पु न्न॑ जन्म ॥ 
(सनत्कुमारसं हिता, फाज्ञीदर्षण, पु० ४४] 
प्राचीन छिग्पुराण में एकायतम का जो रूए है, बह विश्वेश्वर के प्राघान्य के पहले 
का है, जिममें अविमुकतेश्वर की यात्रा हो एकायतन यात्रा कही गई 
अवमुफ्ते महाक्षेत्रेडविमुक्तमबलोक्य च॑ । 
ब्रिजन्मजनितं पाप हित्वा पुण्यमयों भवेत्‌ ॥(सि_्पु०,क्रिग्से०.पु० १६६) 
अधिमक्त पदाहिकु योउन्न दध्यति मानव: | 
न तस्प पुनरावूत्ति: कल्पक्रोटिय्रोत्तपि ॥(क्िग्पु०,कृण्कण्ल०,पृ०१०९) 
४. द्विरायतन यात्रा (नन्दिपुराण) 
मणिक्र्ण्यां नर: स्तात्वा श्णिकर्णशमर्च णेत्‌ । 
ततो बाप्यां नरः स्लात्था विश्वेश्ञ पूजयेत्त यः ॥ 
सर्वपापविनिर्म क्तो. ब्रह्मभूपाथ कह्पते । (फा० ब०, पु० १५४) 
मणिकर्णिका में स्नान तथा मणिकर्णीश्वर (गोमठ में) का दर्शन-पुजन और ज्ञासवापी 
में स्नान तथा विश्वेध्वर का दक्षंत-पुजन यही ड्विरायतन यात्रा का क्रम है: 
५. जअिरायतन ग्ञात्षा [प्राचीस छिगपुराण] 
इसको विकस्टक-यात्ना भी कहते हैं: 
अविमुकत स्व स्वलोन तथा मध्यमक पंदम्‌ । 
एतत्क्रिकप्टक देथि मूत्युकालेड्मृतप्रदम्‌ ॥ (फ़्फण्त्, पुृ०१२३) 
इस याता में अधिमक्शीव्यर (विद्वनाय-मन्दिर में). स्वर्लीनिक्ष्षर (नया महादैव, प्रल्लाद 
घाट पर ) तथा मध्यमैश्वर (मंदागिन के उत्तर) का दर्शन-पुजन होता है। 
६. चतुरायतन यात्रा [श्राचीन लिगपुराण) 
बॉलेडा सुस्त जलवा स्वाल्लीन भम्यमेहवरस।ा 
डुष्टूवा ना जाय मत्तयें: संसारें व्‌ :खसागरें।॥ [ज्रि०्ले०.पघ्‌ ०२६४१) 
इस थांत्रा मं मढ़ियोधोर बंरणातट पर शैलेक्बर, बंरणागंगासंगम के प्राप्त संगमेश्यर, 
प्रल्लाद घाट के पास स्वर्लनिकवर तथा गैदागिन के उत्तर मध्यमैश्बर का देशन-पूजन करने 
का विधान हैं। 
७. पंच्चायतन यात्रा (प्राचीस छिगपुराण) 
क्ृत्तिवासों मध्यसेश ओ जु।रइच कपदिक: । 
चिश्वेष्बर दृति ज्ञेयं पञ्चायतनभम्‌ त्तमस्‌ ॥ (जि्से०, पू० २६१) 
इस यात्रा में क्त्तिवासेश्व र(वृद्धकाल के दक्षिण), मध्यतेश्यर (मैदागिन के उत्तर), ऑकारेश्सर 
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।मकारेइ्वर मुहस्के में), कपर्दीश्बर (पिशाचमोचन पर), और विश्वेष्‌नर का पूजन होता है। 
कूमपुराण में भो यही पंचायतन कहे गये हैं (वि० से०, १६७) । 'कुत्यकल्पंतर' में दियेहुए 
छिगपुराण के अनुसार ओकारेंक्वर के पाँचों अंगों को जी पंचायतन कहां जाता है तथा 
उन्हीं का द्गन-पुजन पंचायतन याजा होती है, परन्तु उत्त ह्वात पर अब केबक्त तीन हीं 
मम्दिर बच रहे हैं । 
८. परेँग यात्रा [प्राचीन लिगपुराण) 
अधिमुक्त चर स्वर्लोत्रमोंज्भार्ं तण्डमीशबरमस्‌। 
मध्यम कृतियास व पंडड्ुमीएर स्मृतम ॥ 
(कूलकण्त०,पु० १२४; त्रि०्ल्ले०, प्‌ृ०२६१) 
इस यात्रा में अविमुक्‍तेशवर, स्वर्लीनेश्वर, ओंकारेगवर, चण्डेश्चर, मध्यमेश्यर तथा 
कुत्तिवासेश्वर के दर्शन-पजन का क्रम हूँ। अन्य पुराणों के अनुसार दो अन्य योग मी 
पडंग कहलाओझे हैं: 
विश्चेइबरों बिशालाक्षी शुतवी कालर्भरवः । 
श्षौमाएहुण्डिबेण्डपाणि: घडज़ों घोंग उच्चतं ॥ 
तथा 
ऑंकरारः क्ृत्तिबासइव केदारइच त्रिविष्टप: | 
बौरेडसरोइस विउवंत्ाः घड़क़रोड्यमिहापरः ॥ [ब्रिण्सें०प० २६३ | 
इसके अनुसार विस्येश्वर, विशाक्ाक्षौ गौरी (मीरघाट), गंगाजी, कारूमेरत्र दण्डपाणि 
तथा दुण्डिराज का अर्चन-पूजन भी पड़ंग याजा होती हैं। और इसी प्रकार, ऑकारेइ्य॑र, 
कुलियामेइ्वर, केंदा रेइवर, विछ्ोचन [(विलोचन महल्ल में), आत्मात्रोरेश्वर (संकटाजी के 
पास) तथा विश्येज्वर का दर्शन-पूजन भी प्रडंग यात्रा कहछातों है। 
६, अष्टापतन पाजा : 
प्राचीन छिंगपुराण के अनुसार यह यात्रा नैत्यिक रूप से भी होती थी और बिशेष 
अवसरों पर भी भक्त छोग इसको करते थे: 
अग्नौक्षानें चल कर्त्तत्पं स्नान ये दीपिकाजछे । 
बुष्टुबा वेब ततों गच्छेदुरव श्ञोदवश्स त्तमस्‌ ॥ 
त॑ बुष्द्वा सनुजो देचि लाजूत्तीज ततो व्जेत्‌। 
त॑ बुष्टुबा तु ततों वेषबि आषाढोदां तत्ोश्चेयेत्‌ ॥ 
वृष्दृुवा चापाहित देव भारभूत हतों त्जेत्‌। 
त॑ बृष्द्वा तू ततों देव गच्छोई त्रिपुराल्तकम्‌ ॥ 
त॑ वुष्ट्वापि ततों बेंवि नकुलीएां ततों ब्नजेत्‌ | 


दक्षिण नकुलोग्रास्य "्यम्यक्त व तत्तों ब्जेंत्‌ ॥(फ्रुण्कव्त०,पृ०१२२) 


अर्थात्‌, ईकव रगंगी तालाब में समान तथा समीप के योगेश्वर महादेव (म० न॑० कै० ६६/४, 
नरहरिपुरा) का दर्शन-पूजन, तदुपरान्त औसतानगंज के गोलावाग में उर्वशीष्वरु की, ख्ोचा 
बाजाद में क्ांगलीकख्वर की, का्णीपुरा में महारानी बंतिया के मन्दिर के पास्त आपादोपवर 


श्च््ड वाराणसी -्जगव 


फी, राजादरवाजें में भारभूतेश्वर की, सिंगरा में टी पर भिपुरान्तकैशवर की, विंश्वनाथ- 
मन्दिर के प्म्मीप क्षक्षयच्ट में नकुछीब्बर की तथा बड़े देख पर पुरुषोत्तम भगवान के 
मन्दिर में [मकान नं० डोौ० ३८/२१) ज्यम्वकेइनर (प्रसिद्ध नाम विछोक नाथ) की अर्चना 
इस यात्रा का क्रम हैं। कांशोज्ण्ड के अनुप्तार : 
बकेंदाः पॉर्यत्तोशाइंव ला; पशु पतीक्वरः । 
गड्जोझों नर्मदं शाप गभस्तोव्ा: सतोक्यरः ॥ 
अष्टमस्तारकेशइच प्रत्यष्टसि विद्नोपतः । (कार्स० १००।४६-५०) 
वुद्धकाल में दक्षइवर, विल्ोचनस पर आदिमहादब के मन्दिर में पा्त्तोक्थर, तस्दनसाह 
मुहल्ले के समीप पंश्ुप्तीम्घर, वहीं पर गंगेज््वर (अथवा ज्ञानवापी के पूर्व पीपल के नीचे), 
बिलौचत पर मर्मदेइव र, संगझागौरों पर ग्स्तीश्यर, रह्नेक्मर के पास बुद्ध काछ की सड़क पर 
सतीश्यर तथा शानकापी के पास अथवा समणिकर्शिका घाट पर त्ारकेश्बर का दर्शनेशूजन 
करने का इस यथाया में विधान हैं। यह यात्रा अष्टमी को विश्लेप हूप से होतीं हैं। 
१०. एकादगा आय्तन यात्रा : 
इस यात्रा का उत्हेंख प्राचीस छिगपुराण में नहीं है, परन्तु काशीख़ण्ड के श्रमाण से 
यह यात्रा अध्यन्त प्रसिद्ध हैं और आजकक भी होती हैं। इस यात्रा में क्िंगपुराण की 
अष्टायतन यात्रा के प्रारम्भिक स्तात छझिवलिंगों के बाद चार और आयतनों की याजा होती है : 
आग्नी शकुष्डे सुस्तातः परयेगाग्नी शमीश्यरस । 
उवंशीजश ततों गउछेततस्त नकुलोपयरमस ॥ 
आपाढ़ीयाँ ततो वुंष्दपणा भारभुतेइबर शततः | 
लाज़छीशमयालोक्य सतस्त्‌ु. त्रिपुरास्तफम ॥ 
तत्ौं. मनझकामेंशंं प्रीत्तिफेशसबों ब्जेत । 
सदालसेदवर॑ तस्मात्तिलपर्णश्घर ततः ॥ (कारखं०,१००६३-६५) 
ईश्बरगंगी के तालाब में स्नानोपरान्त यागेज्वर, उर्वश्नीश्वर, नकुलीशवर, आधादीए्थर, 
सारमूतैझबर, छांगलीश्वर, त्रिपुरान्तकेज्वर, मन:प्रकामेश्वर (साक्ष|विनाथक), भ्रीतिकेशयर 
(वहीं पर), मदारूसेश्वर (काछिका गछी के सामने में नैपालीखपरा में) तथा तिलूपर्णेश्थर 
[दुर्ग कुण्ड पर) का दशर्शंन-पूजत--यही यात्रा का क्रम है। 
११. चतुर्वश आयत्तन यात्रा : 
प्राचीन छिगपुराण में इसका एक ही प्रकार का बर्गन मिलत! है, परन्तु काकीखण्ड 
के अन्तिम अध्याय में इसके दो अन्य प्रकारों का उल्लेख है। इस प्रकार, इस यात्रा के 
तीन प्रकार प्रचल्तित हैं। चरतुर्वश्ञायत्तन यात्रा में प्रत्येक मास की क्ृष्णपक्ष को प्रतिपदा 
से प्रारम्भ करके चतुर्दशी तक एक-एक आयतत का नित्य दर्शन-पूजन करने का 
विधान है। यदि यह ने पम्मव हो, तो कृण्णपक्ष की चतुर्देक्षो के दिन पुरी याजा करें। 
'िस्थलीसेतु' के समय (सन्‌ १५८५ ई०) में क्िप्ट-संम्धदाम शैलेशाबि असुर्दश आयतंनों की 
यात्रा चैत्र में, ऑकारादि चतुर्देश आयतनों की वैशाल्र में तथा अमृतेशादि चतुर्देश आयत्तनों 
की यात्रा ज्यष्ड-क्ृष्ण में करते थें। 
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(क) प्राचोन छिगयुराण में इस यात्रा का निम्नांकित कम है: 
दवालद प्रथम दू घ्वुवा स्तात्वा वे वरणानदीम । 
स्नान तु स्ूमे कृत्वा दृष्टवा व॑ सजूमेइवरस ॥ 
स्वलॉन तू कृतस्नानों दृष्टुवा स्वलॉनरमीक्वरस । 
सम्दाफिल्यां गहः स्नात्वा दुष्टवा में जध्यमेद्वरम ॥ 
हिरण्पगर्भ स्नातस्तु  वुष्दुबा चे॑ तु इंदवरस । 
मणिकर्ण्या नरः ह्लात्या वुष्दुवा बेज्ञानमीश्वरम ॥! 
तस्मित्‌ कप उपस्यक्य वृष्डवा गोग्रेक्षमोह्यरस । 
फपिलापां हेंदें स्तात्वया दुष्ट्वा वे वुघसध्यज्षम ॥ 
उपशान्तत्थ देंवस्थ दक्षिज़ं. कृपसत्तमस । 
तह्मित्‌ू कप उपसत्पक्य दृष्टवोपजान्तभोग्यरस ॥ 
पज्चलजड़ाहुयं स्वात्वा ण्येष्टस्थानं ततीपचेपेल ॥ 
चतुश्सलमहफप तू स्नात्या देंबे तत्तोंड्चेयत्‌ ॥ 
देंघस्याग्रे तु फपल्यथ. लत्नोपस्पदनने मह्तें ॥ 
ततोफ्चपेंत.. वेंधेश शुत्ेक्यरमत परस ॥ 
इण्ड्छातें तरः स्नात्या व्यादेंश तु ततोडचयेत । 
शौमफेडयरकुष्डें तू सनान॑ कृत्वा ततोडचेयत ॥ 
जम्ब॒फेशवरनामान वृष्ट्ुवा चंच यशल्विनि। 
प्रतिपत्रभति वेंगेशि यायत््‌ कछृष्णचुदेद्रोम ॥ 
[फ्ण्कण्त०, घु० १३१-१२२) 
'भिस्थलौसेतु' में जो उद्धरण दिया हुआ हैँ, उसमें वारहँवी पंतित में निवारोप्वर, चौदहवों 
पंक्तित में शुफरेस्वर तथा पन्हवों पंक्ति में व्याध्येश्बर के नाम उल्लिखित हैं (प्रि०से०, २६४)। 
काश्षीखण्ड में इस यात्रा का णो वर्णन है, वह मी विस्थलीरोतु के पाठ को ही पुष्ट करता है। 
'फ़ल्पकश्पत्र" के इस उद्धरण में छिपि-प्रमाद के कारण कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं, जिनका 
निराकरण निस्यल्ली सेतु के आधार पर हो जाता है। भप्ुत्मकल्पतर' भें ही प॒० १३० पर इस 
प्तत्बन्ध का जौ इलोफ है, उतामें भी ठीक पाठ हैं: 
बलेसां सद्भगेंशं च स्वर्लोर्त सध्यमेड्वरम | 
हिएण्पगर्भमीज्ञानं ग्रोप्रेक्ष वृषभध्यजम ॥ 
उपशान्तक्षियं चंबन्पेष्टस्थानभिवाप्तितस्‌ । 
शुफ्ेद्वरं च विस्यात॑ ध्या हो जम्बुकेश्वरस्‌ ॥। 
दुष्टुवा म जायते सर्च्य: संसारे वुःखसागरे। (कृ० क० त०, पृू० १३५) 
आजवाल भी यह याजा इसी प्रकार होती है, जिसमें शैलेश्वर (मड़ियाघाट, चर णातट | , 
संगमेण्बर (बरणा-संगम), स्वेर्शीनिइवर (नया महँयेत्र, राजघाट पर), मध्यमेश्बर [मंदागिन 
से उत्तर), हिरण्पगसश्यर [विलोचनवाट पर), ईश्चानेस्वर (असफाट्क सिनेमा के पीछे की 
गली में), गोएशंदीड्यर (छालमाट पर), वृषभष्यज ( कपिजवारा १९), उपशान्तेश्वर ([अस्तीक्यर 
घांट पर), ण्येष्ठेडबर (फाशौपुरा में), सिवासेश्वर (मृतमेरय पर), झुजेइसर (अन्नपूर्णा- 


श्ष्दू वाराणसी-व भव 


मन्दिर के पीछे कालिका गली में), व्याधेक्वर (भृतमैरव पर], तथा जम्बुकेश्यर (वर्ड गणेश 
के पास) इनका दर्शन-पुजन किया जाता हैं। काशीसण्ड में चतुर्देश आयतन यात्रा के जो 
दो अन्य क्रम दिये हैं, छतकी यात्राएँ भी प्रचलित हैं : 
(ल) ऑद्धारः प्रथर्म॑ लिस्ल द्वित्तीय॑ च क्िलोचनम । 
तृतीष॑ च महादेव: कृत्तिवासइचतुर्थकम ॥ 
रत्तेद्वः पल्चम लिख पष्ठ बस्ेइ्वराभिघम ॥ 
कैदारः सप्तम लिखे घर्मोगापच्राष्ण्म॑ प्रिय ॥ 
वीरंडबर्र जे सवम कामेंद दहामं विवुः। 
विज्वकर्मश्वर लिख शुभभेकाव्ता परस ॥ 
द्वाद्श भणिफर्णोद्यामविसुकत्त अवोदगास | 
चतुर्देश॑ महालिफुं मम विशवेददराभिधम्‌ ॥ (फाग्ल्ल॑ं०,७३।३२-३५) 
इसमें से पहुछी में ऑकारेडवर (कोइलाबाजार), तिल्‍्लोचन (प्रसिद्ध), जादिमहोदेव [वहीं 
पर), कृत्तिवासेग्वर (वुद्धकाल के पास), रत्नेंब्चर (वहीं पर), केवारेश्यर (केंदारघाट पर ), 
घर्मेश्वर (मीरघाट पर), आत्मावीरेश्वर (गंकटाघाट पर), कामेस्वर [मछोदरी के पूर्व), 
विश्यकर्मझ्बर (हुनुगानफाटक के उत्तर), मणिकर्णीक्थर (मणिकरणिका घाट के पास), 
अविमुक्तेश्वर (विष्वनाथ के मन्दिर में अथबा ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने) 
तथा विश्वेदबर का दर्शते-पूजन होता है। 
(ग) दूसरी में : 
अमरलेवास्तारशफेंदोीं ज्ानेवाः कशाणइवरः । 
मोक्षद्ारेडवरशचंच हवर्गवारेंड्रवरस्‍्तथा ॥ 
ब्रहोशों छाड्ुसतीशाकच बुद्धकालेड्वरस्तवा । 
युपेशादर्यंथ चण्डीज्ञों नन्विफेक्ञों महेश्वर ॥ 
ज्योतिझपेक्वरं लिख स्यातमत्र चतुर्दशम | (का०्खं०,छद्आा४५-४७) 
ब्रह्मताल पर अमृत्तेक््वर, ज्ञानवापी के पुर्व तारकेब्चर (छिग गुप्त ), छाहौरी टोछा में 
घनौराम सन्नी के मकान में ज्ञानेश्यर, छलछिता घाट पर करुणेद्बर, फूटे गणेश्न के पास 
मोक्षद्वारेवव र, ग्रह्मनार पर स्वर्गारी में ह्वर्गंद्वारेम्यर, बालमुक्ुन्द के चौह॒टूटा में श्रह्मोश्न र, 
खोवावाजार में छांगलीक्यर, दाशानगर में बद्धफालेश्यर, पुलिस ऊाइन में चण्डीदवर, गोरखनांथ 
के टीज़े पेर हरिशचन्द्र कॉलेज के पांस युपस्‍्थर, ज्ञानवापी के उत्तर नन्दिकेश्यर (छिग 
गुप्त हैँ), ज्ञानवापी के पास अथवा मणिकर्णिका घाट पर महेँक्यर, तथा मणिकणिकेश्वर के 
पास ज्योतिरूपेक्वर का अर्चन॑-पुजन किया जाता हैं। 
प्रदूमपुराण के अनुसार, चतुर्द शछिगन्यात्रा के तोनों क्षरमों को एक साथ करने पर यह 
यात्रा क्याजीस्त फिगों की याजा हो जाती है और इसी नाम से यह आजकल प्रसिद्ध हैं। 
हसी प्रकार, ऑका रावि चतुर्दशायतन और तदुपरान्त दर्क्षब्यरावि अप्टायतन तथा पोल्श्ादि 
चतुर्द शायतन इनकी इस क्रम से एक साथ यात्रा को काशीज्षण्ड में छत्तीस खिंगयात्रा कहा 
गया है। [का०खं०, ९४॥३६-३ ९ | 





काशो तथा वाराणसी की याजाएँ हर 


१२. उत्तर बिकू-पांत्रा तथा दक्षिण बिक यात्रा: 

दुत यात्ाओं का कोई गौशाणिक प्रमाण नहों मिल्ला, परन्तु इनकी परम्परा कम-सें-कम 
पाँच सौ वर्षों से चल रही है; क्योंकि 'गुरुचरित्र में इनका उल्केश उत्तर मानस-यात्रा त़था 
दक्षिण मानज्ञ-यात्रा के ताम से मिलता है। 

(क) उत्तर विक-पात्रा अथवा उत्तर सानत्त-यात्रा: यात्रा मुक्तिमण्डप से प्रोरम्म 
होती है और दण्ड्पाणि तथा मोौदादि पंच विनायकों के दर्शन के वाद बिश्वताथ का दर्शन 
पूजन होता है। तदुपरान्त भनिम्नांकित क्रम ते ग्राजा चकत्ती है: 


१. 


२. 
प्र 
पा 


जद 


ज्ञानवापी 
कलॉगलीव्बर 
पशुपंतीश्यर 
पित्तामहेब्थर 


कलूपों इबर 


अन्द्रयूप॑ 
अन्येप्वर 


प्रसिद्ध । 

लोवाबाजार। मकान नंठ सी७ के २८/४॥। 

नन्‍्दन साह के महह्ले में। मकान न॑० स्री० के० १३/६६। 
शौतला गली में कमी रीमरू की हवेली के पात | मकान 
न० सो० के> ७छ/९८ की धगछ में | 

पास ही । मकान नं० स्ली० क्ै० ७/१०६ नागरों को 
ब्रह्मपुरी में । 

सिर्धघ्वरी में | मकान नं ० सी 5 के० ७/१२४। 

वहीं | मकान गं० सी० कें० ७/६ १४ ।॥ 


सिद्धे्वरी देवी तथा सिद्धेश्वर : वहीं। मकान नं० सी० के ७/१२४। 


विल्येग्वर 
कलिकार्टववर 


आहत्मावौरेश्वर 
मंगलेश्वर 
भु्धेण्चर 

पर्व तेशइवर 
बासुकीश्व र 
बुहस्पत| इवर 
अधिष्द वामदेव 
याजवल्पयेक्ष्व र 


कृष्णंश्वर 
हरिइचनरडरेग्वर 
यमैक्वर 
गमतौ थे 
संकटा देंवी 


विश्यवासिनी देवी : 


तागेश्वर 


नीमचाली ब्रह्मपुरी में। मकान नं० सी० के० २/४१॥ 
सिद्धांवरी में, चन्कवर की दाछान में । मकान मा 
सी० के ७ हदे४ | 

प्रसिक्ष । मकान नं? शी फेए ७/१५ट। 

बहीं | मकान नं > सी० कैट ७१७५८ ।॥ 

वहाँ | मका न नं० स्ली० कैंठ ७/१५८॥ 

मंकटाधघ,ट | मकान नें ० सती ० कें० ७/५० | 
आत्माधीरेग्वर के पास, मकाने नं ० सी० कै० ७/१५५ । 
यहीं | मकान नं० सी कै० ७/१३३। 

धंकडाजी के पूर्व । मकान नं० सी० के० ७/१६१। 

वहीं | संकटाजी के घेरे की दीवार में मढ़ी में हरिइचन्द्रेदचर 
के सामने | 

संकटाजी से पूर्व मन्दिर के बाहुर | 

बहीं | मकान नें० ज्ञी० कैं० ७/१६६ | 

समपाट पर | गंगातट पर । 

गंगा में कहीं | यमघाट प्रसिद्ध । 

प्रसिद्ध वहीं | 

सही प%। मकान नं ७ सी ० के० २/१३३। 

भोसलाघाट १९ । मकान नं० सी० के० १/२१ ते से 
हुए मन्दिर में । 


उपशान्तेददर 
अग्नीश्यर 
गमस्तीश्यर 
मंगला गौरी 
ब्यंकटेणा 
बिल्‍्दुमाघद 
पंचनद तो 
पंचगंगशव र॒ 
दुग्धविनायक 
दधिदिनायक 
घुतदिनायक 
गधुयिवायक 
शर्कराधिनायक 
आमर्दबैंदव र 
कारूमाघव 
पापभक्षेदवर 
क/लभैर्‌द 
दण्डपराणिग रव 
(क) काछेक्वर 


(स्र)महाकाछेदबर : 


घंनधोस्पेददर 
विसोचन 
कार्मेग्वर 


मत्प्योदरी धीर्च 


आऑकिारेश्वर 
ता रकुण्ड तीर्ष 
स् मन्‍त्यीएयर 


ऋणमोचन तीथ 
पापमोचन तीर्थ 
कपाकमोचन ततौोर्थ : 


कुछरस्तम्न 
एततरणी तीर 
बंतरणी सीर्ष 
इैलिद्धार 

शॉलपुओ दुर्गा 


$.. के क॑ 


वाराणसी -्यमव 


अग्नीक्वर घाट परे । मकान नं ० शीं० के० २/४॥ 
प्राप्त के मकान में । मकान नं ० मी 5 कै० २/३ | 
मंगला गौरी में । मकान नं? कै २४/३४॥ 
प्रस्तिद्ध । मकान नं ० के २४/३४॥ 

घाहाथाट पर लक्ष्मण बाझछा के ताग से प्रसिद्ध । 
प्रसिद्ध । मकान नं ० के० २२/३३ ॥ 

पंचगंगा घाट पर । 

वहीं । मकान नें० के० ३१/११९ | 

दुघविनायंक पर | 

ब्हीं ॥ 

यहीं | 

अहीं | 

घहीं | 

काठ की हुवेली के पीछे। मकान नं कैं> ३०/४॥ 
बंहों, मकान नें० के० ३०/४। 

स्रमीष में । मकान नं० के; ३२/३६। 

प्रस्तिद्ध। मकान नं० फै० ३२/२२। 

दश्डयाणि गली में | मकान नं ७ के ३१/४४ | 
बहीं, मकान नं> कें० ३१/४९ | 

काहगेरद के पुंचं। मकान नें ० के० ३३/२४ । 
पत्तनफाटक के पास । मकान न> क्े० १७/९ के पास | 
प्रम्निद्ञ । 

जिलोचनग्गंज मेँ। प्रसिद्ध । 

मछोदरी का तालांव | 

ओफारेववर मुहल्ले में | मकान नं ७ एक ३३/२३ | 
समीपफ में । पुराना कपालमोचन तीथ॑ । 

हनुमान फाटक पर । मकान नं ० ए०% १३१/९९१। 
समीप में । 

समीप में । 

छाटमरब का तालाब, जो वर्तमान काझ में कपालमोचन 


नाम स्रे प्रतिष्क्ति हैं। 
छाटमंरञ नाम से प्रश्ति्ध । 
चैतरणी से पश्चिम | 
प्रसिद्ध | 

मद्ियाघाट, यरणातठ । 


बंहीं पर | 





हण्डन-मण्डनगण 
उत्तराकंकुण्ड 
उत्तराक 
ककॉरिक तीर्थ 
ज्यरहर इतर 
सिद्धेबदर 
यागीददरी देंवी 
झिदंगंगा तीर्ष 
अग्नी झ्रेदद र 


जैगीपव्य गुह्दां . 


अपमृत्युहरेंद्नर 
बद्धफालेगवर 
महाकालेस्वर 
वक्षेक्थर 
घत्वस्तरीएदर 
मणिप्रदीपकुण्ड 
मंणिप्रदीए नागर 
अमितांग मरव 


कृत्तिदासेस्य र 
रत्नेदव रु 
रत्नचुड तीर्ष 
अम्यिफेस्वर 
हंसतीर्च 

मन्दा कितनी तीर्थ 
हुषीकेश 
भध्यमेद्दर 
जम्बुकेश्यर 


महाराज विनायक 


पमरिद्धुयष्टकेडव र 
कन्दुकेश्व र 
मुतगरण 
ज्पेप्ठा गौरी 
ज्येप्ठेष्यर 
ज्येप्ठविनायक 


काशी तथा वाहाणसत्ती कौ यात्राएँ १९६९ 


वहीं पर | 

बकरियाकुण्ड, अकूईपुरा में । 

वहीं पर अहूईपुरा में। मूर्ति छुप्त । 

नागकुओँ। अ्प्निद्ध 

बांगीकह्षवरों के पास | मकान नं> जे $६/ट४। 

दही | 

मैनपुरा में । 

ईद रगंगी तालाब ॥ 

नरहरियुरा में जागेइ्यर महादेव नाम से प्रसिद्ध । मकान 
नें & कै० ६६/४॥ 

समीप में । मकान नं० के ६६/३ | 

मुस्युंगय नाम से प्रसिद्ध । मकान नं ० के० ५२/३९। 

हहीं पर । मकान ने ० के ० ५२/१९ । 

यहीं । ग हे 

चहीं | प्र ही 

यहीं । न 5 

ल्प्तता 

घहीं नागनाथ मुहेत्ले में । लुप्त । 

वृद्ञकाल के पेरे में सर्वेक्ञर-मन्दिर में | मकान नं 
के० ५३/३%। 


: हरतीरण के पास वुद्धकाक्त के दक्षिण । मकान ने ० के ०४६/२३। 


यहीं सडक पर | मकान नं ० के ५३/४० । 
समोप में लुप्त | 

समीप में । मकात नं० के० ५३ै/हि८। 
हरतीरथ का पोखरा ताम से प्रसिद्ध । 
मवदागिन का ताछाब प्रसिद्ध । 

मंध्यमेश्य रे क॑ पांस | 

मैदागिन के उत्तर । 

बड़े गणेश पर । मकान भं० कै ५८/१०३॥ 
बड़े गणेश ! मकान नं० के० ५८/१०३। 
बहीं पर | मकान न० के० ५८/६०३ ४ 
भूततमैरथ पर। मकान नं ० के० ६३/२६ | 
प्रत्तिद्ध । मकान नं ० कै० ६३/२८ | 

समीप में । मकान ने ० के ० ६३/२४। 

यहीं पर । मकान मं ० कै० द६२।४१४४। 
थ्स्ती मन्दिर में । मकान नं 6 कै० ६२/१४४॥ 


२३०० वाराणसौ-वैभव 


९४. चतुःशमुद्रकूप : काशीपुरा की सड़क पर । 

४५७. काशी देवी : बहीं पर। प्रसिद्ध 

६६. प्रषण्टाकर्णश्चर. : कार्णधण्टा पर। मकान नं ० के० ६०/६७॥। 

९७. घष्टाकर्णतोर्थ : वहीं। मकान सं० कै० ६०/६७ में । 

४९८. महोदरबण : जहीं। 

६६९. द्वारविनायक : जो वितायक ब्रह्मताल में अथवा पौाॉच पाण्डय-मन्दिर में । 
१००. वृष्पिराज : प्रश्निद्व | 
१०१, अन्नपूर्णा : प्रम्मिद्ध | 
१०२. विश्वेश्वर : प्रश्निद्ध 


उत्तर मानसन्याजरा साम से इस यात्रा के सम्बन्ध में 'गुरुचरिज्र' (पन्डहवों झतास्दी) में जो 
क्रम दिया हैं, उसके अनुसार यात्री पंचगंगा में स्नान करके मार्ग के तोघों का दर्शन-पूजन 
करता हुआ विश्वेग्वर तथा मुक्तिमण्डप में पहुँचता है और वहाँ से यात्रा ज्ञा्गें चकछत्ों हैं। 
इस सूची में केवल ६८ तीर्थों के नाम हैं। इनमे कुछ के विषय में तो प्रमाद समझ 
पड़ता है; क्योंकि वे उत्तरयात्रा में नहीं आ सकते जैसे केदार जया ईशानेश्यर, (सम्मवत्ः, 
नियासेदवर का अ्रमार्थित्त नाम) और कुछ याजाकम में अपने ह्थान से हुट गये हैं। कुछ 
नये नाम भी मिलते हैँ। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ताम धोत्रपाक्त का है। कालमेरव तथा 
कार्लक्ष्यर के बीच में यह नाम मिलता है--और काकुंमरब के पीछे केदार के ठीक 
सामने क्षेत्रपाल् की प्राचीन मूर्ति उच्च समय भी दत्तमान हैँ, जो यथयायत्रः काशी के क्षेत्रपाक्त 
दण्डपाणि कौ प्रा्षीत मूत्ति। यह अबिमुक्तेश्यर अथबा विश्वेश्वह-मन्दिर से हटाई गई और 
बाद में यहाँ स्थापित हुई थी। इसमें मध्य में दण्डपाणि तथा उनके दोनों ओर उनके सहायक 
१रिचारक उद्भ्षम तथा सम्ध्रम की मूत्तियाँ हैं जो नवीं अथवा दसवीं झताह्दी की जान 
पड़ती हैं। इसी प्रकार, काछूमैरय के पास ही नवग्रह के मन्दिर का भी उल्लेख है। शेरिग' ने 
भी दस मन्दिर का नामांकन फिया हैं औौर यह अब भी बत्ंमान है। बड़े गण्णज का 
नाम इसमें बकतुण्ड मिलता है। बरणापार के तीर्षों, अर्रति्‌ बुपम्वज तथा ज्याछान्‌स्तिह के 
ताम भी इस सूची में हैं । जकूशायी का भी नाम मिल्‍्तता हैं और सबसे वड़ी बात यह है कि 
हनुमानजी के मन्दिर का भी उत्लेंख है। जरूज्ायी तथा मोदादि पंचविनायक के वोच 
में यह स्थान कहा गया हैं। इस सूची के पूर्व कहीं भी हनुमानजी के दर्शान-पुजन का 
उल्लेख काशी के सम्बन्य में देखने में नहीं आया। ज्ञानवापी का तो यहाँ उल्लेख नहीं, 
किज़्तु ज्ञानेइवर का नाम है। आजकल ज्ञानेश्वर का मन्दिर लाहोरी टोका में है, परन्तु इस 
सुची से जान पड़ता है कि पन्कहवीं शती ईसवी के अन्त में ज्ञानवापी के पास ज्ञानेस्वर 
का शिवलिंग था, जो उसके वाद नष्ट हुआ । एक और नया नाम स्म्ध्रम का मी यहाँ 
मिछता है, जो दण्डपाणि के पहायकों में एक का हैं। यहूं नाम अविमुक्तेश्वर तथा विगव- 
नाथ के बीच में आया है, जिम्मसे यही समझा पड़ता हूँ कि वहीं दृण्डबाणि के समीप ही 
सम्ध्रम की मां पूजा होती थीं। 

(छा) वक्षिण छिग्याज्ा अधबा वक्षिण मानप्तयात्रा : यह यात्रा भी विश्वेवर से 
प्रारम्म होती है और इसमें गथानिदिष्ट तीर्थों का दर्शन-पूंजन किया जाता हैं: 
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विवरण : मानचित्र-सं० -४ 


जशलेक्वर 

पलिएयरों 

हुल्डनेण 

मुण्डनेक्ञ 

हुण्डनगण 

मुष्डनगण 

ज्ञाटभरव 

विश्वकर्मशवर 
सुमन्त्वादित्य तथा सुमन्ट्यीफ्यर 
कपालमोत्रन 

ऑकारेज्चर 

अंधोरोद कप 

अकार मन्दिर 

मकार मन्दिर 

तक्षकेणर 

ज्वरहरेश्यर 
आपम्नातकेश्वर 

सिद्धेशवर 

महामुष्डे वर 

महामुण्डा चण्डी (बागेड्वरी) 
स्कन्दमासा हुर्गो 
अफ़वाह्डा 

ककॉटकवापी (नागकुओँ) 


३३. पझ्रण्णंग्रवर 

बैंड, फ्रोघन भैरव 
३५. कामाक्षा देवी 
३६. वंद्यनाथ 

३७. शंकुकर्णक्वर 
३८. शंखोद्धार-तीर्य 
३६. कुरक्षेत्र-तालाब 
४७. ह्याण--१ 
४२. सह्थाणु--र२ 


२३(क). दृमिच्षण्डेंगवर (मह्लू हुलाबाई का 


बंद, 
२४. 
हे 
ब्रेक, 
ज््‌घ. 
'है९. 
क्रंछ, 
क१. 
ब्र्‌. 


हैरमस्वविनायक 
प्रञ्वाक्यबिनायक 
विमलेश्वर 

पिज्नावेक््वर 

पितृकुण्ड 

छागलेशवर 

पिन्नोग्वर 

क्षिप्र प्रसादन विनायक 
बटुकर्भरव 


मन्दिर ) 


हैंड 


नॉन 


विषवेशवंर 
अविमुजतेश्व र 


शफेब्बर 
शुक्रकूप 
महाकारी 
शए्टी चज्डोउव रे 
धर्मश्य र 
घमंकूप 
दिएवंवाहुका देवी 
दिव्ोदासेदवर 
विज्ञाक्ाक्षी देवी 
आश्ञारवितायक 
बु द्वादित्य 
आलन्दर्भ रव 
त्रिपुरा भेरवों 
बाराही देवी! 
शामेदबर 
सोमेचश्चर 
वाल्म्यदव रे 
कोह्मीगाराय जल 
प्रधागमाधव 
संकप णतीर्थ 
शुलटफएव रे 
दर्शाप्व मेघतीर्थ 
आदिया राहिवर 
दर्णा इस गेथेशय र 
अनन्‍्दी वेयीं 
क्ीतका देवी 
घतु:पप्टियोंगिती 
कृष्ण गोप[ कि 
पाततालेश्वर 
पुण्णंडस्तेश्य र 


काज्ी 


तथा वाराणसी जो यात्राएँ श७ 
प्रसिद्ध । 

विदबमाध-सन्दिर में तथा मस्जित के फ़ाहक के सामने 
पर्मशाल्ता में | 


कारिका गजों में | मजान नंठ डी ट८/है०। 

वहीं पर, शुक्रेजबर के पास में | 

अह़ों, मकान नं० डी० ४/६७॥ 

हीं, मकान नें> डीए ८र७। 

धमंवुप में मीरघाद के पास । सकान ने ० डो० २/२४१ | 
चहीं । 

समीप ही। मकान न? डी ३१ डे । 

विश्यवाहुफा कै मन्दिर में । मफान नं? डी? २/६१३ | 
बी, मकान न डो० हे/४५॥ 

मसर्मीष में । 

मीरघाद पंर। मकान ने? डी० ३/(६ | 

बहीं, समीप गछी में। 

पिपरा मेरवी मुहहले में | मकान गे ९ डी 9 ५/२४॥ 
बाराही घाट पर । मकान नं० डी० १६/८४ | 
मानसन्दिश घाट | मकान ने? डी० १६/है४ के पाल्त | 

वहीं, सोमेश्चर के क्रमोष । 

बहीं, समीप में | मकान नं» डी १६/३८ | 

आानमन्विर । 

दर्शाश्वमंध प र। मकात नं० डी० १७/११६। 
मानमम्दिर घाट । 

वज्ञायवमेध घाट पर । 

व्ाइवमे प, राग-सन्दिरे के पाते । मकान ० ही ७ १७/६  १। 
बड़ी शीतछाजों में । 

दशाइयमेघ पर | मकान नए डी० १७/६०० | 

बंद इवमेंधघ पाट पर | 

राणा महक घौसदटूठीं घाट । 
पाप में । 
बंगाली टोछा में । मकान नं ० डी० ३२/११७ के द्वार पर । 
समीप में | मकान नं ० बी ० ३२/१०२। 

समीप में । मकान में डी० ३२/३९ए | 

पाएडे फी हुगेती में । 

कूजड़ी ताक्ताब। 


ब्ण्नु 


६ फ, 


मानसरोवर तीर्थ 
हूँ ग्ेश्व र॒ 
क्षेमेदवर 
कवम्रांगवेदसंर 
चित्रग्नीवा देवी 
गौरीकुण्ड 

कैदा रइबे रे 
चिन्तामणि गणंष्ञ 
हनुमान, 
हनूमदीएब र 
रामेंश्यर 
रामचन्द 
सिद्धकुण्ड | 
क्टदन्त विनायक 
स्वप्नंप्यर 
स्वप्लेंक्यंरी देवी 
हगग्रौज तीय॑ 
हुयग्रीवेगज रे 
पारादारेइवर 
अमरेडवर 

अक बिनायक 
छोलाक 
असिमसंगम 
अप्रिमाघव 
पुष्करतीर्थ 
स्याण्बीजइवर 


कुस्क्षेतती ये 
रणस्तम्म 
महामाया देवी 
कुकहुरेएनर 
वारेदलर 
दुर्गाकुण्डत्ती थ॑ 
दुर्गाजी 


बराटिका देंगी तथा सुकुदकुण्ड : 


वारॉणसी-बैशव 


पानसरोबर सताऊछाव | अब हुप्त | 
समीप में | लुप्त ॥ 
समीप में । मकान मं० वी० १४/१२ | 
सरमोष में । चौकी घाट के ऊसर। 
कुमा रस्थामी मठ। मकान नं० बी? रैंड/हिैंड | 
केदार घाट पर | 
प्रसिद्ध । 
छालीषाट के ऊपर सड़क पर || 
हनुमान घाट पर बड़े हनुमान । 
कक कक फ्त 
बहीं हनुमानजी के घेरे में। 
समीप में । 
मनिया गहही। 
कुमिकुण्ड पर | 
१. बादशाह गंज में। २. छोलार्क के समीप | 
१. यहीं पर। २- कोछाक के संगोप | 
आतनन्दमयी अधश्पताल के पास । हुप्त | 
बहीं पर । 
लोखछाक पर। मकान नं० चीं० २/२६१॥। 
वहीं पर समीप में। मकान नं० बी० २/२०। 
छोलाक पर | 
प्रसिद्ध | भर्दनी में । 
प्रसिद्ध 
ममीष में । 
गुदर दास के स्थान के पास | 
१. कुरुक्षेत्र तालाब पर। २. समीप में मकान नं० 


चोर २/२४७ | 

वहीं । 

वहीं । 

दुर्गाकुण्ड पर | 

दुर्गाजी के घेरे में। 

चहीं | 

वहीं प्रसिद्ध | 

बह़ीं प्रसिद्ध ॥ 

मुकुटकुण्ड पर गोई बाई केनाम से प्रश्मचिद्ध। 
मकान नं ० बी २७/२० | 


५८ दम 


च्ट, 


मुकुटश्यर 
द्वातावत्ती तीर 
द्वारावसीसश्यर 
दुर्वात्ता ऋषि 
कृष्णरूविम णी 
अंद्यनाथ 
कामाक्षा देवी 
अदकर्म रव 
रामंस्वर 
रामकुण्ड 
छइबंर 
कुशेब्यर 
महालूद्मीती थ॑ 
महालभ््मी देवी 
सूर्यकुण्ड 
साम्बादित्य 
हदिमुखल विनतायक 
दीप्ता पाचित 
गौदाव दो तौर्ख 
गौतमेश्वर 


ज्म्यकेशवर 
पमुद्रेद्व र 
कोटिलिंगइब रु 
मन: प्रकामेश्यस र 
सांदीवधिनायक 


हु णिवराज 
नैभियारण्पतीर्थ 


अन्नपूर्णा 


चिंद्वेडव र 


फाज्ीं तथा बाराणसी कौ याजताएँ शेप 


: वबहीँ। लुप्त । 


इंख़बारा । 

क्रमीष में । 

समोष में | 

समोप में । 

कॉमाक्षा पर बैजनत्था नाम सें प्रसिद्ध । 
बटुकरमरय के पास | प्रसिद्ध | 
प्रचिद्ध । 

रामकुण्ड पर । 

प्रसिद्ध छाक्ता महल्‍ल्ले में । 
वहीं | 

बहीं | 

रूपमीकुण्ड | 

वहीं | 

सूर्यकुण्ड मुहल्के में। 

बडी । 

बहीं दाछान पं | 

अही | 

गोदौ शिया में । छुप्त । 


गोदौलिया पंर, क्ाशिंराज के मच्दिंश के पास । 


ग्रकान तं> ही ३७/३३। 

शकात नं» डी० ३८/२१ बढ़ादेव महल्ले में शिलोकताथ 
नाम से प्रसिद्ञ | 

कोतवालपूरा लऊॉजपतल राय रोड पर हद 202५ नें> डी हे 
३७।३३ में सहुक की पटरी के छोटे शिवालय में । 
साक्षी विवायक की गली में । 

साक्षी बिनायक पर | भकान नं 5 डी ० १०/५० | 

प्रसिद्ध ॥ 

प्रसिद्ध । 

बज्यावर्त हे । वेबंदेव के सामने अपारताथ मठ में, मकान 
नं० भी के ३७/१२४ | 


प्रसिद्ध | 
प्रसिद्ध । 


पन्कहवी झतासदी ईशावी में. यह यात्रा दक्षिण सान॑स्तन्यात्रा के नाम से फ्रसिध थीं। 
शुरुचशित्र' में इस यात्रा के तीर्थों की जो सूती दी हुई हैं. वह एस सूची से छोटो हूँ। 
फिल्तु, उसमें कई संये तीर्थ के सास मिछते हैं, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण वृद्धकंदार हैं, जो 
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बत्तेमान थात्रा की सूची में नहीं हैं। इनका मन्दिर हरिश्चर्द्रघाट के उतर हू। केदार का 
यही प्राचीन स्थान था। तौह़फोड़ के बाद उनकी स्थापना वत्तमाने स्थान पर हुई। 
३१२. जलतीयों की यात्राएँ: 

जिस प्रकार शिवायतनों की संख्यावुस्तार यात्राएँ कही गई हैं. उसी प्रकार जजूतीयों 
की भी यात्राओं का पुराणों में वर्णन है। 
क्‌. एकतौर्थो घान्ना : 


चकपुष्करिणोतीर्थ स्मातव्य प्रतियात्तरम्‌ । (अण्येल्पु०, फा० व०, पृ० १४७) 
अर्थात्‌, मणिकणिका में नित्य स्तान करना घाहिए। 
छल. वित्तो्थों पान्ना : 
इस याजा के दो क्रम हैं : 
१. प्रातः पड्चनवे ह्लातवा सध्याक्लुं मणिफरिकास्‌। (क्तिण्पुर, का०द०पु० १३४७ ) 
२. प्रातर्दशाइबमंघे चमध्याक्नें मणिफणिकाम्‌। (शिवरहुस्थे कारद०,प्‌०१५७) 
अर्थात्‌, प्रातः पंचगंगा में अथवा दक्षाइयमेच में स्नान तथा मध्याह्ल में मणिकर्णिका में स्तान 
करना चाहिए । 
ग. चितीर्थी यात्रा: 
फकादयां तीर्थत्रपों ,क्रेष्ठा नित्य सेव्णा प्रयत्तततेः। 
आयी प्रयागें त्‌ स्तात्या पश्छागज़ां तत्त: परम ॥ 
ज्त: पुष्करिणीतीयें स्वात्या मुच्चेत वन्धनात्‌ | 
(लिंगपुराण, का० द०, पु० १४७) 
अर्थात्‌, सबसे पहले दशास्पेमेथ पर प्रयागतीर्थ में स्नान करना, फिर पंचगंगा में और सबके 
बाद मणिकणिक! में | दकापबमेघघाट १र प्रयागेगवर के पास एक सोता गंगा में पश्चिम से पुत्र की 
ओर जाकर गिरता हैं, वहीं प्रयागतौर्थ है। प्रयागेगर को इसे समय लोग ब्रह्मोफ्लर, बहने छगें हैं| 
घ॒. चतुस्तीर्थों यात्रा : 
पुण्पे पिल्लिप्पिलातोर्थ भिम्तरित्गिरिसेवितं | 
तत्र: परश्चनवें स्नात्या समणिकाणिल्ुद ततः॥ 
ततों ज्ञानोबवाप्पान्तु ह्तात्या विशवेशम्चेत । 
(फाण्झं०, फाएद्०, पु० १५६) 
अर्थात्‌, पहले विछोचन घाट पद पिजिप्पिल्ा तीर्थ में, फिर पंचगंगा में, तदुपरास्त 
मणिकण्का में और अन्त में ज्ञानवापी में स्तानें करता चाहिए । 
हा. पंचत्ीर्थी यात्रा : 
इस यात्रा से सम्बद्ध तीथों के विंपय में चौथें अध्याय में विस्ध्तारपूर्वक किला जा चुका है, 
परन्तु यहाँ यात्राक्रम नहीं बतकाया गया। अतएन्, यहाँ उप्कका वर्णन किया जाता है : 
ध्रथर्म जासिसंभंद तज्ीर्थालों प्रबतमण्परम | 
ततो दह्मावचमेघार्य सर्वतीर्य निषेधिरूस ॥ 


काशों तथा घारशाणसी की जावाएँ २०५ 


ततं: पादोंदर्क तोर्थभाडिकेशवस्चम्सिधों ॥ 
तत: पड्चनदम्प्ण स्ताममात्राइधौघहुत ॥ 
एसंपामपि तौर्थानां चत्र्णाम्नपि सत्तम | 
पण्चमं सणिकर्णार्यं मनोंपवयवशुद्धिदम ॥ [कारखं०, ८डी।ह०८- ११०) 
अर्थात्‌, सबसे पहले अभिसंगम, तदुपर!स्त कम से वगाउवमैच, पादो दक तौर्थ (वंरणा-संगम पर), 
पंचगंगा तथा अख्त में सणिकरणिफा का झ्तान करने को पंचतीर्थी यात्रा कहते हैं, जिस्तका बड़ा 
माहात्म्य हैं। इन पाँच तौयाँ में स्ताम करने के उपरान्त इनके निकठ वेवस्थानों का दर्शन-पुजन 
भी इसका अंग हैं। इस प्रकार, हस यात्रा का निम्तांवित कम है, जो आज करू मी प्रचक्तित है : 
१. असीसंगम-नान तंथा अर्स।मांघव (तुझत्तीषाट के पास), विविकरम (बढ़ीं), असी- 
संगमेद॥र (रानी सुरक्षर के मग्दिर के हार पर ), लछोलाक (मर्दती में) और अकंवितायक 
(लोछाऊ के पूर्व) के दर्शन-पुजन के बाद, २. देशामेश्वघ-ह्तान और तदनत्तर उच्चाक्यमेघेक्यर 
(बड़ी शौतखा में), बन्दी देखी, मकान नं० डी, ६७। ६०० में, शूलशकपवर (घार पर), आदि धाराहू 
( राम-मब्दिर के समीफ ), संमेष्यर (साससन्दिर में) दाल्म्येश्वर (वहीं समीप में ), 
तथा प्रयागमाघय (मकान न॑० डी० १७६६६ मेँ) का दर्षान-पूजन किया जाता जाता हैं। 
इसके बाद ३. वरणासंगम ५९ पादोदकर्तीथ में इनान तंथा आदिकेशव, संशभेज्यर (नोचे- 
मन्दिर में ), खव॑बिनायक (राजघाट के किले में पास ही), कैशमादित्य (आदिकेशव के मन्दिर 
में ), ज्ञानकेशव (यहीं), सवाजेगबर (वहीं) और वेवेदवर (समीप में ही ) का दर्शन-पुंजन 
करके लौटते हुए ४. पंचरंवा में स्नान और तदुपरान्त विन्दुमाघव, ग्श्तीश्वर तथा मंगछा- 
गौरी का दर्वान-पुजन होता है और जन्‍्त में ५. मणिकणिकां में इ्नान और मणिकर्णी देवी | चक- 
पृष्करिणी में ), सिद्धवितायक (वहीं) और मसणिकर्ण्वर [गोसठ में ) का दर्शन-पूजन, 
तथा अन्त में बिश्वेश्व र, अस्तपूर्णा तथा ज्ञानदापी को अर्बेना करके मुक्तिमण्डप में याज़ा की 
समाप्ति होती हैं । 
सच. बड़ंग तोर्थयात्रा : 
पावोदकाधसिसंमेबजञानोद्शणिकणिका: । 
घडड़ी5यं महायोगों ग्रह्मघर्म छुवावपि॥ (जि० से०, पृ० २६२) 
अर्थात्‌, वरणासंगम पर परादोदक त्तीर्थ, अग्रीसंगम, ज्ञातवापी, सणिकणिका, ब्रह्मोइवर के 
समीष अह्य कूद (वालमुजुंन्द के चौहंटटा में अह्योश्वर हैं ) तथा पंचगंगा इन छह ती्थों के स्नान 
को पंडगतीर्थों कहते हूँ । अंद्य हुद भय छुप्त है। उत्तके स्थान पर अहल्याबाई घाट पर गंगाजी 
में झ्तान होता हैं । 
१४. नवगौरी यात्रा 
पाँचवें अध्याय में गौरीपीटों का वर्णन करते हुए इस शिघ्रण की पुरी बिवेचना हो चुकी है 
और मैगा बहाँ कहा जा चुका है, इस यात्रा में प्रत्येक गौरी के पूजन क॑ पूर्व वहाँ के तीर्थों में स्नान का 
नियम है। यह यात्रा प्रत्येक मास के शुक्तूपक्ष की तृतीया को होतो है, परन्तु चैत्र 
शुबल्न-तुतीया का विशेष माहात्म्य हैं। पुराने समय में चैत्र नवरात्र में सप्तगौरी का पूजन 
उसी प्रकार करमपूर्वक होता था, जैसे आधविवतन नवरात्र में तवदुर्गा का पूजन। अर्थात्त; प्रतिषदा 
मे नवमी ज़ञक प्रत्येक दिन एक-एक गौरी का क्रम मे पूजन होता था। 
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१५, नखदुर्गा यात्रा : 
इसके दो स्वरूप हैं। एक में तो दर्गोकुण्ड कौ दुर्गाजी की याज्ञा प्रत्येफ अष्टमी 
तथा चतुर्दशी को होती है और यदि इन दितों मंगरूमार पड़ जाय, तो माहात्म्य व्‌ जाता हैं । 
इसके अधिरिवत, दोनों नवरात्रों में प्रत्ति दिन एक-एक देवीपीठ की यात्रा प्र से होती हैं, 
जिसका विवेचन पाँचवें अध्याय में जिस्तादपूर्यक फिया जा चुका है: 
अष्ट््या चर चतुर्दश्यां भौभवारं विश्लेषतः। 
सम्पज्या सत्ततं काइसां दुर्गा दर्गत्तिताशिनों ॥ 
नबरात्र प्रयत्तेन प्रत्यर्ह सा समक्िता | 
तावायिष्यक्षि विध्नौधान्समतिद्रच प्रदास्यत्ति॥ (का०खं०, ७२८२) 
१६. विघ्तेशवर-याजा अथ्या विनाथक-पात्रा : 
छिणपुराण में इस यात्रा के दो स्वकषष दीख पहले हैं। एक तो तीर्थ में कत्तमान 
विनाथकरपीठों की अर्थना के रूप में और दुसरा इस उद्देश्य से कि विष्तकर्ता गणेश 
काशीबास में विष्न न करें। प्रथम दृष्टि से वहां केवल चार गणणशपीदों का उल्लेख है 
जैसा ऊपर पाँचवें अध्याय में स्पप्ट फिया जा चुका हैं। विष्ननाश के लिए जिन गणज्ञ- 
पीढों की बन्दना-अर्चना होतौ हैं, उनके नाम भी वहीं दिये जा चुके हैं। 
काशीखण्ड के अनुसार, विश्वेश्यर-मन्दिर को आझों दिक्षाज्रों में विनायकों के सात्त 
आवरण हैं। इनकी यात्रा कठिन हैं और एक दिन में रूम्म् नहीं हैं; क्योंकि पहले आज गण 
में क्षेत्र की पूरी प्रदक्षिणा होती हैं और इसके बाद इस प्रदक्षिणा की परिधि निरन्तर छोटी 
होती जाती हैं। इस प्रकार, बिंग्बनाथजी कौ प्लात परिकर्मा हो जाती है और साशकी- 
साथ झ़भी विनायकों का दर्शन-पूजन भी हो जाता है। काशौसण्झ के शएवें अध्याथ में 
उनको नाम तथा स्थान-निर्देश दिये शुए है। तदनुसार नीचे छिल्ला जाता हैं; 


प्रथम अआयरण : 


१. अर्कबिनायक ! छोछाबकुण्ड के पासे गंगातट पर | 

२. दुर्गंबिताबक : दुर्गाकुण्ड पंर। 

३, भौमचण्डिनायक -: भीमचण्डी गाँव में । 

४, देहहीविनायक : चाौखण्डी गाँव में ! 

५. चहण्डबिनायक :. शा्मेक्बर के पास मइस्ती गाँस में। 

हू, पायाणाणिविनायक.. : सदर बामार में।त 

७. स्र्वविनायक : पघरणा-संगम आदिकेशंन के पाप्त | 

<. सिद्धिविनायक :. म्णिकणिका घाट पर अमेठी के शिवाऊय के समीप | 
हित्तीय आवरण : 

४, खलम्तोदर ब्रिनापयक : केदारजी के पास छाछी घाट के ऊऋएर संड़का पर । 

[चिन्तामणिक्िनायक | ' 


१०. कूटदस्त बिनायक : क्मिकुण्ड महरुले में बाबा वीनाराम की समाधि के समीप | 
११, शालकरटकरटविनायक : मड़ जाडीहू बाजार में तालाब के पास । 





काशी जवां बाराणसी की यात्राएँ २०७ 


१६. कुष्माण्डविनायक 
१३. मुण्डबिनायक 


१५. राजपंजविनागक 
१६. प्रणवविनायक 
लुत्तोष अवरण : 
१७. चकतुण्ड वितायक 
(सरस्वतीबिनायक ) 
१८. एकदन्त विनायक 


१९. मिमख विनायक 
२०. पंचास्प खिनायक 
२१. हें रम्व बिनायक 


४६%. विध्लराज धिनायक : 


२३. घरद विनायक 


२४, मौदकप्रिय घिलायक : 


चतुर्थ आवरण : 
३५७५. अभगद पिनायथक 


२६, सिंहूतुण्ड विनायक 


२७, कणिताक्ष विभायक 


२८. क्षिप्रप्रसादन विंतायक : 


२७, चिन्तामणि विनायक 


३०. वन्तहँस्त वितायक 

99, पिचिण्किकत विनायक 

३२. उद्युण्ड्मुण्ठ बिनायक 
पंचम आवरण : 

३४. स्थुज्दश्त विनायक 


३४, कालिप्रिय वितायक 


३५, चतुर्दश्त विनायक 
8९. दिलुण्ड विभायक 
(ट्िम्ुझ गणंश। 

8७. ज्यप्ट्विंतायक 


फूलवरिया गाँव में चश्डीएयर के पास। 


: चण्डीदेवों के मन्दिर में, सदर बाजार में। 
१४, विकटट्विजविनायक : 


घपन्ज्डी देवी को मन्दिर में पिछवाडे (मकान न॑ं० 
जे* १२/१३४ ) | 

राजवाट के किले में 

विक्ोबत घाद। छिरष्पर्मश्वर में। 


चौसद्टी घाट पर, राणामहुल में (मकान न ० डी ० २०/४) | 
बंगाली टोछा में पुष्पदन्तेष्वर के द्वार पर । मकाल न॑० 
डी० ३२/१०२। 

सिंगरा के टौले पर जिपुरान्तकेग्वर के समीप । 
पिशाचमोचन पर | 

बहीं पर वाल्मीकि के टीछे पर। 

नित्नकूट के तालाब पर | 

राजणाद से प्रल्नाद पाट की सड़क पर | 

विल्ोचन पर आदि महादेव के मन्दिर में 


द्गाइव मैघ घाट पर 38028 के मन्दिर में। (मकान 
नं० हौ० १७/१९ है के नीचे) | 

बालम॒कुन्द के चौहटटा के पास बहोइवर के सन्दिर में, 
मकान नं» डी 5 ३३/६८६ | 

ख्मीवुफ्ड पर। 

पितरकुण्डा पर | 

ईदवरगंगी पर जागेगवर मस्दिर में | मकान नर कै० 
६६४ | 

बड़ें गणंश के घेरे में। 

प्रल्लादधार पर | 

विछोचन के घेरे में, वाराणसी देवों के मन्दिर में। 


सानसंख्यिरधांट पर सोमेदबर मन्दिस के द्वार पर । 
मकान न० डी० है ६।३६४ के पास । 

पाक्षीघ्ितापक पर मतःप्रकामेश्वर के मन्दिर में [मकान 
क्ञं७ डी! १०/५० ) | 

पनातन घमं कालेज के पास शुवेज्चर के मन्दिर में | 


सूर्यकुण्ड पर साम्मादित्य के मल्दिर की दाल्लान मेँ। 
काशी पुरा में, ज्येप्टेशबर में । (मकान तं ७कै ६२/ १४४) । 


२०८ 


३8८. गजबिनायक 
३९६. काॉरूविनायकत 
#०, नांगेंश ब्रिनायक 


प्रष्ठ आवरण: 


४7१, मणिकरणिम्रिनायक 
४२. आधशाविधायक 
४३. सुष्टिविनाथक 
४४. गरदाविनायक 
४५. गज़कर्ण बिनायक 


४६, चिरधण्ट घिमायंकर : 


४७. स्थूलजंघ विनागक 


४८. मंगलबिनायक 


डंट, (के) सिज्विनायक : 


सप्तम आवरण : 


४६५, मोदविनायक 
७७, :प्रमोदविनायक 
५१. घुपुख चिनायक 
७२. दुर्मख विनायक 


७१३. गणसाथ ब्िनायवा 


घाकाजसी -व गत 


मछरहूटूटा में भारभूतेव्वर के मन्दिर में | 

रामघाट पर सीढ़ियों पर पह के नौचे | 

१. भोंसछा घाट पर नागेस्वरनमन्दिर में। ३. महंथा 
घाट पर | 


मणिकर्णिका पर पुछिस चौकी के पास । 

मीरेंघाट हुनुमानूजी के मन्दिर में। 

कालिका गली में | 

शहद प्रसाद के मन्दिर में । 

कोतवाल पुरा बॉसफ़ाटक सिनंसा के पीछे गली में 
ईंशागेक्वर के मन्दिर में । 

चौक में ६. रानीकृआओँ पर, ३. जवस्ताथ दाग घ्त- 
भद्दास की दुफान के पास । 

इनके स्थान के विपय में मतभेद है। विपादीजी इमका 
नाम मित्रविनाधक तथा स्थान मंगरा गौरी के पास 
लिखते हँ। गोरजी ने इनका नाम ही दस्त सूची में 
नहीं रखा । कत्तम्रान काछ में नौचौंबाग के शिवरघण्ट 
पिनायक में दोनों का पूजन होता है। मृसियां भी उत्त 
मन्दिए में दो हैँ। शाम्मबंतः, दोनों ही विनायक पहाँ 
पर हैं। जाम पड़ता हैं कि तोड़फोड़ के वाद चि्रपण्ट 
विनायक फी इस स्थान पर स्थापना हुई। कालान्तर में 
चित्रणण्ट बिनायक का पुराने स्थान पर भी मन्दिर बन गया, 
जो जगस्ताथदास बजूमददास को दुकान के पास है। 
मंगरांगौरी के मन्विर में । 

आत्मावीरेदबर में, दाछ्ान में | 


बगली-फरवट के मन्दिर में [[मकान नं ० सी ० फैट ३१/६२)। 
सीफ॑ के ही एक घर में (मकान न ७ सो ० ग० ३ १/१६) | 
पास ही गलीं में (मकान नं> सी कें० ३५/८) | 
पाक्ष ही नैपालीखपईड को गछी में, एक मकान में 
(मकान नं ० सी ० कैंट ३४/६०) | 

दुण्टिराज गली में खड़ो मूत्ति । बद्यपि ज्ञानबापी के पास 
भी एक विशालकाय समूज्षि पर ग्रणनॉथ का नाम 
पिछले तीन चार वर्षों के बीच छिख दिया गया है. परन्तु 
यहूँ ठीक नहों जान परडत्ता । 


ह 





काजझ्ी तथा बाराणसी की यात्राएँ श्र्ल्ष 


७५४, ज्ञानंबिनायक : इ्थान लुप्त है। कुछ लोगों का मत है कि ये कांगलीइवर- 
मन्दिर में हैं। न 
५५, क्रारबितायक : ६. घिश्वनाशं के पुराने मन्दिर के द्वार पर । 


२. पंचपाण्डब-मन्दिर में | 
५६. अविमूकत विनायक : प्राचीन स्थान हुप्त हैं। विल्वनाथ-मस्दिश में अवि- 
मुक्तेवंश्वर के सम्ीष पूजन होता हैं। कुछ लोग जान- 
वापी पर करते हैं। विश्ववाथ-मग्दिर में नेजइस्य कोण 
के वेवी-मन्दिर में प्राचीन मृत्ति है. एसी निलबदन्ती हैं। 
विनायक-यात्रा प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी फो होती हैं। यदि उस दिन मंगलवार 
पष्ट जाय, तो विशेष माहात्म्य हैं। 
कार्याश्म्ति चत्तर्योह यात्रा विष्नेशतुः सवा । (क्रारछ॑ं०, तिस्से०, पृ०र२३०) 
हैं७9. विष्णु शाज़ा: 
काशी में केशव, माघन, नॉरटायण, बाराह, -नुसिह, गोविल्‍्द, बामन इत्पावि हूप में 
विष्णू के अनेक पौठ हैं, जिसका विवेचन पाँच अश्याय में बिस्तारपूर्वक हो चुका है और जैसा वहाँ 
कहा गया हैं कि काशी में प्रत्येक एकादशी को विष्णुयात्रा कौ परिषाटी है। उस दिन छोग 
अपनी शाक्तित तथा स॒विधा के अनुसार पाँचयें अध्याय में उल्लिलित विण्णुपीठों का दक्षत- 
प्रणन करते हैं। 
१८. आवित्य-पयात्रा : 
फाशी में १४ आदित्यवीठ हैं, जिनकी यात्राओं के दित पृथक-पृथक हैं। परन्तु रजिवाद 
को आदित्य-यात्रा सर्वज हो होती है और यदि उतरा दिन पष्ठी या सरप्तमी भी मिल जाये, 
तं। बहुत पुनीत योग माना जात। है। इसका स्थान-निर्देश, यात्रादिबंस इत्यादि विपय 
पचवें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताये जा चुके हैं : 
रविवार श्वेर्यात्ना पष्दुयां वा रचित्तंयुज्ि । 
तब रखिसप्तम्यां कार्या दोषानुपत्त्यो ॥ 
घष्डीसप्तमीसंयोग॑ घारदबेंदशुमाहिनः ॥ 
योगो5्यं पदुसकों नाम सहझाकंग्रहैः समा॥ (काझीदर्पण, पृ० १३६) 
१६. भंर्कयात्रा : 
'फुत्यकल्पतस' में भैरबयात्रा का कोई उल्लेंल गहीं हैं, परन्तु काशीखण्ड में आठों दिशाओं 
में आठों गरवजों फी स्थापना को जन हैं: 
शशइच्णण्डो सित्ताजुज॒ल फालो फॉपनस्लथा । 
उन्मतभरवस्तइत्वमांत्संहारभीएणो ॥ [ब्रिस्शें०, पु० १६५) 
इस बावस में 'तहत्कमात्‌' इस पद से यह स्पष्ट हैं कि ये क्मपूर्वक आठों दिशाओं में 
प्रतिप्सित थे। भर्लमान याजाकम में गहू दिलज्लाओँवाली वात नहीं मिझछती। यहू भी एक 
उन समस्याओं में से है, जिसका समाधान डुँडुला होगा। एक हत्तलछिखित ताछिका में 
एक इलोक मिल्ताह, परब्तु यह कही का है, यह उसमें महीं किला हैं 


अहक 


9६ कफ जा उप छ। अप >पा टआ 


घाशाणसी-व भव 


अग्निताऊूं रशकचण्डों क्रोध उत्मत्तभरवः । 
कपाक्ली भोषणइचब पमंहाशेकश्सम एवं च॑ ॥ 
इस्त समय जो अष्ट भे रव-थात्रा होती है, उतके स्थान इस प्रकार हैँ: 


सहभरव 
आअणडम रख 
अतितांगर्म रच 
कंपालीश रव॑ 
ऋषघनम रुख 
कत्मतम॑ रच 
संहा रमेरव 
गीपणमरजं 


१. हनूमागू घाट परया र. गोमठ में। 

दुर्गाकुण्ड पर । 

बुद्धफाल में । 

छाटभैरव | 

कामाक्षा देवी के मन्दिर में । 

भोमच्ताडी के पास देवरा गति में | 

पाटन दरवाजे के पास[ मकान नं७ एक है/डर में) | 
अतम रख सप्तसतागर महल्‍्लेमे। 


इनके अंतिरिक्त का्णीसखण्ड में कंकालभैरणथ का मी उल्हेख हैं और थे मणिकर्णिका के 
समीप मकान मं ० सी ० के० ८/१८० में गली पर है। भेरबयात्रा प्रत्येक मास की जप्टमी तथा 
चतुर्दशी तथा प्रत्येक रविवार और मंगलवार को होती हैं। वत्तमान काल में कारूमरव- 
यात्रा का विश्येप प्रवार है अन्य में रवपोझों की याजा फ्मी-कर्मी हो कोरई-कोई मवत करते हैं। 
२०. सप्तधि-यात्रा : 

काशखण्ड के अठुदारहवें अध्याय में सप्तियों द्वारा स्थापित शिवक्तिगों का ह्थान॑- 
निर्देश तथा माहात्म्य मिलता है। शिष्टाचार से ऋषिपंचमी के अतिरिक्त झुवल्तपक्ष को 
सर्मों पंचमियों को भा यहु यात्रा होती हैं। 


है 


ही दर छ 2० २० 


सि 


अन्रीदवर 


मरीचीश्वर 
प्‌ लहेप्व र 
पुरस्त्येस्व र 
अंशिर्सेब्वर 
बधिप्टेश्वर 


कुश्बी सब र 


शोकण कसर के समीप । लुप्त । अब नारद घाट पर मकान 

में० हो० र०ा१३ में | 

चौरुआ गड़हा के पास छुप्त | 

बहानार पर स्थ॑र्गववार के पदिचम। 

बड़ी समीप में। मकान नं० स्ी७ के? ३३४ मे । 
१. जंगमबआाड़ी में । २. स्वेंगंद्वारी पर | 

१. बर्णा-संग्म के पार २. वस्रिष्ठवासदंव में 
पंकटाघाट पंर और ३. हूकिताघाट पर, जिस मन्दिर 
में मंगादित्य हैँ । 

ककरहा घाट के सामने बरणा नदी के उस्त पार पेड 
के नीने। 


पाचीन काल में संकटाघाट के ऊपर वस्चिष्ठतामदेब मन्दिर में इत दोनों ऋषियों की 
मनष्याकार मत्तियाँ भी थीं। जिनके स्थान पर अब कैवलछ शिवलिंग्र हीं बच हु | एक 


मुत्ति मी: 


वसिष्ठवासदेंवी व. मत्तिरूपघरावुभों । 
इष्टब्यौपत्नतः काया सहाविष्नविनाशिनों ॥ [का० छं०, १ ००८७) 





काशी तथा वाराणसी को यात्राएँ शा 


२१. द्ादक्ष ज्योतिर्लिंग-पात्ा : 
9, सोमनाथ : मात मन्दिर घाट पर सोगेश्वर (मकान नं? डी० १६/३४]) 


के समीप | 
२.. मल्छिकार्जुण : सिगरा में विपुरान्तकेप्वर के टील पर त्रिपुरान्तफेश्वर। 
३, महाकारड : है. वद़काक्त के परे सें। २. कालमरव के समीप मंकान 
न॑ कैं०> ३३६।२४ में। 
४. ऑंकारेष्वर : कोइलछाबाजार में गोकारेग्वर | 
७५. वंशनाथ : कमच्छा के समीप बंध्यनाथ | बैजनतत्था कै ताम से प्रसिद्ध | 
६. भीमशंकर : काशो-फरवर्ट में [मकान नं० स्ी० के० ३११/२) भीमेक्वर 
ताम से । 
७... राग्रेइकर : १. मानमम्दिर घाट पर सोमेश्वर सन्दिर के पास (डीर 


१६/३४ ]। ३. शाॉमकण्ड पर। ३. हतुमान्‌ प्रा पर | 
इनमें से मानमन्दिर घाट के राभेदबर को हो प्राघान्य 
है; वयोंकि विकुरा भैरवी के समीप यही स्थान है और 
सेतुबन्धवाघा मान-मन्दिर घाट पर ही होती आई है । 


८. नागेंइवर : ९. बद्धकालछ में। २. मॉसकल्ञाघाट के समीप असिद्ध । 

९. अपम्बफेश्वर ; ब्ड़ादेव महल में पृष्पोत्तम मगवान्‌ के मन्दिर (मकान 
मं & डी 9 ३८/२१) में अिल्‍्ोकनाथ नाम से प्रस्चित्ष। 

१०... केंदार ': क्ेंदारैन्चर प्रसिद्ध । रे 

११. चश्नणेण्वर : बटुकर्भरव के समीप । 

१२. विः्येडबर : पश्रिद्ग । 


२२. सप्तपुरी-यात्रा : 

अयोष्यादि सातों पूरियाँ काशी में वत्तमान हैं, ऐसा पुराणों का वचन है. और इसो 
आधार पर कायी में जिन-जिन स्थानों में उनकी संस्थिति है, यहाँ उतपुरियों की यात्रा 
होती है। यह यात्रा नित्य करने का पविशान हैं, परन्तु इस याता की विश्वेषता यह हूँ कि 
इसमें किस ऋतु में किस 7 रो की यात्रा करना चाहिए, इसका भी निर्देश है। अहावेबत्तवुरात के 
अनुसार जंखोद्धार (झंखूघारा) क॑ पास द्वारका है। यहाँ की यात्रा वर्षा में, बिलुग जप के 
पास विव्णुकांची हैँ, बहा की यात्रा झरद ऋतु में, स्रोमेश्वर के वायब्यकोण में राम 
पर अयोध्या है जहाँ रागेशबर नाम का शिवलिंग हैं, वहाँ की यात्रा प्रीष्मऋतु में, असी- 
संगम पंर गंगाह्ार, अर्थात्‌ हंरहार है, जहाँकी यात्रा क्षिणिर ऋतु में, बुद्धकाल से कृत्ति- 
वाशेक्ष्व्र तक उज्जयधिनी अथवा अवन्तिका हैं, जहाँ की यात्रा हेमनत ऋतु में, उत्तराक 
(वकरियाक॒ण्ड) से उत्तर बरणा नदी तक मथुरा है, जहाँ की यात्रा घसन्तऋतु में होती हैं। 
काझी और शिवकांची ज्ञो काक्ीं में घ्याप्त ही हैं। [ग्र० वें पु०, का० र०, १६।२६-३६) 
१३. पंचकरोशी-“पाज़ा: 

काशों कौ सो गरात्राओं की प्ौषदय होते हुए भी यह यात्रा सबसे अधिक खिवादात्पद 
मो हैं। आधुनिक निब्नन्पकारों का मत हूँ कि यह यात्रा प्राचौत नहीं है, वरग्‌ तेरहवीं 


शहर वाहाणसी-वेभन 


शताब्दी ईसवी के आसपास इसका प्रारम्भ जुआ हैं। 'कुत्यकल्पतर' के धो्थविवेजनकाएड 
को भूमिका मेँ डॉ० के० बो० आर० आयंग्रर लिखते हूँ कि लघ्मौघर मैं इस पंचकोशी 
थाया का उल्लेख नहीं किया हैं। अताव, स्म्भवतः पंचफ्रोशी मार्ग का श्ष्वा उसपर स्थित 
झन्दिशें का बारहवीं ध्ततांश्यी के थाद तक अस्तित्व नहीं था और उसके वाद बहुत दिनों 
तक यहू यात्मा परमावप्यक नहों मानी जातो थों। इस सम्बन्ध में उन्होंने ह्रिंग के इस 
बायय का उल्लेख किया हैं कि पंचकोंशीं मार्ग पर स्थित फोई सभी देखाहूप तौत शतताव्दियों 
से अधिक पुराना नहीं हैं। यहाँ यह विवारणीय हैं कि केबल पंचक्रोशी मांगे का ही क्‍यों, 
काशी को कोई भी देवालय तीन सो वर्ष से अधिक का नहीं हैं। तो क्या इससे यह निष्कर् 
तिकाछा जां सकता हैं कि काशी में प्रान्नीन काछ में कोई देखाहब हों नहीं या ? इतना 
ही नहीं , देवयोग से पंचक्रौशी मार्ग पर ही एक वेबारूय दसवों शत्ताइदी वत बच गया हैं। 
यह है फवमेश्बर का शिवालय, जहाँ पंचकौशों याजा का पहला आवास होता है। 
शाॉ० आह्टंकर तथा काज्ी के इतिहासकार का भी पंचकोशी यात्रा के ब्िपय में ऐसा 
हीं मत हैं! परन्तु, यथाय्थतः जात एसी नहीं है। कराक्ी-क्षत्र की अदरक्षिणा बा रहूबी शताइदी 
में तथा उत्तके पूर्व भी होती थी, इस बात का उल्लेख 'कृत्यकल्पत+' में ही वंत्त मान है, 
जिम्त ओर इन विद्वानों का ध्यान नहीं गया। ततीथंविवेवनकाण्ड के “नानातीयमाह्ात्म्यम' 
नाम के अध्याय में वामनपुराण का उद्धरण हैं, जिसमें समस्त भारतवर्ष के तीर्थों की 
याजा का वर्णन हैं। उत्तमें कहा गया हैं कि “माघ मास में प्रयाग की यात्रा करने के पश्चात 
काशी आये और दक्षास्‍्ष्ममेथ में स्तान करके सर्वपाष हरनेवाल देवताओं और मन्दिरों 
में अर्चना तथा पिंतरों का आंद-तर्पण किया तथा बॉराणसी परी की ग्रदक्षिणा करके 
और अविमुकतैयव र तथा केशव फापूजन करके और छौलछ्ार्क का दर्शन करके थे मधुवन को 
बर्ले गये: 
झापसात्तमथौषोष्य ततों वाराणसों गतः ॥ 
अज्ञाइवमेश गफ़ु।तां शी सरगहादिय । 
सर्वपापहरास्यंध ज्नम्पज्य  पितवेबता: ॥॥ 
प्रवक्षिणीकृह्य परी प्‌ण्याविमकक्‍तफेशवों | 
कोल विधाकर वष्टुला सतों सच यों ॥। 
(बामनपुराण, क्र क० ततं०, पु० २३७) 
इस उद्धरण से यह तो ह्पष्ट हो हो जाता है कि क्षेत्र की प्रदक्षिणा उस समय भौ होती थी, 
अपितु एक बात और भी बर्तात हमार सामने आ जाती हैं कि यह धारणा कि फुत्य- 
कालपतऊक के तीर्यतविवेचनकाण्ड के ब्राराणसी-माहात्म्य-प्रकरण में कराझ्ी के विषय की स्ममी 
बातें आ गई हैं और जिप्त वात का वहाँ उल्हेंख् नहीं हैं, बहु उस समय थी ही नहीं, 
टौक नहीं हैं । डॉ० आखंगर प्रमृति विद्यान कुछ ऐसी ही धारणा बना बैठे हैं; क्योंषिः 


तोथों की संझ्या का विवेचन करते हुए उनका यं्री मत हूँ कि कृत्यवश्पतम के 


झमय में काशी में केवल ३५० तौर्थं थे और * काशीखण्ड कै समय तक वे बड़कार 
१६०० हो गए । कृत्यकल्पतम, पू० ४१ में १२३ तक में तीघों की जो मनामावली 





काशी तथा वाहाणस्ी की यात्ाएँ श्श्३ 


दी हुई हैं, उसमें पर्यतेश्चर का नाम नहीं हैं, यद्यपि पु७ ३६ पर पर्वतेश्वर का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण उल्लेज़ हैं। इसी प्रकार, उपन्नान्तेक्वर के प्राप्त के कप का; झौनकेइ्व र- 
कूण्ड को तथा व्यम्वंफ को उत्त नामावज्ी में उल्लेख नहीं है। परन्तु आगे चलकर तीथयाजा 
के सम्बन्ध में इनका नाम्रांझन हुआ है। नवदुर्याओं तथा नवग्ण्टिकाओं का नामोल्छेस भी 
उतत नामावली में नहीं मिल्ता। दुष्किशाज तथा अन्य चार विष्त करनेबाले वितायकों का 
नाम भी उस सूची में नहीं हैं। कृत्यकल्पत्तर के तौर्थदिवेचनकाण्ड में पु १३० पर छिंग- 
पुराण के उद्धरण में स्पष्ट छिला हैं कि इस सूची में फेवल स्िद्धछिंगों, कृषों, कूदों, वाएियों, 
तथा कुण्डों का उल्लेज हैँ, यद्यपि इनके अतिरिक्त सहल्ों फिगर और हैं, मिनका वर्णन यहाँ 
नहीं किया गया हैं। इससे भी यही जात्त ब्रिद्ध होतों हैं कि यह वाराणसी के प्रधान 
तीयोाँ की ही नामांवछी हैं, स्मी ज़ोबों को नहीं। कृह्यकत्पतर के समय के ही महाराज 
शौविन्दवन्द्र के दानपत्रों में अिल्ोचन, लौडेंस्वर तथा इन्द्रभाधव का उल्लेख है, जो इस 
सूची में नहीं हैं। पुरातत्त्य के प्रभाव से कई शिवलिंगों के नाम मिलते हैं, जिनका तामां- 
कान कृत्यकल्पंतश में नहीं हुआ। 
पंचकोशी याजा का उल्लेख काशीखब्ड में भी नहीं हैं, परन्तु अद्वाव॑नशंपराण के 
कार्शीरहस्य में इसका पिस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है। पिंपय यह हैं कि अन्यत्र किये हुए 
पातकों कर नाश तो काश्षों में प्रवेश्-मात्र सेहोंजाता है, परन्तु काझीक्षेत्र में किये हुए पाषों 
से निवुृत्ति किस प्रकार हो । इसी सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वर्ष में दो बार, 
अर्थात्‌ उत्तरायण तथा दक्षिणायन में और नहीं तो कम-से-कम एक बार काशौक्षत्र की 
प्रदक्षिणा कर छेने से उनकी निवृत्ति हूं। जाती हैं: 
अन्यक्षेत्र कृतम्पाप पुण्यक्षेत्रं विनः्यल्ति | 
पुष्पक्षेत्रे कृत पा वाराणज्यां विनइयति ॥ 
बाराणस्थां कृत पाप॑ अग्त्ग हैं घिनइयसि । 
अन्तगह 'कृतम्पापं बच्छलेपों भविध्यति॥ 
बज्यलेपनचिएदें छ्लोतत्वऊनषोशप्रदक्षिणस्‌ ॥ 
[ब्र० बे पु०, कां> र०, है है। है७- १६ ) 
सस्‍्थय॑ विंड्वेक््यंर भी यंहुं घात्रा यर्ष में दो बार करते ही हूँ; 
बक्षिण चोत्तरे अब छान घर्वदा भया। 
फियतें क्षेत्रदाक्षिण्पं भेरवस्म भपादपि॥ [ सनत्कुमारसंहिता) 
यह यात्रा एक दिन, दो दिन, तीन दिल, बाश दिन, पाँच दिन तथा सात दिल में पूरी 
करने की विधि रही हैं; परन्तु आजकल पाँच दिन की ही प्रथा रह गई हैं। तंदनुसार, 
भार विश्वामस्थकू भी निर्धारित हूँ। एक दिन की याजा में तो कहीं टहरते का प्रश्न 
ही नहीं है। दो दिन में करे, तो वरणा-तट पर, अर्थात्‌ दामेश्बर में रातिबास करें। 
तीन दिन की यात्रा में भीमचण्डी तथा रामेइवर में ठहरे। चार दिन में यात्रा करनेबाला 
दुर्गाजी, भीमचण्डी तथा रामेस्वर में निवास करें । पौंच वितवाले लोग कार्देषवर, भीस- 
लण्डी, रामेश्वर तथा कपिलधारा में रात्रि. वितायें। राजा, बुद्ध तथा बाकृूफ को जहाँ 
कहीं भी सुविधा हो, वहाँ राधि-नियासत तथा विधाम करें। [ब्र०वै०पु० काठ एक, | ०७८०-८४) 
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काशोरहस्प के अनुस्तार आश्वित, कात्तिक तवा मागशीप॑ और माघ, फाल्गुन, चैत्त तथा 
वैज्ञास इस यात्रां के छिए विशेष माने गये हैं। (कार र०, १०५-७) परन्तु, श्रद्धावश, 
यह सर्देग हो सकती हैं: 

पथा कंबब्चिहूँवेत्ि पझुचफोडाप्रदक्षिणस्‌ । 

कु्यादिव ते मासादि चिल्तथेद्धमंकोंयिद: ॥ 

प्त एव बुभवः कालों पस्मिच्छुद्धोदयों भवेत्‌ ॥ (का० र०, हैं० ८४-८४.) 


इस यात्रा का यह विंधान हैं कि यात्रा के एक दिन पहुले ब्र्ष अववा हुविष्यान्न का 
भोजन करें तथा दुष्डिराज़ का विधित्रत्‌ पूजन करके दाभि में मगंबान्‌ सदाशिव का ध्यान 
तथा प्रा्ना करें। यात्रा के दिस प्रातःकाछ गंगराजी में इनान करके नित्ययात्रा ज़्था बिंदबे- 
इवर का दशंन-पूजन करने के उपरान्त ज्ञानवापी के समोष मुक्तिमण्डप में यात्रा का संकल्प 
करें। तदुपरान्त मौन होकर हुण्डिराज का पूजन करके उनसे यात्रासिद्धि के छिए वारग्वार 
मौन श्रार्यता करे जीर फिर विश्लेश्यर कापूजन तथा उनकी तीन प्रदक्षिणा और दण्डबत्त्‌ 
प्रणाम करने के बाद मोदादि पंचविनायकों को श्रणाम तथा उनका पूजन करते हुए आगे 
दण्डपाणि कापूजन फरे। इसके वाद विष्वेप्दर के पश्चिम द्वार के पक्षमौप हित कॉले- 
भरय का पूजन करके पुनः मणिकणिका को जायें और वहाँ विधिपुर्वंक इलान करें। 
फिर, मणिकर्णिका ज्ञवा सणिकर्णस्मर का पुजम करके सिद्धश्चितायक कौ अचु॑नापूर्वक यात्रा 
का प्रारम्भ करें। थात्रा में पहनेवार तीथों का कम से तामांकन नौंचें किया जाता हैं| 
यात्रा सर्देव मौत होकर करनी चाहिए ओर यात्रा के क्षमय सभी जोर यात्री के दाहिनी 
और पड़ने चाहिए। अत्तएवं, गंगातीर के मार्ग से यात्रा करने का विधान है, अन्यथा 
नाय॑ से मी लोग जाते है: १. गंगाकंशब तया रखता देवी (लक्तिताघाट ), २ जरासन्धेश्वर 
(मीरघाट), ३. सोमेशबर (मानमन्दिर घाट), ४. दाल्म्येबंर (वहीं), ५. छूरूटकेपवर 
(दक्षाइवमैथघाट ), ६. आदिवाराह (वहीं), ७. दशाएवमेघेज्चर (वहीं), ८. बन्दी देवी 
(बंहीं, मकान नं० डी० ६ ७१०० ), ५. सर्वेद्वर (वबुओं पाएडे धाट के ऊस र ), १०. केदारेइबर 
(केंदारघाट पर प्रसिद्ध), १३. हंतुमदीश्मर (हनुमान्‌ घाट पर हनुमासूजी के सस्दिर के 
तीचे गड़ी में), १२. असिसंगगेश्वर, १३. छोछार्क (भदेनी में) और १४. अरकंबग्रितायफ 
(बहीं) का दर्शन पूजन करें। १५. यहाँसे निदिष्ट मार्ग के जाकर दुर्गकुण्ड [प्रस्चि्ध) में स्नान 
करने का विधान हैं। लग्निपुराण के मत से फैदारेगवर के निकट गौरीकण्ड, अर्थात्‌ केदार 
घाट में भी स्तान करना चाहिए। दुर्गाक॒क्ड में स्नात करके १६. दुर्गविनायक का पृजन 
करके १७. दुरगोजीकी अर्चता और प्रार्थता करे । वाशिष्छक्षिपुराण में झ्रग्ीप की रेणुका 
देवी के दर्शन करने का मी उल्लेख हैं: 
जय बूर्ग महावेत्रि जब काशिनियासिनि । 
क्षेत्रविष्नहरे बेंचि पुनर्दश्ननमस्तु लें ॥ (का० र०, १०२८) 


और, पुनः पंचक्रोशी मार्ग पर जाकर कर्वमेइबर की और चल्त दे। (८. मार्ग में करमा- 
जीतपुर में विष्यकश्तेनेश्वर का पुंजन करते हुए कन्दवा ग्राम में पहुंचकर १९. कर्दमफप में 


॥ 
| 
; 
| " 
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स्‍्वान तथा उसके जल का इश्चेन करके बहीं पर २०. सोमताथ, २१. विश्पाक्ष तथा 
३४, नौज़कफ्ठ की मं; अचनां करने के बाद, २३- कदगेदवर का तिछः तथा पंचधात्प से 
पूजन करें । श्राद्ष-तपंणादि करके ब्राह्मण-जोजन के उपदान्त र्व॑ंयं भोजन करें तथा 
वहीं राभिवास करें। प्रात्त:काल नित्यकर्म तथा इनान-पुजन के बाद कर्दमेशइबंर की अर्चना 
तथा प्रार्थना करके यात्रा पर पुनः चल्ल पड़ें 


कफर्वसेश महादेव फादिबासजनप्रिय । 
त्वत्पुजतान्महादेव पुनर्दशनमस््तु ते ॥ (का० र०, १०३२) 


मार्ग में ३४. नागनाथ (अमरागाँव), २५. चामुण्डा, २६. मोक्षेद्वर, २७. करूुणदवर 
(अवड़ें गाँक में) २८. वीरमढ़, २९. विकटाह्या दुर्गा (देवहना गाँव में), ३०. उन्मत्त 
भैरव, ३१. नीछ, ३२- वालकूट, ३३. विमक्ता दुर्गा, रैंडं. महादेव, ३५- सतन्दिकेशनर, 
तथा मुंगी-रिटिगण, ३६. गणप्रिय (देखशा गाँव में), पे७- विश्तयाक्ष (गौरा 
गाँव), ३८. यक्षेद्वर (मातकूवेईचक में). ३९. विमल्ेज्वर [प्रयागपुर), ४०. मोक्षदेश्वर 
(कहीं), ४६. ज्ञानेइबर (वहीं) तथा ४२. अमृतेश्यर (असधारी गाँव) की अचंना 
फरते हुए ४३. गन्धवंसागर नामक सरोवर पर पहुँचंफर स्नान करें और तब 
४४. प्ीमचण्डी देवी की दूध तथा अन्य उपचारों से पूजा करें और तदुप॑दास्त श्रात्- 
तर्पण के द्वारा देव-पितरों को तुष्ट करे और ४५. चण्डविनायक, ४६. रविरक्ताक्ष मन्धर्वे, 
तथा ४७. नरकाण॑कतारक शिव का पूजन करके राजि को जागरण करता हुआ वहीं नियास 
करे। प्रात:ःफाल स्नानादि के उपरान्त मीमबण्डी देवी का पूजन तथा प्रार्थता करके देहली- 
विमाबक के खिए प्रद्यान करें : 
भोमघण्डि प्रचण्डालि सम विघ्नानि नाशय। 
भमस्तेंत्सु गमिष्यामि पुनर्दशनमस्तु ते ॥॥ (कार ३२०, ६ ०४०) 

४८. एकपाद गण (कचनार गाँव) को प्रणाम तथा उनका पूजन करने के बाद घनंघात्य 
की प्राप्ति के किए तिल तथा चार बेहाँ पृथ्वी पंर छिड़ककर आगे अल्ले। मार्ग में 
४९, महाभीस गण (हरपुर गाँव में हर्स के ताकाय के समीप), ५०- अरब, 
तथा ५१. भैरवी (हरसोर गाँव), ५२- मूतनाथ (वीनदयालूपुर), ५३. सोमनाथ, 
तथा सिन्धुसागरतीर्थ, ५४. कालनाव (लगोटिया हनुमान्‌ के समीप), ५५. कपरीड्वर, 
५६. कामेष्वर (चौज्नण्डी गाँव), ५७. गणह्वर, ५८- बीरबढ़ (वहीं), ५६ चारुमुल 
तथा ६०. गणनाथ (मटौली गाँव), का पूजन करते हुए ६१- देहलीबिनायक पहुँचने 
पर लड्ड, झावा, चिठड्ठा, सत्त्‌ तथा ऊछ्ष' से उनका पूजन कर उनके मन्दिर के 
पीछे ६२. घोड॒श विनायक की अर्चना करे और रामेश्बर की ओर आगे बढ़ें। मार में मुइली 
गाँव में ६३. उदप्ड बिनायक, तथा द्वीरमपुर गाँव में ६४. उत्कलेशबर, ६५. रुद्राणी 
तथा उनकी तपों भूमि का देशेन-पूजन करते हुए रामेदबर पहुँचे। वहाँ वंरणा नदी में सतान 
करने तर्पण-पश्राद्ध इत्यादि करें और तत्मइ्चात्‌ इपेत तिला तथा बिल्वपत्रादि से ६६. रामेश्वर 
का पूजन करने के बाद उनके पूर्व में ६७: सोमनाथ, ६८. मरतेंगवर, ६९- लक्ष्मणें- 
इबर, ७०, बापुष्तेषयर, ७१. द्यावामूमीषयर तथा ७२. नहुषेश्वर की अचना करने के 
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उपरान्त राभेश्यर में ही विश्ञाम करें। प्रातः्झाल भिल्यकर्म से निवत्त होकर 
शामेदइब रे को पूजत करें और प्रार्थना करके आगे चले : 


क्षीरामप्धररामंण पूजित्तरत्व॑ सनातन । 
आज्ञान्देहि महादेव पुमदंब्रॉतमह्तु ते॥ (का र०, १०५४१) 


वरणा नदी पार करके असंख्यात तीथं तथा अंग्रंस्थात छिंगों का पूजन फ़रफे, करोता गाँव 
में ७३. देवसंपेंद्र का पूजन करके, तथा वहाँ पर कुछ दान करके, वरणा नदी को 
पार करके पुनः वाराणसी-क्षेत्र में स्थित ७४. पा्मपालि गणेश (सदर वाजार में) का पूजन 
कर, पुनः बरणा पार जाकर पिवपुर में शिके। शिवपुर में टिकसे का कोर्ई शास्त्रीय प्रमाण 
नहीं हैं, परन्तु श्िष्टाचार से स्वीकृत होने से प्रवक्तित है। कोटवा गाँव में वुप्भघ्यज तथा 
कॉपिलघारातीर्य में वाप्त बारने का शाज्त्रीय विधान है, किनत अब वहाँ पर वास बरतने 
का प्रचलन कमर हो गया है। अब शिवपुर से चलकर वृषभष्वज होते हुए उसी दिस यात्रा 
प्तमाप्त कर दी जाती है। कुछ कोव शिवपुर से प्रात:काल चछने के पहले पराझ्मपाणि गणेश 
का पुनः पूजन तथा उनसे प्रार्थना करते हैं और तब आगे की बात्रा को चलते हैं: 

पाशपाणे गणाध्यक्ष सतत लड॒डुफप्रिय । 

आज्ञान्दहिं गणश्रेष्ठ पुनरवशनमस्त ते॥ 
मार्ग में खज्री गाँव में ७५- पृथ्वीष्बर को वर्ान-पूजत करके दौनदयालपुर में 
७६. यूपसरोवर (सोना ताकाब) में मार्जब करते हुए घीरे चलफर ७७. कपिछाकुद (कपिछ- 
धारा) पहुँचने पर यहाँ विधानपुर्वक स्नान तथा भ्रारुन्तर्णण करके ७८. वृषभष्यज् 
का पूजत और उनसे प्रार्थना की जाती हैं: 


बृषभध्यज डेथेडा पिततुणां मुक्तिदायफ |] 

आज्षास्वेहि महादेंब पुनर्वेशनमस्तु ते॥ (का २०, १०४६) 
यह प्रार्थना करने के बाद फरपिछबादा स्ारोबर की भ्रदक्षिणा करके कोटवा गांव प्रें 
७९. ज़्वालानूसिह की प्रूजा होती हैं और फिर वरणा पार करके बरणा-संगम- 
स्‍्नान करने फा विधान हैं। तदनत्तर, ८४०. आविकेशव, ८६. संगमगेहवर, ८२ ख्र्व॑- 
बिनायक की अर्चता करके झोली में जो लेकर उनको विष्णु भगवान्‌ का नाम छेते बाण 
धोरे-धीरे पृष्यी पर छोड़ता घाहिएं और इम्त प्रकार ८३. प्रज्ञादंगर, तथा 
८४. विलोचनत का पूजन करते हुए ८४५. पंचनद (पंचगंगा) में पहुँच कर ह्लास करे। पुत्र; 
८६. विन्युमांघव की अर्चना करके ८७. गंमसतीयवर, ८८. मंगला गौरी, ४९. वश्षिष्द 
बामदेंव [संकठाघाट ), ६०. पबतेश्वर (सिन्धियाघाट), ९१. भहेश्वर (मणिकर्णिक्ता 
घाट पर मडढ़ी में) की पूजा करफे, ९२. पसिद्धधिधायक में जाकर उनका पूजन करके यहाँ 
पर ,छण्पनों विनाय्कों का ध्यान करे। ब्रह्मग्रंकत्तपुराण में इन सभी बिनायकों के पूजन का 
उल्लेख है, परन्तु असिपुराण में केवक ध्यान करने को कहा गया है और यही प्रचलित भी है 
छप्पन बिनायकों के नाम (जो पहुले दिये जा चुके है) लेफर प्रणाम करने की परिषाटी है; 
ततो गत्वा पुनर्धोसान्‌ भकवया सिद्धिविनायकम्‌ । स्मृत्वा गणपत्तीस्तत्न सप्तावरणसंस्थितान्‌ ॥। 


हनी. 











कि ३ तथा धादाणत्ती की सावाएं 80 «| 


(अग्निपुराण] । इसके बाद मणिकणिका में स्तात करके, ज्ञानवापी के स्तमोप ९३. महुस्यर 
का दर्शन करके विश्वेष्यर के मन्दिर में खाकर उतका पंचोपचार पूजन करें और पनः- 
पुन: प्रणाम करके मुक्तिमण्ठप में जाकर बेठे और विष्णु, दण्डपाणि, दुण्ठिराज, मेरव बा 
दुपदादित्य कौ तथा मोदादि पाँच गणशों की पुनः अर्चना करके यात्रा में प्रदक्षिणा किये 
हुए सभी देवताओं का क्रम से स्मरण करे, तदुपरास्त विश्वेषव॑र से प्रार्थना करे और 
ययाश्षक्ति दान दें। फिर, घर जाकर शद्धानुत्तारं ब्राह्मण तथा दीम-दुःख्तियों को भोजन 
कराये : 
जप जिशवेश विज्रवात्मत्‌ काशीलाथ जगवुगुरों । 
व्यत्प्रस्तादास्महायेंत कृता.. प्ेत्रपदक्षिणा ॥ 
अनेकजत्मपापानिं कृतानि मम क्द्धूर। 
गतामि पल्चक्रोशात्म लिजुस्यात्य प्रदक्षिणात्‌ ॥ 
स्ववृभवितिका शिवासा भ्याँ शहितः परापकर्मणा। 
सत्सज़्अवंणारइल काछ़ों गन्छतु नः लदा॥ 
हुए शझम्भो सहावेत पर्वज्ञ सुखवायक । 
प्रायदिचत्त सुनिवृंत्त परापातात्त्वत्मत्ताइत:। 
पनः पापसत्तिमस्तु परमंवुद्धिः सदास्‍्तु में॥ 
पह्चफोशसत्य याजेयं यया शक्त्या सया क़ृता | 
न्य्नं झम्पुर्णतां पातू ह्वत्पसावादुमापते ॥ (का०र०, १०।६६-७४ | 
इस यात्रा में इस बात का सर्देव ध्यान रखना चाहिए कि पंचफोशी मार्ग को जिम 
स्थान पर छोड़े, बहीं से पुनः यात्रा श्रासम्म करे। ऐसे कई अंवत्तर आते हैं। छोलाक॑ 
तथा दुर्गाजी के दर्शन के किए असी नदी के पास वाराणसी में प्रवेश होता हैं तवा पांश्र- 
पाणि गणेश्ञ के पूजन के लिए बरणा वार करके वाराणसी में प्रवेश होता हैं। पृथ्वीएवर-पूजन भी 
वाराणसी में ही होता है। इन अवसरों पर इस बात का ताज रखे। सत्तर या अस्सी वर्ष पहले 
भोमचण्डी के उत्तर मी कुछ मार्ग की गड़बड़ी होने लगी थी, परन्तु स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
पष्डित बापुदैष शास्त्री के प्रयेत्त में वह ठीक हो गई थी, परन्तु यात्रामा्ग इस स्थान पर 
अब मी कुछ गड़वड़ हैं। 
२४. विविध यात्राएँ: 
(क) ऊपर कही हुई विशेष याजाओं के अधिरिक्त बहुत-सी गाजाएँ ऐंसी हैं, जो 
विशिष्ट महीनों के विशिष्ट दिनों में होती हैं। जैसे: 
१, रविवार १. प्रत्येक मास में लोलाकंन्यात्रा। 
३: ».. # मेकविनायकन्याता (वहींपर)। 
9, आदित्यन्यात्रा | 
४. अरब-्यात्रा। 
५. पौध में उत्तराक-्यात्रा। यह अब छप्त है | 
६. ज्योष्ठ में वृद्धकाज़ि-्यात्रा । 
७. चैम में साम्वादित्य-यात्रा। 


॥५ 


शश्ट 
४२०  सॉमवबार 
३. मंगझवार 
४. गुरुवार 
७५... झुक्वार 
हू. दानिवार 


अाराणसी-वमय 


. प्रत्येक मास में. अ- चन्द्रश्यर | 


ज्ञा, करूणंहय रु | 


, श्वावण में कैदा रइवर | 
« दुर्गाजी | 

» हनमानजी | 

. भौमवती अमावस्या को केदारजी में श्रात्ध | 
. भरब। मौमाष्टमी परमपुनीत | 
. पमतीय तंथा यमेइव र--चतुर्देशी तथा मरणीं नक्षत्र में | 
« अन्‍्दी देंबी | 


गुरुपुष्ययोग में वृहस्पतोद्व र। यदि ज्यत्तिपात जी हों, तो 


ज्ञानवापीन्याजा । 


« संकठाजी | 

« शुकगवर । 

« शार्नपचरेंश्व रु 

, दानिप्रदोंष को कामेहवर । 
. झानिप्रदोष को चन्डेंग्वर | 


(ख) इसी प्रकार कुछ यात्राएँ विशेष तिथियों में होती हैं: 


१. चतुर्थो 

२. पप्डी 

हे. सप्तमी 
४. अष्टमी 


शड 
श्र 


डुण्किराज । 
वित्ायक-्यात्रा । 


३. मौमवार पढ़ें, तो अंगारेझ्व र यात्रा । 
यदि रखिवार हों, तो आदित्य-यात्रा। 


है. 


हाय. हूँ, पूँए जो जम हद जाए -आत सूक ने 


ख्ॉ 
। 


न्नत्ाः 
ऋचा 


माहात्म्य हैं। 


« सिद्धयोगेद्व री । 


, यदि रविवार हो, तो आदित्य-पात्रा | 
- भरवन्यात्रा | 
« दुर्गाजी ॥ 

, स्वप्नेदव री । 
« अण्डी-पाजा | 
« पिंगल्ला (सिद्धेदबरी के पास अदृश्य ) । 
» इशानेदबर ? 

« भिक्ोचन | 

» मत्त्वौदरी | 

» जशानवाषी। 

- मंगकबार को अच्ठमी को 


ऑश्वयात्रा का विशेष 


काशों तथा वाशाणस्ों को बाजाएँ ४: « 


७. नवमी | 
। 
नर 

६. एकादशी है 

७७ द्वादशी ; 
५] 

८. चतुर्दशी ५ 
ञ्‌ 
7 

६.  पूणिमा श 
। 

]०: अमायास्या १. 
बृ 
डे 
शं 

१7. अन्द्रग्रहुण ई« 

२. सूर्यग्रहण १. 


« पण्डीयात्रा (अप्रचश्ित) । 
» कुलस्तम्म-याजा (लाटमैरव ) । 
- अ्यासपुरी-यात्रा (कर्णघरष्ठा पर) | 


विष्णुयात्रा ।॥ 


«» छ्िताघाट पर स्थित काशीदेवी की यात्रा | 

« ज्ञानवापी में एकादशी -अब्रत के उपरान्त जलपान। 

, ईशानेश्यर | 

« सिद्धयोगेस्वरी । 

. आह्मावीरें्वर । 

'. चन्द्ेइवर | 

- यदि पूणिमा को भाद्रपदा नक्षत्र हो, त्षों माद्रछ्ृद -। 


अब लुप्त हैं। वतमान मदरकुण्ड मी मॉपघरलाघार पर बाछ 
सं दवा पड़ा हूँ 


चन्द्रकूप में सोमदर्ती अमाथास्या को शा | 


« कपिलधारा तथा वुषसध्वज में मो स्ोमवतों अपावास्या 


को श्राद्ध का बड़ा माहत्मय हूँ। 


. यदि भौमवार हो, तो केदारकुण्ड में श्राड़ | 


“यदि गुसकार हों, तो घर्मकूष में श्राद्ध । 
वण्डखात में स्नान (यह तोय लुप्त हो गया है) । 


लोलाकं, कुछ्क्षेत्र का तालाब, प्तोमहुटिया त॒या दण्डखात 
में स्वान | दण्डजात तोर्थ अब लुप्त है । 


(ग) इन सामान्य तिथिय्राजाओं के अतिरिक्त कुछ यात्राएँ वाषिक रूप से विशेष 
महीनों की विशेष तिथियोँ को होतों हैं। इनमें से मुझुप-मुख्य का विवरण 


नौंजे दिया जाता हूँ: 
तिचि शीर्थ का नाम 


स्थान 


घेंज कृ० ६ ३. पॉलेशादि चतुर्देश लिग-पात्रा तोर्थों के स्थान 'चतुर्दशायतन-यात्ा' स्वीपक 


$. गोगिनी-न्‍्याजा 


में पहले दिये जा चुके हैं। 

मानमन्दिर घाट पर वाराही देवी की, मयूरी 
की हक्मीकुण्ठ पर, कामाक्षा की कम्तच्छा में, 
शया अन्य कमी की चौसटंठी घाट पर राणा- 
महऊ में यात्रा होती है। इनके प्रत्तीक-झूप में 
चौसटठी घाट पर स्थित चौसट॒ठौ देवी की 
याजा हो अब प्रचकतित हो गई हैं, परन्तु 
उसका कोई ज्ञास्जोध प्रमाण नहीं है | 


कं. बज. 8 लक 


हतॉप अंक था जम. जमा 
हा छ- | हा 


न्जछ 





बाराणसी-वेभव 


तीर्य का नाम 


. इलिंवर-पात्रा 
» संग्रमेद्व रन्याजा 
« हवा गिडब र 


मध्यमेदधर 


« बुष्डिराज 


हिरण्पग मंश्व र 


. ईशानेद्वर 
« गोपरक्षेशव ₹ 
« वृषमध्वज 


« उपशान्तशिव 


« ज्थेष्ठेड्वर 


निषासेक्व र 
शकवर 
व्याप्नेश्यर 
कार्मेद्वर 


» [अं] जम्वुकेग्वर 


(आ।)] केद्ारेप्वर 


« पलपुत्री दुर्गा 


« मुखनिर्माछिका गौरी 
» प्रह्मचारिणी दुर्गा 


« ज्यष्ठा गौरी 


« चित्रषण्टा दुर्गा 


सौभागज्यगौरी 


- सेयगौरी 


मंगलागीरी 


इ्थाज 


मदिया घाट वरुणा-तट पर । 

आदिकेशय के पास | 

नया महादेंद नाम मे राजपाट के निकट | 
प्रदागिन के उत्तर मध्यमेण्वर म्‌ हल्ले में । 
प्रसिद्ध । 

विलोचनथाट पर | 

कोतदालपुरा में बॉसफाटक प़िनेंमां के पास 
कौ गली में | मकान नं० सी ० के० ३े७।४३ | 
छाजपाट पर | मकान नं ० कै ० ४ रे४ में । 
कपिलूघारा में | 

अग्नीह्ष्व र घाट के निकट पटनीटोछा के फाटक 
के पास | मकान नं ० स्ौ० कै रे।४ में । 
काशी पुरा सप्तसागर में । मकान न॑०:कै० 
वर डंडे | 

मूतमेरव पर | छुप्त । 

काछिका गली में | मकान न० डी० ८।है० | 
भूतमेरव पर | मकान नं० के० ६३॥६६ | 
बिलौचन बाजार में सडक के पास ॥ 

बड़े गणेश पर । मकान नं ० के० ५८ हैण्रे | 
प्रश्निद्ध । | 
मठियाघाद पर वरणा-तट पर इैलेडवर के 
मन्दिर में। 

गायघाट पर हनुमानजी के मन्दिर में । 
दुर्गाधाट के ऊपर गली में। मकान नं० 
के० ३२शा७१।॥ 

मंतमेरव पर ज्येष्ठेशवर के समोप। मकान 
नं? के० ६३।२४। 

चौक के पास चख्दूनाऊ की गली में । 
मकान नं० सौ ० के० २३।३४ | 
भादिविश्वेत्चर के मन्दिर के घेरे में । 
मकान नं० स्री> के इट[ट | 

इनके झ््यान नवगौरी-बात्ता में दिये जा 
चुके है । 

प्रसिद्ध 





कर्क 


हा 
तक 


नै 


हो 


बनना 


न््ाः 


काशों तथा वॉराणसी की यावाएं 


त्तीयं का मातम 


» विज्ञभुजा देवी 
. आशाॉसिनायक 
, पार्वतीक्ष्वर 


« कुष्माण्डा डा 
» आंगारगीरी 


, झकन्दर्माता 


, बिज्ञालाक्षी गौरी 
. फात्वायनी दुर्गा 


, ललिता गौरी 
. काक्राति दुर्गा 


; वालो गौरी 


, महागौरी दुर्गा 


, मंगला गौरी 


भवानी 


, मध्यभेययर 
, फ्येष्छा गौरी 
, महा मुण्डा देवी 


. सिद्धिदात्री दुर्गा 


बर१ 
हृथान 


घर के पास | मकान न ० डठौ ० २।१३। 
मीरघार | मकान ने> डी०ए वाछर | 
विक्नौजन मुहुल्लें में आदिमहादंव के 
मन्दिर में । 
बड़ी दुर्गा | दुर्गाकुण्ड के पात्त । 
विज्वनाथ-न्मन्दिर में ईज्ञान कौण के 
अन्नपूर्णा-मन्दिर में । 
जैतपुरा में । बागीश्यरी-मन्दिर में । 
ब्रच्चिद्ध । मकान नं» जें० ६।३३ | 
मभीरपाट पर । मकान नं ० डी ३८५ | 
आह्मावीरेषव र॒ के मन्दिर में। मकान नें७ 
सी केंए जाट । 

ललितापात पर । मकान नं ० २ छो ० १॥६७ | 
कालिका गछो में काछीजी । मंकान 
नंण डीए ४॥।१७॥| 

अन्नपूर्णाजी की बगल के राम-मन्दिर में 
कालौजी तथा जगनन्‍नायजी के बीच में । 
इस दिन कुछ लोग अन्नपूर्णाजी का पूजन 
करते हैं, कुछ लोग संकठाजी का। 
ये दोनों स्थान प्रत्तिंद् हैँ। 

प्रसिद्ध । 

अलवपूर्णाजी के निकट राम-मन्दिर में । 
मैदागिन के उत्तर अपने नाम के मुहसले में। 
अुतमरव पर। मकान नं ० के० ६३।२४। 
जैतपुरा के समीप । वागोइवरो में मीचे 
की कोठरी में । मकान नं ० जें० ६३३ | 
कुछ लोग सिद्धेश्वरी देवों का पूजन 
करते है, जौ चअन्द्रेश्यर के मन्दिर में 
सिद्वेज्व री मुहल्ले में हैं और कुछ सिद्ध 
प्राता का, जो टाउन हाल के पीछे गली 
में हें। 

छ्मीकुण्ड पर मकान ने ० डी ५१६।४०॥ 
मस्ती राम-मन्दिरों में | 

विकोजन बाजार को गली में। मकान 
नुं० ए २९ | 


हक! 
ज्िधि 
बच दबा[० है४ 
॥8 छठ है ध्ू्‌ 
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ब्रज | ५ 4 
४ हक़ रू न 
या श्बे 
शनि-संय कह ३ 


जय श्ह ५ है 
बश्ञाख झु० » 


््फँ 


द्ृ 
१. बिलोचन 
डर 
| 


वाराणसी-व मच 


त्तीर्थ का नामप्त 


१. प्रशपतोइमर 
१. कतियासेब्व र 


« चन्द्रेदबर 


३. कैंदारेश्वर 


१. ब्ोंकारेइवरादि 


चतुर्दशायतन 
«» आऑकारेक्व र 


» आदिमहादेय 
. क्ृत्तिवासेडवर 


१. रम्नेगवर 


१. चन्द्रेदवर 


१. केंबारेदइवर 
१. धर्मक््वर 


३. पंचमुद्रा देवी 


?., आत्मावीरेहव र 
१. कार्मद्वर 


९. चिह्रवकर्माइक्र 
९. मणिकणोक्वर 


१. अधिमुक्तेदव र 


९. काम्मेशवर 


१. विशयेद्र4र 
१. बिज़ोचन 


स्पान 


प्रसिद्ध । मकान न० स्ती०के०१३॥६६ | 
वुद्धफाल के दक्षिण। इस दिन इनकी 
महापुजा का बड़ा साहूत्म्य हैं। मकात 
में० कैंठ ४ 5॥ व | 

सिद्धेंघवरी के मन्दिर में। मकान मैं० 
मीछ७ के०छ ७।रशेएह | 

प्रसिद्ध । 

इम तोथों के स्थान “बतुर्दशायतनं- 
यात्रा' शीर्षक में दिये जा चुके हैँ । 
ओंकारेश्व र मुहल्ले में । 

च्रश्चिद्ध | 

पिलोचन के पास | 

वृद्धकाल के दक्षिण । मकातने मं७ 
कंठ ४६१३ ो)े | 

वुद्धकाल की सड़क पर। मकान न० 
के० ५३४० | 
पसिद्धेंघवरी के मन्दिर में। मकान गं० 
के जाहिर । 

प्रसिद्ध । 

औरघधाट । धर्मकूपष के पाप्त 
मकान नं० ही बार | 
स्ंकठाजी के नाम से प्रसिद्ध ॥ 
मकान नं० सती ० के० ७।१५६ | 
प्रसिद्ध । मकान नंठ सीं० कै० ७।५८ 
मछोदरी के पास गली में । प्रसिद्ध । 
मकाने नं० ए ६।९ | 

हनुमान्‌ फाटक के उत्तर। मकान शे७ 
एू डृढाद६ । 

गोौसठ में राजा बर्दवान के घरें के पास | 
मकान नं० सौ० के० ८।न्‌। 
जशानवापी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने, 
खिड़की में अथवा विद्रवताथ के वत्तमान 
मन्दिर में | 

मछाौदरी के पास गली में । प्रश्चिद्ध । 
मकान नं > ए २॥९ ॥ 

प्रसिद्ध 

चिकछोचनघाट पर | 
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काशो तथा वाराणसी को यांत्राएँ 


वीर्ष का ताप 


» परेशरामेश्वर 
« अकारेष्वर 
- नुग्िह 

« अमृतेशवरादि 


« अमृतेषय र 


१, तारकेद्रवर 


जानती 


बनाया 


अं 


- शानेश्वर 

« कछणेशवर 

, मौक्षद्वारेगवर 
, स्वर्गह्रारिक्क रे 
. ब्रद्मॉइवर 

« ज्ॉगलीश्वर 
- वुद्धकालेश्वर 
» बुंघक्व॒र 


, चण्डीउवर 


नच्दिकेग्यर 


» महेश्वर 
« ज्योतिझृपश्वर 


दर्माइवमैधक् र॒ 


. जयष्ठा गौरी 


१२१३ 


स्थान 

नन्‍्दन साहू के मुहहलले में | मकान न॑० 
स्ींए के १४॥ १६ | 

ओऑकारेश्यर मुहल्लें में | मफान में० 
एं० जेरे।२३ ॥ 

प्रल्लाद-घाट राजमन्विर, दुर्गाघाट तथा 
गौसठ में और पत्नी नुप्तिह-मन्दिरों में । 
इनके स्थान 'घतुदशायतन-याज्रा' क्षीषक 
में देखिए | 

अ्रह्मनाछ पर | मकान नह स्ञीं० कैं० 
३३३८ में | 

ज्ञानवापी के पूर्व। लछिण लष्त । 
छाहौरीटोला में घ्तीराम खत्नीं कैं० 
मकान में | मकान नं ० डी० है।बेर 
ललिताघाटद पर। मकान नं० स्री० के० 
0 ॥ 6 6. । 

लाहौरीटोले में | मकान नं० ज्ञी० के० 
इृंड॥१० । 

ब्रह्मनाल में, स्वरंवारी में । मकान मं ० 
हीं० फें० [०॥१६ 

बालमुकुन्द के चौहदुटा में। मकान सं० 
डी० दरे३।६७ | 

छोवाबाजार में । मकान नंण्सी० के० 
शट।४ | 

दारानगर में प्रसिद्ध । 
केठ पुरा३े९ | 
हरिएचम्द् कॉलेज के पास गोरखनाथ 
के टीले पर | मकान नं ० कै ५८८ ॥ 
सदर बाजार में चण्डी देवी के मन्दिर में। 
ज्ञनवापी के उत्तर। लुप्त | 

ज्ञानवापी के नऋत्य कोण में पीपछ के 
नौचे अथवा मणिकणिकाघाट पर | 
मणिकर्णिकेइवर के पास | 

दक्षाक्ष्ममेघ घाट पर | 

काप्तीपुरा में भूतमरख के पास | सकाने 
नं० ६३॥२४। 


मकान न॑०७ 





श्र्४ वाजाणसो-वशच्चव 


तिथि तीर का नाम 


ज्येष्ड घु० १०. १. गंगेश्वर तथा गंगाजी 


क्ना -ा हैं. $. ज्येष्सक्यर 

| २. ज़्योप्डविनायक 
सोमवार अनु- ६. जंगीपव्यगृहा 
राधा नक्ष तयुकत्त 
आपषाढह झु० २ १- रधयात्रा 


न ४ है १. आधषाडीजवर 
आपषादू झु० १५ १. भाषादीश्यर 


३. वज्याग्चेतवर 


. $., विधिष्ट पंचतो यात्रा 


श्रावण हुए० ज्े० 
आावण शु७ ४ १. हुण्जिराज 
हे कक १. वासुकीकुण्ड 
२. बासुकीनाग 
३. वासुकीदवर 
डे, ऋकॉटक बापी 
४ 7 (ह् १. आदिमहादंव 
डक ० तर १, चिद्ञाक्लाक्षी 
हक हा. & १. गंगातीरझूय महालक्ष्मी 
मादड्रशु० मे १. मंगरूागोरी 
कह... होड़ 8 १ बृष्थिराज' 
है. #क धर 5 छोछाक॑ 


स्थान 

ज्ञानवापी के पर्व, पीपल के नौचे । 
लिंग लुप्त । अथवा परशुफतीष॒वर के 
पुर । गंगास्तान तथा गंगाजी का पुजन भो । 
सप्तज्ञागर में। मकान नं ० के० ६२४४४ 
वबहाँ। उसी मन्दिर में ॥ 

ईइब रुगंगी में जागेशवर महादेव के पीछे । 
मकान नं» जें० ६६।३ | 

हइाजा ताछाव पर | 

सनीराम के बर्गीचे के पास | 

काशीपरा में रानी बेतिया के श्िवाक्ृय 
के पौछ । अबया रॉजादरवाजा के पास 


मारमृतंस्धर के उत्तर। मकान नुछ 
सीं० के ५४॥२४। 


काशौपरा में रानी बेतिया के शिवालय के 
पौँछे। अयवा राजादरवाजा के पांस 
भारमभतेश्वर के उत्तर। शिवालय नं० 
स्ती० के० ५४/४६४ में | 

कर्णधण्टा परं। मन्दिर में जल्ल मर गया 
है, दर्शन नहीं होते । 

जिसमें कपालमोचन, ऋणमोचन, पाप 
मौचन, वैतरणी तथा कुलस्त्तम्म में इनान | 
यें सभी स्थान प्रसिद्ध हैं। 8७०32 यह यात्रा 
मतान्वर से माह क्ृ०३० को > 
यात्रा के नाम से मी होतो है। न 
प्रसिद्ध । 

नागकुआँ के समीप | छूप्त ' 

| गा ५४ | लुप्त। 
आत्मावीरेइवर के समीप । मकान न॑७ 

ज्ञीछ के ७१५५॥ 

नागकुओँ प्रसिद्ध । मकान ने ०जें ० २३॥२० ६ 
स्रिल्ोचन के पास | पज्षितारीप्रण | 
मीरघाट। मकान नं ० डीं०ए बै।८५ | 
केंदारेक्वर के दक्षिण मकान नंछ 
बी७ ६९९ में | ; 

प्रसिद्ध । मकान नं ० कै दंड वृड | 
प्रसिद्ध 

अद्दनी पर प्रसिद्ध | 








क्र्ह | डा छ पद 

॥ गुर रे 
कात्तिक कू० ३४ 

» गु० रे 

का... ड़ रर 

कह | प्‌ रू 

#॥ कक हहओं 
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त्तीर्य का ताम 
१. महालूप्ष्मी 


१. चरणासंगम 
६. कुलएतम्म 
४२. आध्यिनैयंशवर 


१. लखितायाजा 


१. पितृकुष्ड 
१. विश्वभुजा गौरों 


२. नवदुर्गा यात्रा 

३. दुर्गायात्रा 

४. चौंसठ गोगिनी-पातमा 
१. भवानी गौरी 

३. महामुण्शा चण्डी 


३. छागेश्वरी 
१, मानस्तरोबर 
|. गमेह्यर 
१. धर्माभ्वर 


है. थिन्दुझाधव 


१. विश्वेश्य र 


१. दण्डपाणिं 


१९. कालभरव 


है| 


श्र 


ह्थान 


छ्मीकुण्ड पर प्रसिद्ध। यह याजा सी रह 
दिनों त्तक चक्ततों है-भाड़ें शु० ८ से 
आशिन क़ू० ८ त्क। सोौरहिया का 
मेला उस्त नाम से प्रसिद्ध है। मकान नें७ 
ही०५२। ४०] 


प्रस्निद्ध 
लाटशैरथ प्रसिद्ध । 
यदि इस दिन पु्ंभाहइपदी नक्षत्र पड़ जाय, 
तो अत्यन्त पुनीत । गंगामहुक्त के सामने । 
पकान नं ० सती ० कैं० रारद । 
लक्िताघाट। जिण्से ० के जनुसार आदशिवन 
क० मे को यह याचा होती हैं। मकान ने ० 
ही १॥६७। 
पित्तरकुण्डा, औरंगाबाद के समीप । 
घरकूप के पास मीरघाट पर। मकान नें 
डी० दे॥१३ 
चैज नवराज में वणित क्रम से | 
बड़ीदुर्गा। दुर्गाकुण्ड के पास। 
चैत्र क़० है को वणित स्थानों में | 
अम्मपूर्णा फे पास के राम-मन्दिर में | 
जैतपुरा में । वागीइवरी मन्दिर में नीचे 
की कोहरी में | 
कपिछघारा पर वुषमध्यज के दक्षिण में | 
मानसरोवर प्रसिद्ध। अब लुप्त । 
संकठाघाट गंगातदट पर ॥ 
भीरघाट, घर्मकृप के पास । मकान न॑० 
डी० ३॥२६ | 
प्रसिद्ञ पंचगंगा पर । वत्तमान कांछ में 
थह यात्रा एकादशी से पूणिमा-पर्यन्त 
होती है। 
विश्लेशवर की महापूजा । यहें उत्का 
प्रतिष्ठा-दिन हैं। 
दुण्यिराज गली में तथा विश्वनाथ के 
पडिचम के मन्दिर में । 
कालमभैरव मन्दिर के पीछे श्षेत्रपा रू नाम से 
प्रसिद्ध मकान नं ० के० ३३।३६ के वाहँर । 
प्रसिद्ध । मकान मं ० कैंण ३१२४ ॥ 


२२६ 


तिथि 
मागं० शु० ६ 


पौष शुक्ल १५ 


माघ कूं० ४ 
१४ 
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वाराणसी-वैमव 


तीथ का नाम 
१, माततलीश्वर 
२. लोलकं 
१. कालमाघव 


२. पादोदक तीर्थ 
१. पिशाचमोचन 


१. गोपीगोविन्द 


२. म॒गुकेशव 
१. नरनारायण 


१. वत्रतुण्डयात्रा 
१. अविमुक्तेश्व र-यात्रा 
२. कृत्तिवासेश्व र्‌ 


१. दुण्डिराज 
२. मूखप्रेक्षणिका 


१. लोलाक 
२. केशवादित्य ' 


३, साम्बादित्य 
१. अविमुक्तेश्वर 


२. कृत्तिवासेश्वर 


३ प्रीत्तिकेश्न र 


४. रत्नेश्वर 


स्थान 
मालतीशवर नाम से वृद्धकाल के घेरे में । 
यदि रविवार हो, तो अति पुनी त। प्रसिद्ध । 
काठ की हुवेली के पीछे आमर्दकेश्वर 
के मन्दिर में। मकान नं ० के० ३०/४ में। 
एकादशी से पुणिमा तक--वरणासंगम 
में स्नान तथा आदिकेशव-दर्शन | 
प्रसिद्ध । स्नान तथा कपर्दीश्व र का दर्शन- 
पूजन | 
लालघाट पर स्नान तथा गौरीशझंकर 
महादेव के मन्दिर में गोपीगोविन्द का 
दर्शन। मकान नं ० के० ४।२४ में। 
गोलाघाट पर। 


मतान्तर से पौष के प्रत्येक रविवार 
की | महथाघाट पर। बदरीनारायण 
नाम से प्रसिद्ध । 


बड़े गणेश का दर्शन-पूजन | 

विश्वनाथजी के घरे भें। 

रत्नेश्वर के समीप । ज्ञानवापी मस्जिद की 
सीढ़ी के सामने । 

प्रसिद्ध। 


-मंगला गौरी के पास गभस्तीश्वर के 


नैऋत्यकोण में । 

प्रसिद्ध । 

वरणासंगम में स्वान करके मौन रहकर 
केशवादित्य का पूजन, आदिकेशव के 
मन्दिर में! माघ शु० ७ को यदि 
रविवार हो, तभी यह यात्रा होती है। 
सूय॑कुण्ड पर! 

विश्वनाथ के मन्दिर में अथवा मस्जिद की 
सीढ़ी के सामने । 

रत्नेश्वर के पास बगीचे में । इस दिन 
हरतीरथ की आलूमगीरी मस्जिद में 
भी यात्रा होती है। 

साक्षीविनायक के पीछे। मकान नं० 
डी० १०।८। 

वृद्धकाल की सड़क पर | मक्तान न॑ं० 
क्े० ५श।४०। 








काशों तथा बाराणसोी की यात्राएँ श्र 


त्रिथि शोध कानाम स्थान 

फा० घुक्ल १५. दाहम्योदवर मानमसच्दिर-घाट । प्षोमेइवर के समोष । 
(पं) इनके अतिरिजत कुछ अन्य विशेष याजाएँ भी होती हैं: 
१. कर्क-प्ंकान्ति के दिन झंखोद्यारतीर्थ (बंखवबारा की याता) । 


२. अगसत्योदय पर अगस्त्यकुण्ड [ अगस्त्यकुण्डा में) की याषा तथा वहाँ 
अगस्त्य को अध्यंदान | 

३. सििहस्यगुर में मौदाबरीकुण्ड की याजा। गौवांवरीकुण्ड अब हप्त 
हो गया हैं। 

४, माघ मात्र में रामनगर के किले में स्थित वेदत्यास्त अथब। व्यासेश्वर 


की गाता सभी काशी-निवासियों के छिए परमावक्ष्यक 
मानती जाती हैं। कुछ छोंग राशनगर से कुछ दूर पर 
स्थित पुनःस्थापिज् शिवलिंग को याजा कहते हूँ, 
मो 'बह़ें वैदव्यास) नाम सर प्रसिद्ध हैं। 





जाउचाँ अध्याय 


शांका-समाधान 


काक्षी तथा वाराणसी के घामिक व॑ भव के सभी पक्षों का विवेचन करने के उपरान्त 
यहू आवश्यक प्रतोत होता है कि इस सम्बन्ध में उठाई हुई श्वकाजों का समाघान करने का 
मो प्रयत्त किया जाय। साथ हीं, पिछले पाँच-छह दशकों में काप्नी-बिपयक जो ज्ञाहित्य- 
रचना हुई हैं और उसमे पहँ के घामिक पक्ष के सम्बन्ध में जो अनर्गल कल्पनाएँ की गई हैं, 
उनका प्रतिबाद भी अपक्षित हूँ। इस अध्याय का यहाँ प़ेंदय है। 

उत्नींसवीं झतातदी में कुछ विदेशियों ते काज्नों तंथा बाराणसी कै विषय में पर्थाप्त 
अनुसन्धान किया, जिसके फलूश्बरूप बहुत-सो सामग्री का संचय तथा विश्केषण हुआ। 
इस सम्बन्ध में पाजिटर, कौंप, मकड़ानेल इत्यादि के कार्य सराहुतीय हूं। साथ ही प्ॉरिग 
कौन, ग्रोह्ज, हैबेल आदि ने काशी तथा वाराणसी के विषय में स्वतन्त्र ग्रन्थ हछिखे, जिनमें 
उपयुक्त सामग्री के उपयोग के साथ-साथ इन लोगो नें बहुत-कुछ स्वतन्त्र का्यकल्लाप मी 
किया। विद्योप कर शो रिय की पुझ्तक तो उतके अंचक परिश्रम तथा अध्यवस्ताय कौ जाज्वल्पमान 
साक्षी हैं। इस पुस्तकों से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ कि आज से सौ वर्ष पूर्व की 
वाराशसी का विस्तुत वर्णन हमको हृम्प हो सका | शरिंग का सम्बन्ध एक 'मिद्दानश संस्था 
से होते के कारण उनका दृष्टिकोण संकी्ण होना स्वाग्ाविक ही हूँ, परन्तु इसी के साथ- 
साथ मारतोय पुरातत्व का अविकसित स्वरूप ही उतके समक्ष था, इसलिए यहाँ की 
इमारतों, मन्दिरों तथा मस्खिदों के कालानुफ़्स के विषय में उनके बिचार जुटिपुर्ण हैँ। पुरामी 
पत्ती इमारतों में उन्हें बुड़काछीन ह्थापत्य तथा फछा का निरन्तर भ्रम होता रहा है और 
उस आधार पर आश्वित उनकी विवेचला मो ठीक नहीं हो स्कौ। बौथ, मंकड़ानझ आदि 
बिद्वान्‌ अपने पाउचात्त्य दृष्टिकोण के कारण उत्तत-सी बातों का पूर्वापरत्व समझ ही नहीं 
पस्तके और पराइचात्त्य सभ्यता के गय॑ में औतप्रो्त होते के काशण भारतीय विजशेयज्ञाओं को 
उन्होंने बह गौरंब नहीं प्ंदात किया, जो उन्हें मिल्लनना चाहिए था। हमारे डंश के 
आधुनिक विद्यानों पर इस पााइयात्य बिद्दानों कै विचारों का प्रभाव पड़ना भी इस कारण 
अनिवाय हों गया कि भारतोंय दृष्टिकोण उनके प्रामने रखा हो नहीं गया। इस सम्बन्ध 
में यह बात ध्यान में रखनी है कि भारतीय दर्शनों का पठन-पाठ्नल आज भी विषय विद्या 
छगों में नहीं के बराबर हैं शौर दवानणाहुत्र की सर्वोच्च एम ० ए० पदवी प्राप्त कर लेने 
पर भी हमको भारतोब दर्शन का बहुत ही अपर्याप्त ज्ञान रहता हैँ; और वहु भी 
पाइचात्य विद्यानों की पुस्तकों के द्वारा प्रास़--जी सारतौय परम्पराओं से अनभिज्ञ रहें हैँ। 
इन्हीं सत्र कारणों से काशौ-विषयक आधुनिक साहित्य में बहुत-सी ऐसी बातें मिल्‍ततों हैं, 
जिनसे भ्रम उत्पन होते की सम्भावना हैँ। एक बांत और मी है। इस आधुतिक साहित्य 
में अनुसन्धान को दृष्टि से जो क्षंकाएँ की गई हैं, उनके समाधान का कोई भी प्रयत्न 


पफा-पम्राधान १९ 


सहीं किया गया है, मिसमे जनसाधारंण को इगके समझते में सहायता मसिक्ते । पदाहुरण 
के लिए, सभी लोग कहते हे कि मुसझमानों के जाजआण के पृ्व॑ बाराणसों का धामिक 
आविपत्य अधिमुक्तेक्षर नामक फ़िवायतन का था, परन्तु आगे ब्रत्तकर अकस्मात उनका 
नाम॑-मर हीं बच गया और उनकी महज्ा विदवेदवर को मिछ गई, बहातिक कि पल्डहनी 
वाताब्दी में विद्वानों ने वही कहा कि अंविमुक्तप्मश्ानोभयसंज़ञफे क्षेत्रे अधिमुफ्तेइवरी पिलचे- 
इवरनास्ता लोधअसिद्ध: अर्थात, अंविमुक्तद्ञेश में अधिमुकतेद्बर ही विश्वेश्वर नाम स्रे 
प्रसिद्ध हैँ। यह परिवत्तंव किस प्रकार और क्यों हुआ, इसको समकते-सेमकराने का किसी ने 
मी 'कदापि प्रयत्न नहीं किया। इसका परिणाम यह हाँ कि भारतौय जनमामज्ञ विभिन्न 
प्रकार की पांकाओं से उद्देछ्तित रहता हैं और उत्तके दृष्टिकोण में वह ह्यिरता नहीं आने 
पाती, जो श्रद्धा तथा विश्वास के लिए नित्ान्त आबश्यक है। इस प्रकार की ग्रयाथ तथा 
ताह्विक प्मस्याओों पर भी विचार करने का प्रयत्न इस अध्याय में किया गया है। 


भारतोय विद्वानों के काप्नी-विषयरक निम्रस्धों में लोन निबन्ध मुख्य हैँ, अर्थात ज्ञॉ० 
अल्तेकर का 'हिस्टरी ऑफ बनारस' नामक ग्रन्थ, डॉ० क्रैे७ बोण रंगह्वामौ अध्यंगर की 
'कुत्प॑कल्पत+ के ती यंवियेचन-काएड की मुमिका, और अन्त में डॉ० मोतीचन्द का 'काशों का 
इतिहास', जो कुछ दिनों पहुले प्रकाशित हुआ है। इन तीन को आधार मान 
क्र इनमें की हुई शंकाओं पर अब हम विधार करेंगे। यहाँ एक बात अत्यन्त नपज्ता- 
पूर्वक निवेदन करने की धुष्टता अनिवाय हो जाती है कि काशी का इतिहास के विद्वान 
छैशक ने काश के धासिक चित्रण में उत्त स्पायशीशता का पश्चिय नहीं दिया हूँ, जो ऐसे 
अवत्तरों पर अपेक्षित होता है और अहुत-से स्थागों पर विज्रा पूरी वात जाने-समकके 
अपनी पूर्वनिस्तित कह्पनाओं को तथ्य का क्थान दैं डाका है। हंस्कूल-एलोकों का हिन्दी- 
ब्याकरण से जय गाने अथवा अपूर्ण उत्॒रणों के आघार पर अपने मन के अं निकाकतने का 
यही कारण है। सुविज्ञ छोगों पर त्तो इन अनर्थों का कोई अनुचित प्रम्माव नहीं पड़ेगा. परन्तु 
साधारण पाठक के मन में सनर्गल शंकाएँ उठता स्वाशाविक हैं। इसी कारण 'शंका-समाघान' 
शीष॑क के अन्तगंत इनका निराकरण भी किया गया हैं। इस पुस्तक के पहुले छह अध्यायों में 
इनमें से बहुत-सौ शांकाओं का अपने-अपने स्थान पर निवारण किया जा चुका है. परन्तु 
एकत्र रूप में उनका निराकशण अपेक्षित होने से यहाँ उनपर पुत्र: संक्षिप्त दृष्टिपात 
आवश्यक हूँ। 

(क) काशीबासियों की घामिक शिपिकता : शंकाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण शंका, जिम्का 
उल्लेस शॉ० अह्तेफ़र को 'हिस्टरी ऑँब बसारस' तथा डा० मोत्तीचाख के फराशी का इतिहास' 
दोनों में हुआ हैं, यह है कि जिम समय से आरयंघर्म काज्षी में नवागन्तुक रूप में जाया था, 
उम्र श्षमय से निरन्तर कांशीनियाप्ती आयंधर्म के प्रति उतने आकृष्ट नहीं हुए और न उस 
तत्परता से उन्होंने उसका पाझन किया, शैप्ताकि तत्काछीन ब्रह्माजत्तं, ब्रह्मपिदेश तथा 
मध्यप्रदेश के नियासी करते थे। इस भावना का आधार मंकड़ोनछ तथा कीच के 'बेदिक, 
इष्छका' में वर्णन किया हुआ-उनका दुष्टिकोण हूं, जिसका प्राय: अनुवाद ही 'काज्षों का 
इतिहास के पू० २६१ पर कर दिया गया हैं। “गव्िचिम के बेंदिक विश्ावाद को पूर्व ने 


२३० . वाराणसी-वैमबव 


पूर्णत: स्वीकार नहीं किया था और पूर्व का भुकाव ब्राह्मण-अध्यात्मवाद की ओर पूर्ण 
रूप से नहीं था। बौद्धधर्म मी पूर्व को देन हैं और जैसा वौद्धग्रन्थों से पता चलता है, 
यहाँ क्षत्रियों कास्‍्तर ब्राह्मणों से ऊँचा था।” इसकी पृष्टि में अथवंबंद का वह मन्त्र, जिसमें 
तकमा को काशी, गान्धार, मूजवान्‌ तथा मगध के छोगों के पास जाने का आदेश हूं, 
प्रस्तुत किया गया है। पृ० २० पर कहा ग्रया हैं कि इसके माने तो यह होते हैँ कि 
गान्धार, मगघ और काशी के लोगों से कुरु-पांचाल देश के ठेठ वैदिक सम्यता के अनुयायी आयय॑ 
अप्रसन्त थे। इस झत्रुता का कारण शायद इन प्रदेशों में घर्मं-पालन की शिथिलता थी ।” इसके 
. बाद काणिराज घृतराष्ट्र के अश्वमेघ के घोड़े को शतानीक सत्राजित द्वारा पकड़ लिये जाने के 
फलस्वरूप उस यज्ञ के अपूर्ण रह जाने के कारण काशीवासियों द्वारा श्रौतार्नि न घारण करने का 
उल्लेख करते हुएं पृ० २० पर ही कहा गया है कि “यह समझ नहीं में आता कि हार जाने पर 
कांशीवासियों ने अग्निहोत्र क्यों छोड़ दिया! क्या इस घटना से काशीवासियों की वैदिक प्रक्रियाओं 
की ओर अवहेलना नहीं प्रकट होती? ऐसा सम्भव है; क्योंकि वैदिक युग और बहुत बाद तक भी 
काशीवासियों में घामिक कट्टरपन की कमी थी। वे दूसरों की बात सुनते थे और दूसरों के 
विश्वासों का आदर करते थे। इसछिए, प्राचीन बँदिक दुष्टि में काशी की कोई घामिक महत्ता 
नहीं थी। आज दिन हम काशी को प्राचीन वैदिक धर्म का केन्द्र मानते हैं; पर “मनुस्मृति' में 
(तीसरी सदी ईसा-पूर्व ) तो भारतवर्ष का पवित्रतम क्षेत्र ब्रह्मावत्त था, काशी की कोई 
गितती ही नहीं थी। इसमें तो काशी मध्यदेश में मी नहीं सम्मिलित हुई है।” 
इन उद्धरणों का विदलेषण करने से निम्नांकित बातें निकलती हूँ: 


१, काशीवारसियों के श्रौताग्ति धारण करना छोड़ देने का कारण उनका 
: धामिक शैथिल्य था । 


२. उनमें घामिक कट्टरपन की कमी थी; क्‍योंकि वे दूसरों के विद्वासों का आदर 
करते थे। 
३. प्राचीन वैदिक दृष्टि में काशी की कोई धार्मिक महत्ता इसी कारण नहीं थी; 
ह क्योंकि काशीनिवासी दूसरों की बातें सुनते थे और उनका आदर करते थे। 
४. मनुस्मृति में, अर्थात्‌ ईसा-पू्वं ३०० में काशी का कोई स्थान नहीं हैं। वह्‌ 
मध्यदेश में मी नहीं मानी गई। 
५. काशी के छोगों से कुरु-पांचाल देश के ठेठ वेदिक सम्यता के अनुयायी 
आये इसलिए अप्रसनन्‍्त थे फि वहाँ घमं-पाछन में छिथिलता थी। 
यदि हम इन तथ्यों पर निष्पक्ष होकर विचार करें, तो इत सभी निष्कर्थों में ताकिक शैधिल्य 
दीख पड़ता है। सबसे पहली बात, जो हमको इस सम्बन्ध में देखनी है, वह यह है कि ये काशीवासी 
कौन थे जिनकी घामिक शिथिलता का गान किया जा रहा है। एक बात तो स्पष्ट ही हैं कि आर्य॑- 
धर्म को मानने का अनारयों को अधिकार ही नहीं था। अतएवं, काशीनिवासी आर्यों पर ही यह 
आक्षेप हो सकता है। और, ये आरय॑ उन्हीं आर्यों में से कुछ लोग थे, जो विदेध माथव के मेत्त्व में 
कुरुक्षेत्र से पूव की ओर आये थे। अतएव, पूर्व की जलवायु छोड़कर उनमें घमं-श्ैथिल्य होने का कोड 
कारण नहीं था और इस जलवायू के इतना दूषित होने का कोई प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं, 
काणिराज धुतराष्ट्र ने अश्वभेघ यज्ञ किया । यह तो कट्टुरपन का प्रमाण है, शिथिकता का नहीं । 


शंका-समाधान॑ ब्ड्ेः 


घ॒मं की अथवा टाज्य की प्रारम्भिक परिस्थितियों में इतने बड़े यज्ञ करने का प्रश्न हीं नहीं उठा 
करता था। जय घर्म का स्वहूप व्यापक होता हैं और राज्य तमुद्ध ही जाता है, तभी ऐसे यज्ञ हुआ 
करते हैं। अतएव, जब अश्यमेघ का उपकम हुआ, तब तो धामिक स्थिरता तथा विश्वास की 
दृद़्ता स्लिद्ध ही है। दुर्भाग्य मे घोड़ा छीन लिया गया और यज्ञ अपूर्ण ही रह गया । इश्तके प्रायश्चित्त 
तथा प्रतिशोध के कारण काशौवाधियों को श्ौता गि त्षे सैकड़ों वर्षों तक विमुख रहना पड़ा ; क्योंकि 
घुतरप्ट्र के परवत्ती किसी राजा ने उस अपुर्ण यज्ञ की पूर्ण करने में सफलता नहीं पाई। पतपफ्य- 
ब्राह्मण में स्पष्ट हो लिखा हैं कि “ हैं तवर्धा बक्ाइधोस्नीन्नावघत आत्तसोमपौयाहुस्स इसि बबन्त:'' 
(श० प० जा+, १३।४।४॥ १६९] अर्थात, काशीवासी कहते है कि हमसे प्तोमपान छीन छिया गया 
है, इसलिए हम कौताशि घारण नहीं कर रहें हूँ। इत्त दृष्टि से बह स्पष्ट है कि श्रौताम्ति 
के त्याग करने में घामिक कट्टरपन दीक्ष पड़ता हैं, न कि शिथिकृता | देशा-के-देहा 
का यह संकल्प कि जवतक हमारा यज्ञ पूरा न होगा, तवतक हम श्लौतारित नहीं घारण करंगे, 
जस्ी प्रकार का हैं, जैसा चाणक्य के शिक्षामन्धन छोड़ने का त़पा महाराणा प्रज्ञाप को पलंग 
पर ते झ्ोते और स्वर्ण -पातों में मोजत न करने का प्कत्प अपवा ड्रीपदी की वेणी-बन्घन छोड़ने 
की प्रतिज्ञा | 

अब रही वात प्राच्रीत वेद्िक दृष्टि में काश कौ कोई महत्ता न होने की। बहू बात 
अपने स्थान पर ठीक हो या नहीं, परन्तु 'मनुस्मुत्ि' के स्ताथ तोसरी शताब्दी ईसा-पूर्व 
का समय-निर्दश जोड़कर जो घह सिद्ध करने का प्रयत्न हूँ कि तस प्म्रय तक काशी हूँथ 
समझो जाती थी, वहू अनुचित हैं। 'मनुस्मृति' के निर्माण का समय ईसा-पुवं तीसरी 
पताब्दी मान क्ञ्ने पर मी यह कौई मभौ बुद्धिमान नहीं स्वीकार कर सकता कि जिम 
मौगोक्िक स्थिति का उसमें वर्णन हैं, वह तत्काछ्तीम धौ। तीसरी शताब्दी में मौर्ष-प्ताज्नाज 
स्थापित हो चुका या। वाह्मीकीय रामायण झिल्ती जा चुकी थी। महुषि वाल्मीकि बाराणपस्ी 
की प्रशंसा कर चुके थे कि उल्ता पक्षी तुरण जरणः कोडपिया वाइणों वा वाराणस्पां जनन- 
सरणकलेश दुःस्ासहिष्ण। नत्वन्यत्न प्रविरलरणस्कंक्णक्वाण सिर्र॑ बारस्णीभिकथमरणदता- 
घोशितों भूमिपाक्:" | महामारत का भी निर्माण हों चुका था, जिसमें बनपव॑ में वाराणस्ती 
को तीर्च माता जा चुका था। “ततोवाराजन्ती गशवा देवभच्प वृषध्यजम्‌। कपिछाहुदसुपष्पृष्य 
राजसूधफल छमत्‌। (महामारत, बनप्व ८२।७७) | जावा छि-उपलिषदु भी वन चुकी थी 
और तौसरो शताब्दी के तीत सौ वर्ष पूर्व ही काशी की इतनी घामिक महत्ता थीं कि 
बुद्ध मगधान्‌ को पराटलिपुज, राजगृह इत्यादि से इतनी दूर आकर काशी में ही अपना 
पहुलछा धामिक प्रवचत करना उचित जान पड़ा। ऐसी हर्िथितति में प्षंकड़ों वर्ष पहले की 
परिस्थिति का वर्णन करनेवाली 'मनुस्मृति' के काशनिर्देश का सहारा लेने से कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता। एक बात और भी है। मनुस्मृत्ति के देंदा-विभाग भौगोलिक हैं। उनकी सीमाएं 
भी गौगोछिक हैं। जैसा पहले अंब्याय में कहा जा चुका है कि जैसे-जैसे आयों की राजनीतिक 
सत्ता पूर्व की और बद़॒ती गई, वैसे-ही-बैसे घर्मक्षेत्र की पूर्वीय प्तीमा निरन्तर पूर्व की ओर 
फैली गई और अप्तम तथा बंगाल की सौसा बनानेबाल्ी करतोया नदी का विदेध माथव 
के प्रमय पदामीरा ताग हो गया, जो (दिखिए अमरकोंद) नाम पहले गण्डकी का था। 
यहूँ ह्िब्िति महामारत कौ रचना के पूर्व ही प्राप्त ही गई थी; क्योंकि वहाँ गण्डडी और 


र३े२ वाराणसी-बभव 


सदानीरा के नाम अरूग-अल्य आए हें। गण्डकीं च सदानीरां हएर्करावत्तमेंव च। 
(महामारत, २।२०।२७) 
इस प्रकार, कुरुपांचाल के आर्यों के ही एक कुटुम्ब को, जो काशी में थोड़े ही दिलों 

पहले आकर बसा था, धर्म-शंथिल्य के दोषारोपण से मुक्ति मिल' जाती है। 

. (स्व) काशी में तोर्थों की बाढ़: दूसरी महत्त्वपूर्ण शंका आक्षेप के रूप में हैं । इसका प्रथम 
उल्लेख 'कृत्यकल्पतरु! के तीर्थ विवेचनकाण्ड की भूमिका में मिलता है। वहाँ प्राचीन लिग- 
पुराण में दी हुई तीथं-सूची को विस्तृत एवं सर्वेंसम्पूर्ण मानकर अन्यत्र उल्ठिखित तीर्थों 
को नवनिर्मित माना गया है। इस प्रकार, काशीखण्ड में कहे हुए द्वादश आदित्य, छप्पन 
विनायक, जञानवापी, मंगला गौरी, मवानी, झूलटंकेशवर, विदारनरसिह, गोपीगोविन्द, लक्ष्मी- 
नूसिह, किणोवाराह तथा कालभैरव की प्राचीनता में सन्दह प्रकट किया गया हैं! वाराणसी 
के देवमन्दिरों की संस्था के आघार पर भी इस आक्षेप की पुष्टि की गईं है। काझछ्की का 
इतिहास में यह बात और भी स्पष्ट रूप से कही गई है: “जैसे-जैसे समय बीतता जाता था, 
वेसे-वेंसे बनारस में तीर्थों की बाढ़ आती जाती थी। लक्ष्मीघर ने अपने निबन्ध में 
बनारस के करीब तीन सौ चालीस मन्दिरों का उल्लेख किया है। जो मन्दिर बारहवीं 
सदी. के बाद बने, उनके उल्लेख त्तारायण भट॒ढ और सित्र मिश्व ने किये हैं। शिव की 

जवानी में शिव-परिवार का भी होना आवृहयक है, इसीलिए इसमें अनेक नामोंवाली 
परावंती, नन्दी, विनायक और भेरव आ गये हैं। उदाहरणाथं, अस्सी-संगम पर गाहड़वाल-युग 
में छलोलार्कश्वर का मन्दिर था। काशीखण्ड ने इस कल्पना को प्रसारित करके काशी में 
द्वादश आदित्यों की कल्पना कर ही। लिंगपराण में पाँच विनायकों का उल्लेख हैं। काशी- 
खण्ड में उतकी संख्या: ५६ तक पहुँच गई है। देवमन्दिरों की संख्या किस तरह बढ़ रही 
थी, इसका पता इसी बात से चलता हूँ कि लक्ष्मीधर के समय में इनकी संख्या तीन सौ 
पचास थी, प्रिसपत के समय इनकी संख्या एक हजार हो गई और सन्‌ १८६८ ई० में इनकी 
संख्या सोलह सौ चौवन तक पहुँच गई। लूक्ष्मीघर ने मणिकाणिका का उल्लेख किया है, पर 
उसमें स्नान आजकल की तरह किसी विज्ञेष पवित्रता का द्योतक नहीं था।” अन्यत्र 
काझी का इतिहास' में यह भी लिखा गया है कि “लक्ष्मीघर द्वारा उद्धत लिंगपुराण के 
विवरणों की, बाद के पौराणिक विवरणों, (काशीखण्ड ब्रह्मवैवतं) से तुलबा करने पर यह 
बात साफ हो जाती है कि सोलहवीं सदी के लेखकों ने किस तरह प्राचीन मन्दिरों के नये 
उद्देश्य दिखलने के प्रयत्त किये। इन पुराणकारों ने बनारस में ही उन (सुदूर के) तीथों 
के पर्यायवांची तीर ढूँढ़ निकाले।” 


इन सभी बातों का विदलेषण करने पर निम्नांकित आक्षेपों का निर्माण होता है 


(अ) मत्स्यपुराण तथा अग्निपुराण (जिनको 'काझ्षी का इतिहास गुप्तकालीन मानता है) 
के समय से सोलहवीं शताब्दी ईसवी तक वाराणसी में नयथे-नयें तीथों की कल्पन्ना की 
गई, जिसके कारण तीर्थों की संख्या बढ़ती गई। 


(आ) 'हत्यकल्पतरु' के तीथ॑विवेचनकाण्ड में दी हुई तीर्थों- की सूची वाराणसी के सभी 
तीर्थों की सूची है। उस समय वहाँ केवल ३४०-३५० तक ही मन्दिर थे। अतएव, 


शंकॉन्मभाघान श्र्रेने 


कावीलण्ड में इनके अतिरिक्त जिन मन्दिरों का उल्लेख हैं, वे सन ११४९७ ई० (झत्प- 
कल्पतक को निर्माण-काछ) के बाद के हैं और कत्पनाशित हैं। 
(इ) परम्नहबी-सोलहदी जझताब्दों के पुराणकारों ते प्राचीन तो्ों के नये उर्ष्य 
निकाले । ४ 
इन आश्षेप्रों को समीक्षा करने के पहले पुराण-स्ताहित्य के विषय में कुछ आघुनिक 
ह्वोकृतियों का उल्लेल उचित जान पढ़ता है। वत्तमान ब्रिशेषज्ञ ऐसा गानेते हैँ कि मत्तय- 
पुराण तथा अखिप्राण शुप्तकाछीन, अर्थात्‌ पाँचवीं शताब्दी ईसवी के हँ। दण्छी का 'दगा- 
कुमारचरित' नवी-दसवी शताब्दी में छिख्ा गया। 'कृत्पफल्पतस' का बारहयी घतावदी के 
प्रारम्भ में [सन्‌ १११० ई० के आस-पास) निर्माण हुआ। काशझीखण्ड के सम्बन्ध में कुछ विवाद 
है। डॉ० भध्यंगर ने 'कृत्पफ्पतद' के तौ्थ॑विवं चनकाण्ड की भूमिका में कहा हैँ कि सन्‌ 
१४४० ई० में काशीखण्ट का तँलंग-माषा में अनुवाद हो चुका था। इससे स्पष्ट हैं कि 
उस समय काज्नी के विषय में काशीखण्ड सर्वस्वीकृत प्‌राण था। कोई भी पुराण अपने 
निर्माण के समय से हो स्जस्वोकृत नहों होता, उसमें स्रमय लूगता हैं। इस आधार पर 
यहू कहा जा सकता है कि इस अनुवाद के प्राय: सौ वर्ष पहले उत्तदशा निर्माण अबस्य 
हो गया होंगा। इस प्रकार, उसका निर्माण-काक चौदहथीं शताब्दी के मध्य में पहुंचता है। 
काशी का इतिहास उम्तकोंपन्‍्हरहवीन्सोलहुबी छताज्दी का मानता हैं, जो प्रत्यक्ष हो अम्नम्भव 
है। ब्रह्मव॑वत्तपुराण का काशीरहसस्‍्पय कदाचित्‌ पन्‍ढहनों शताब्दी का हो सके। वह मो 
सोलहवी शताब्दी का नहीं हो सकता। क्योंकि, काश्ी-रहस्य में रामेशवर का स्थान रामकुप्ड 
पर कहा गया हैं, जबकि पस्ठहवीं झताब्दौ में लिखें गये मराठी-ग्रन्थ 'गुरचरशित्र' में उसका 
स्थान हमूमानघाट हो गया है, जो शर्की बादक्ाहों की तोड़-फोड़ के बाद की पुन: रुवापतना हैं । 
अब ऊपर के आक्षेपों पर विचार करते हुए हमको सबसे पहुले यह देखता हूँ कि इंत पुराणों 
में वाशणस्ती के तीर्थों के विषय में किस प्रकाश विचार हुआ हैं। अश्निपुराण में वाराणसी के 
प्तम्बन्ध में केवछ तात अनुष्टुप्‌ इलोकों का एक अध्याय है, जिसमें वाराणसी का माहात्म्य, 
अविमुक्त क्षेत्र के नाम का कारण तथा वहाँ के प्रसिद्ध आठ शिवछिगों के नाम हैं। वाराणसी-कत 
कौ सौमाओं तथा परिमाण का भौवर्णन हैँ। इन आठ शिवर्िणों में अविमुक्तेइव र को छोड़कर 
सात ने ही नाम हैँ. जिनको मह्त्यप॒राण में बाहुर के शवतोथों से सम्बद्ध चतलाया 
शया हैं। मत्त्यपूराण में वाराणसी-विषयक छह अध्याय है, जिनमें स्व मिक्ताकर ३९३ इोक 
हूँ। इसमें वाराणस्ी-क्षेत्र का परिमांण तथा उसका माहात्म्य आदि विस्तृत रूप में वर्णित 
हैं। वाराणसी के माहात्म्य को ही प्रकट करते हुए अन्य पवश्ोतों का उल्छेल् हूँ कि इनकी 
वृचित्रता का यही कारण हैं कि ये वाराणसी में अविभुक्‍तेश्वर के सान्तिष्य में आते हैं। 
इम्ती के साथ-साथ उत क्षोत्रों के आठ प्रसिद्ध शिवलिगों का ताम देंकर कहा गया हैं कि उनकी 
शवित-पमम्पन्तता इसी क्रारण है कि में अविमुक्त क्षेत्र में अविमुकतेशवर के समीप विकाछ 
रहते हैँ। हरिकेश यक्ष तथा कुंवर की सप्रस्या एवं बरदानों का भी उत्लेंख है। वाराणसी 
के कैक्‍्ल तीन शिवलिगों फा--अविमुक्तेद्य रं, पिसस्ध्येश्वर एवं कृत्तिवास्रेपचर और पाँच 
तोथों का यहाँ नामांकन है; जिनकी पंचताीर्थीयात्षा आज मी होती हैं। भगवान्‌ 
सवाधिव के तल्ञान आनत्दकानन का भी वर्णन है। वरणा-संगम का भी उल्लेख हैं। 


श्र 


२३४ बा राणसी-वँ मव 


क्षह्माजी के पाँचवें शिर के नोंच लेने और उसके हाथ में चिपक जाने का मरी वर्णन हैँ। 
व्यास के व्यामोहक्‍्श झाप देने की भी बात कही गई है। परन्तु, ये सब विषय वाराणसी के 
अविमुक्तक्षेत्र के माहात्म्य की पृष्ठभूमि में उदाहरण-स्वरूप आये हैँ। मुख्य विषय 
अविमुकत क्षेत्र की महत्ता का बर्णन ही है। 
प्राचीन लिंगपुराण में १६ अध्याय वाराणसी के तीर्थों के सम्बन्ध में थे, जिनका 
उद्धरण 'कृत्यकल्पतरु' में रहने से ही उनकी रक्षा हो सकी, अन्यथा वत्तंमान लिगपुराण में 
तो उनका पता ही नहीं रह गया। वहाँ तो वाराणसी के विषय में १४४ इलोकों का एक 
अध्यायमात्र रह गया हैं। प्राचीन लिगपुराण के इन १६ अध्यायों में वाराणसी के तीर्थों का 
नामांकन, स्थाननिदंश तथा फलस्तृति की गई है। 'क्ृत्यकल्पतरु के ततीथविवचनकाण्ड में 
प्रायः पंचानबं पृष्ठों में वाराणसी के तीर्थों का वर्णन है, जिसका आधार बहुघा प्राचीन 
लिगपुराण के उद्धरण ही हं। 
काशीखण्ड में प्रायः सात सौ पृष्ठों में कागी-विषयक सभी बातें विस्तारपूर्वक कही 
गई हैं। 
इन सभी बातों को ध्यात में रखकर ऊपर के तीनों आक्षेपों पर विचार करना हैं। 
अश्निप्राण में तो केवल सात ही इलोक हूँ, अतएवं उसमें किसी तीथविशेष का नामो- 
ल्लेख न होने से कुछ मी सिद्ध नहीं होता । मत्स्यपुराण में भी तीर्थ-माहात्म्य का ही 
प्राधान्य है। केवल आठ यथा नौ तीर्थों का नामांकन है, जिनका प्राधान्य इस प्रकार सिद्ध 
होता है। ये तीथ हँ--अविमुक्तेश्वर, तिसम्ध्येश्वर, कृत्तिवासेश्वर, दह्षाइ्वमेघ, लोलाकें, 
आदिकेशव, बिन्दुमाधव तथा मणिकरणिका। सम्भवतः विश्वेश्वर का नाम मी है, परन्तु यह 
सनिश्चिचत रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर विश्वेश्वर' शिवलिंग-विशेष के रूप में 
कहा गया है अथवा केवल सदाशिववाची शब्द के रूप में। यहाँ यह बात ध्यान भें रखनी है 
कि तीर्थों की सम्पूर्ण सूची के रूप में ये नाम नहीं आये हैं, वरन्‌ इनको केवल प्रधान 
तीथं माना जा सकता है। 
अब केवल प्राचीन लिगप्राण तथा काशीखण्ड की सूचियाँ बचती हैं, जिनके आधार 
पर काशी का इतिहास तीर्थों में वाढ़ आने की बात कहता है। अतएवं, इनपर विस्तृत 
विवेचन अपेक्षित हैं। 
प्राचीन छिगपुराण में तीर्थों के नामांकन के बाद यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह 
सूची केवल सिद्धतीर्थों की ही है, सम्पूर्ण तीर्थों की नामावली नहीं है। 
अन्यानि सन्ति लिज्भातनि शतशो$थ सहस्नरशः। 
न॑ मया तानि चोक्‍्तानि ब्हुत्वान्नामधेयत: ॥ 
एतानि सिद्धलिड्भरानि कृपाः पृण्या हुदास्तथा। 
वाप्यो नथ्ो5थ कुण्डानि मया ते परिकीत्तिताः ॥ 
(लिगपुराण, कृ० क० तं०, पू० १०) 
अर्थात्‌, सिद्धलिगों, कूपों, पुण्य छुदों, बावलियों, नदियों तथा कुण्डों का उल्लेख यहाँ हुआ 
है। इनके अतिरिक्त, संकड़ों तथा सहख्रों और लिग है, जिनका वर्णत विस्तार-भय से नहीं 
- किया गया। अतएंव, इस सूची को सम्पूर्ण सूची मालना अनुचित हूँ और आश्षेपों का यही 


शंका-मसमाधाने जर५ 


आधार है, जो प्रत्यक्ष ही निराबार है। काझीखण्ड में बहुत-से शिवलिगों का चिस्रद वर्णन 
कर चुकने के बाद सल्ानवेवे अध्याय में सिद्धलिगों का अलग से नामोल्लेख, स्थान-निर्देश, 
त्र्पा फलस्तुति दी गई है। इस सूथी का यंदि छिगपुराण की सूची से मिलान किया 
जाय, ता यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ये दोनों सूचियाँ प्रायः एकन्सी हैं। इन सूत्नियों को 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने से यह भी जान पड़ता है कि छिगपुराण के कुछ देवता काक्ीसण्ड 
में छूट गे हू और काझी-श्वण्ड में कुछ देवता एस हैं, जो लिगपुराण में नहा हैं, पर स्तु दोनों 
सूचियों की तौ्थ-संस्या से तो यही सिद्ध होता है कि काशौखण्ड को सुत्री में केवल ३८२ 
नाम है, जवकि लिगपुराण की सुच्री में इब८ तीद्थों का तामोल्लेस हैऔर इनक अतिरिक्त 
१३ और नाम यात्राओं का अंग होकर आयें हूँ। इस प्रकार, यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्ध- 
पीठों की संख्या में बाढ़ नहीं आईं, अपितु कुछ हास ही हुआ। पाठकों की सुविधा कं 
हिए दोनों सूच्रियाँ परिक्षिप्ट फ' में दी जा रही हैं। 
यह तो हुई ख्रिद्ध ती्थों की बात , अब काणीखण्ड में दिये हुए अन्य त्तौथों पर विचाइ 
करने के पूर्व यह बात स्पष्ट रूप से समझ छेती है कि काशौखण्ड के सात सौ पृष्ठ केवल 
वाराणसी या काज्ञी का हो वर्णन करते हैँ। उनके लिए केवछ यहीं एक क्षेत्र है, जिसका 
साँगोपांग वर्णन करने का प्रयह्न किया गया है। अस्निपुराण, मह्स्पपुराण या लिगपुराण कौ 
तरहू अन्य पुण्य क्षेत्रों अथवा अन्य विश्रयों से काशीखण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इस 
कारण जिम विस्तार के ग्राथ काशी के त्तीथों का वर्णन करने की सुविधा वहाँ थी, बह अन्यत्र 
नहों थी और इसौलिए बहाँ पर अपकलाकृत कम महृत्ववार त्षोयों का मी उल्ेंख हुआ हैं, 
जिस कारण उनको संझ्या अधिक होता स्वामाबिक है। इससे यह निष्कर्ष निकाहना 
कि नर्थे-नय तोथों को कल्पना कर डाली गई, न्‍्यायसंधत नहीं है। यहाँ यह मी ध्यान 
में रखना है कि इतना सव कुछ होते हुए भी बहुत-से ती् काश्नीखण्ड में भी छूट गये हैं; 
गथा छौड़ेश्वर तथा इन्द्रमाघव, जिनके नाम महाराज गोविस्दचन्द क॑ ताज्पतरों में मिलते हैं 
तथा वहुत-से और मरी खझिवर्लिंग हैं, जिनकी मुद्दाए राजघाद की खुदाई में निकछी हैं। 
(देखिए पू० ४१३७) 
इस सम्बन्ध में 'क्त्यकह्पत५' के निम्नांकित उद्धरणों की ध्याजपुर्वक देखने की भी 
आवश्यकता है, जिनमें ज््पप्ठ हृष से छिला हैं कि वित-कित रुचानों पर अनेक अन्यान्प 
शिवायतन थे, जिनका थिस्तृत्त वर्णन बहाँ नहीं दिया गया है । 
१. धनदेश्षस्प कुष्डसमीपे |घनेसरा तालाब के निकट) 
अन्यानि तत्र लिजुतनि क्थापितानि सुराज्तुर:। 
तानि दुष्टवाति पुष्यानि स्वर्गलोफ॑ श्जेन्तर: ॥ (रू क० त्त०, पु० ७०) 
२. करवी रछ्ति ज़ुदुय समोपे 
पुष्यानि तज लिज्लानि स्थित्ानि परमेड्बरि। (क्रृ०क> त०, पु० ७१) 
३. उवंशीक्षम्मीप (बाबू के बाजार में स्थित उ्वज्वीश्यर के समीप | 
तायब हू समीप तु छिज्लानि स्यापफ्तानि च । 
गणस्तु सम घर्मज्षः श्रेष्ठानि सुमहान्तिच॥ (क्ृ० क० लत०, प० ७) 


शछ- 


१६० 


१३- 


है ३० 


११४. 


एक 
इसमे कई 


धाराणसी-वेंभव 


कृत्तिवाशएव रत्तमी पे 
जन्यें च उहुंबस्तत सिद्वलिज्धाइच सुकते। (क्ृए फण् सक््घु० ८) 
आपादोइनर्समोप (जतिया के मन्दिर के समीप काशीपुरा में अथबा राजादरबाज। 
के समीप | 
अन्याति तंत्र छिज़ानि ह्यापितानि महान्ति च। (क्र फ० तन, चू० ह ३] 
गमस्तीण्य रसमी पे 
अन्यानि तज लिज्लानि स्थापितानि फहात्मशि:। [फू क० लग, घु०६ ७] 
विझूपाछकपसमीप 
अन्यानि सब लिखझ्रानि तर: संस्वापितानि च। (क्ृु० क० ह०, पु० १०) 
इन्द्रेदव रस्य समीप 
अन्यानिं हन्न लिज्जानि वेंबासुरमसदूगण: । 
यक्षै्नागद्थ गन्धवें: किल्तराप्तरस्तां गणः ॥ 
लोकपाल: सुरैश्चेव लिज्भानि स्थापितानितु। (कम्फ० त०, पु० १०५) 
पष्पदस्तेगब रस्य समीप 
।; तप्पेवास्नेयकोंगं त्‌ लिख्लानि सुमहान्ति था । 
देवथिगलपुष्टानि सर्वसिद्विकराणि लव ॥ [क्ृण्क० शक, पु७ ११७ ) 
स्‍्कल्वेइव रसमीपे 
सम वा थिशाफइच  गेशसोयइच सुन्वारिं॥ 
स्थापितानि ज लिझूगनि गणेः सर्च बंहुनि ल ॥ (क्र क० तज्त०, पु० ४६) 
हिरुण्पाक्षे्तररसमी पे हैक ( 
हिरण्वाणपत्त्प ब्ीप्पे अभ्यर्दव: सहुलशाः । 
स्थापितामि च छिज्लानि भकगा चेच फलायिभि:॥ (क्र०कण्ल७० ,पृ०४७) 
रुद्रेश्य रस्य समीप 
डहश्य च समोप तु ऋषिभिः स्थापितानिं च। 
लिड्भानि मम्त सुझोणि सर्वकामफलानि च॥ (क्ृ्क०्तत०, पु ६३) 
महाकृयस्पोत्तरेण 
मसहाकूपत्योत्तरेण लिज्ानि सुमहात्ति च | 
बेंवे: सर्वेभेह्ाभाग: स्थावितानि शुनायिभि:॥ [करू कठ त०्, पृ० ६३) 
देवेब्वरसमीपे कामकुण्डस्य दक्षिण 
अप्पानि क्षत्र ल्लिज्ञानि स्याप्तिनि महात्मभिः। 
तानि दृष्टूबा तू, सनुजः सर्वयज्ञफल लमत्‌॥ (कृ० क० त्त०, चु० ६६ ) 
बात और भी हैं कि यदि छिगपुराण की सूचों को सम्पूर्ण माना जाय. जो 
ऐसे शिवल्िंगों के नागर नहीं हैं, जिनका अस्तित्व 'कृत्यकल्पतक' के निर्माण के 4४8, 


अच्य मंत्रों से सिद्ध हो जाता हैं। 'ाजपाट की खुदाई में जिम शिवायतनों की मुहरें मिलती हैं, 
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उनेके निम्नांकित नाम काशों का इसिश्ाश' में डिप्रे शगंये डे (प्‌ 2४९६ ३७ तंथी जे मिका 
पक ८ | 

१. चीधम्तारस्यत, २. योगेद्वर, हे. मुंगेश्वर, ४- प्रीक्तिकेज्वर स्वामिन, 

५. गंगेंश्वर था गर्गेशइय र, ६. गमस्तीहइुवर, ७. भोगकेशवर, ८. प्राज्ञेडयर, ९- हस्तीदवर, 


१०. बटकेदवर स्वामी, १६१. कपरदंक रुद़, १२. औौस्कन्दरूद् स्वामों, १३- कलशोडवर 
और १४. अविमकतेक्वर । 


इनमें १, २, ३, ७, ८, ९, १०, ११ तथा १४ के नाम 'फ़त्यकल्पतर' में नहीं हैं। इनके 
अधिरिवित काशी का इतिहास में जो आठ शिवलिंग, बाराणसी के प्रसिद्ष शिव लिंग, मत्स्य- 
पुराण तथा अग्निपुराण के आधार पर बताये गये हूँ, उनमें से भो 'जलेएबर' अथवा 
“जप्पेश्वर तथा 'महामैरव' के नाम 'कृत्यवाह्पतर' में नहीं हैँ। बया इससे यह स्पष्ट नहीं 
हो जाता कि 'कृत्यकल्पतर' कौ सूची में तत्कालीन सभी शिवल्तिगों के नाम न होकर केवछ 
प्रसिद्ध एवं सिद्ध शिवल्तिगों के नाम है। ऐसी दवा में यह कहना कि वारहबों कताब्दी 
के बाद नये-त्यें शिवस्िगों तथा ततीर्थों की कल्पना कर लौं गईं, अनुचित है। “'कृत्पकल्पतर में 
परिलोचन तथा लोडेडवर के नाम भी नहीं हैं, खितका उत्लेंख महाराज गोबिस्दवन्द्र के 
दानपत्रों में स्पष्ट अंकित हैं। यह तो हुई 'कृत्यकल्मतथ की सुची की बाते। अब काशी- 
खण्ड को सूची को देखने से यहुं दोख पड़ता हैँ कि प्रातत्त्व से सिद्ध गृप्तकालीन श्िवल्िगों 
में भी कई ताम उप नहीं मिकते। क्रमसस्या ७ ८, ५ १० ६६ तथा ६६ क्के 
ताम वहाँ नहीं हैं। इससे तो यही प्रकट होता है कि कार्शीखण्ड की सूची भी पूर्ण नहीं है। 
सम्मबतः, ये गुप्तकालीन शिवायतन उस समय तक उतगे महत्त्वपूर्ण नहीं रह गए थे। 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने की यह भी है कि पुदाणों में प्राचीन 
शिवायतनों के अतिशिकत नवर्निमित शिवायतनों के नाम कहीं नहीं मिरते। इससे मो 
उल्छिखित तीथों की प्राचीनता सिद्ध होती हैं। कर्णवेदि के कर्णमेंस तथा प्मेक्वर के 
विशाल शिवालयों का नाम किसी मी पुराण में कहीं भी नहीं आया। यदि नई-नई कह्पनाएँ 
पुराणों में संकक्तित होतीं, तो इन दो शिवालयों के नाम उनमें अवश्य सम्मिख्ित हुए होते। 

इन्हीं आक्षोपों के सन्‍्दर्म में तवोत इशिहासकारों ने कुछ तौथों के नाम भी गिनाये हूँ, 
जिनके लिएपुराण में न होने के कारण उनकी महत्ता अथवा श्राज्रोनता पे सन्‍्वेह का 
संकेत किया गया हैं। जैसे--१. “इस मणिकणिका-कुण्ड का अग्निपुराण तथा भत्त्यपुदाण न्न 
कहीं पता नहीं हैं। जान पड़ता है, इसकी कल्पना छठों शताब्दी के आरम्भ में हुई होगी 
(कार का इतिहास,प्‌० ९५) | इसी प्रकार, 'कृत्यकल्पत्क के तीर्थविवंच्ननकाए्ड की भमिका 
में भी मणिकणिका के तत्कालीन महत््य में पन्‍दे ह किया गया है [क्रर्क्त०, भूमिका, पु०७५]) | 

२, “मुक्तिमण्डप, ज़्यृंगारमण्डप, ऐफ़्वयंमण्डप, शानमण्डप, ज्ञानवापी, झंगला गौरी 
भवानी, शुरूटंक, विदारतररसिह, लक्मीनूसिह, गोपीग्रोबिन्दर, किणोवाराह तथा कारूमरव-- 
इनके नाम मो 'कृत्यकल्पत्' में न होने कै कारश इनकी जी प्र।चीनता में सन्देह किया 
गया हू |. (क्ण०्कण्त>, ज्ञौ०विण्कार | भूमिका,प्‌ 6 छा काझी क्कां इलिहात्त, पु०, १७१ ) 

३. “पंचकौौयाज्ञा का रूशमीछर ने कहीं उल्लेख नहीं किया है, पर स्‍्कर्दपुराण के 
पिछले कौ वर्ष के कई संस्करणों में उसका उर्छेंस मिलता है।' (काशों का इतिहास, पु० 


अर अकनककलककीन 


२३८ बा राणसी-व सव 


१६८) । “लक्ष्मीधर ने पंचक्रोशी का कहीं उल्लेख नहीं किया है | लगता है कि वारहवीं 
के बहुत बाद इस कल्पना का उदय हुआ होगा।” (काशी का इतिहास, पृ० १७१) 
डयें० अय्यंगर ने लिखा है कि यद्यपि पंचक्रोशी का उल्लेख काशीखण्ड के कुछ संस्करणों 
में चार सौ वर्षों से अधिक काल से मिलता है, परन्तु लक्ष्मीधर ने उसका उल्लेख नहीं 
किया । सम्भवतः:, बारहवीं शताव्दी के बाद तक इस यात्रा का तथा इससे सम्बद्ध 
मन्दिरों का अस्तित्व नहीं था, जो आगे चलकर करमझ्ष: स्थापित हो गया। (क्रृण्क०त्त०, 
ती० वि० का०, मूमिका, १० ४२ तथा ७५) । इस मत की परिपुष्टि में शेरिंग का यह वाक्य 
दोनों इतिहासकारों ने उद्धत किया है कि “पंचक्रोशी मार्ग का कोई भन्दिर तीन सौवर्ष 


से पुराना नहीं है। 

४. ““आनन्दवन' यह नाम 'क्ृत्यकल्पतरु में नहीं है, अतएवं यह भी नया है। (काशी का 
इतिहास, पूृ० १७०, कृ० क० त०, ती० वि० का०, भूमिका, पु० ७३) . 

५. “पंचतीर्थी यात्रा का 'वत्तमान क्रम नया है; क्योंकि 'कृत्यकल्पत%ु' में दूसरा क्रम दिया 
हुआ है।” (काशी का इतिहास; पु० १७०) 

६. “गाहड़वाल-युग में अस्सी-संगम पर छोलाकेइवर शिव का मन्दिर था । काशीखण्ड ने 
इस कल्पना को प्रसारित करके काशी में द्वादश आदित्यों की परिकल्पना कर ली। इसी - 
तरह जहाँ लिगपुराण में पाँच विनायकों का उल्लेख है, काशीखण्ड में उनकी संख्या छप्पन 
तक पहुँच गई हैं।” (काशी का इतिहास, पु ० १७० ) 

“देवमन्दिरों की संख्या किस तरह बढ़ रही थी, इसका पता इस बात से चलता है 
कि लक्ष्मीधर के समय इनकी संख्या तीन सौ पचास थी, प्रिसेष के समय इनकी संख्या 
एक हजार हो गई और सन्‌ १८६८ ई० में शेरिंग ने अपनी पुस्तक लिखी। इनकी संख्या 
सोलह सो चौअन तक पहुँच गई। (काशी का इतिहास, पृ० १७०) 

८. सोलहवीं शताब्दी के पुराणकारों ने प्राचीन तीर्थों के नये उद्देश्य निकाल। 
(काञी का इतिहास पृ० १७०) 

अंतएव, इत आपत्तियों के औचित्य पर भी विचार करना आवश्यक है। 

१. मणिकर्णिका-कुण्ड का नाम अम्निपुराण में नहोना स्वाभाविक हैँ; क्योकि वहाँ 
केवल सात ही इलोकों में काशी का पूरा वर्णन हुआ हैँ, परन्तु यह कहना कि मत्स्यपुराण 
में मणिकाणिका का नाम नहीं है, निरी अनगंल बात है। वहाँ तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है 
कि वाराणसी के पाँच प्रधान तीर्थों में मणिकणिका महाश्रेष्ठ है। 

तीर्थानां पझचक सार विद्वेशानन्दकानने । 

दर्शाश्वमेध लछोछाक॑: केशवो बिन्दुमाधव:।॥। 
पञचमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्चते सणिकरणिका। (स०प्‌०, १८५। ६५-६६) 
मत्स्यपुराण का समय काशी का इतिहास ' ने गुप्तकाल स्वीकार किया है। अतएंव, पाँचवीं 
शताब्दी ईसबी में मणिकणिका का माहात्म्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार, 
छठी शताब्दी के आरम्म में उसकी कल्पना की बात नितान्त निराधार हैं। लिगपुराण 
के आछधार पर मणिकर्णिका के महत्त्व पर शंका करना भी अनुचित है; क्‍योंकि लिंगपुराण 
शिवलिगों तथा शिवायत्रनों का पुराण है। उनका वर्णन करते हुए अन्य समीपस्थ तीर्थों 
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का मो उल्लेख वहाँ प्रसंगवश हो गया है, परन्त यह उल्देंख फेव्क सन्दर्गजनित है, अतएव 
बहाँ उनके माहाहाय पर विशेष बच नहीं दिया गया है । ; 

२. मुक्तिमण्डपात्रि : 'कृष्यफल्पतस' में विश्वेत्यर के सम्बन्ध में केक्‍्स डेढ़ इल्तोक दिये 
गये हैं। अंतएवं, वहाँ पर उस शिवायतन के चारों मण्डपों आदि का उल्लेख न होना 
कोई आइश्र्य की बात नहों है। का्शोझण्ड में बिइबेववर की ही प्रशानता हैं। अतएव 
उनके देवायतन का विस्तृत वर्णन होता स्वाभाविक है। इसमें आइचर्य की कोई बात नहीं है। 


शानथापों ; ज्ञानयापरी का वर्णन 'क़ृत्मकत्पतर' में स्पष्ट रूप से फिया शया है, यद्यपि 
उसका नाम वहाँ तहीं दिया गय। है। अविमुकतेदवर का माहात्प-वर्णन करने के बाद छिग्र- 
पुराण बहता हैं कि उनके दक्षिण में सुन्दर बापी हैं, जिसका जलूपान करने से मनुष्य के 
हुदय में तोत छिंग्र उत्पन्न होते हैं। उसकी रक्षा पश्चिम में दण्डपाणि, पू्न में तारकेस्वर, 
उत्तर में नन्‍्दीगवर तथा दक्षिण में महाकालइर करते हैँ। दोक यहा वात फाशीखण्ड 
में कही गई है, अतएव इस सम्यन्ध का अम तिराघार हैँ। आज़ भी ज्ञानवापी के चारों 
ओर इस देखताओं की पृजा हौतौ है: 
वेबस्प दक्षिण भागे घापी तिस्दति गोभना | 
पॉलक्ाप्रेण तैनेब उदकेस गंश्ाल्थिनि ॥ 
प्रोणि लिज्भानि बर्घ॑न्त हुदये पुरुषह्य तु । 
वण्डपाणिस्त तज्स्थों रक्षतें लज्जल सजा ॥ 
पक्चिस तोरमात्तात् देबदेंबल्य गासनात । 
पूर्वेण ज्ाशकों देवों जल रम्ति सर्दवा॥। 
नम्दोशइजोचर णंत्र महाकात्तस्त, वक्षिण | 
रक्षत्त तक्जह् नित्य मदभकवानां तु मोहनम्‌ ॥ [क्रण्फर्त० , पृ०१०६-११७ ] 
पमंगछा गौरी : मंगरका गौरी का वर्णन 'फत्यकल्पतर में पूरे विस्तार से किया गया हैं. 
परन्तु उनका ताम वहाँ रछिता बताया गया हैं। 
वक्षिणंन गशस्तौशाहाएणस्घास्त सझुबले | 
प्ञातवान। छिताव्ाय श्व॑ थे तत्न स्यवस्चिता |॥। 
म्रापापूर्पान्त लत्षितां वुष्ट्बा यहलभत्ते फलम । 
कफ लखितायां च बाशाणस्पां न संगरय: ॥ [क्रूठफ़॒ण्त७, पु हैं४-६५) 
सम्मवतः उस समय उनका नाम हछिता था, परव्तु एक अन्य रूलितादेवी---मों गलछिता 
अचवा संवत्तलघिता नाम को भी वहाँ चतलाईं गईं हैं, जो वत्त॑मान काहू में छलितादैवो 
नाम से प्रक्यात है। इत दोनों में ल्षम मिटाने की दुष्टि से सब्भवत्नः ललिता का नाम 
मंगछा गौरी पह़॒गया। 
भयानी : मंवानी का ही स्पष्ट उत्छोल 'कुत्मकापतक में है, परस्तु वहाँ उनका नाम 
नहीं दिया गया। शुक्रेश्वर के पदिधार में इनका स्थान उतलामा जया है : 
| शुस्कपत्य) पह्िचिस भाश देवों देधो च तिष्ठतः | 
मुक्तिडं सबंधां गंठपि बुष्कृतिंनों भराः॥ (क्ृल्कण्त>,पु०११३) 
झूलटकेंबबर : शूछटंकेदवर वाशाणसी के देवता गहीं है । इतका स्थान प्रपाश में है, 
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जहाँ से प्रतीक-रूप में वाराणसी में भी इनका प्रादुर्भाव हुअ। | अन्य शिवतीर्थों से आये 
हुए सरसठ शिवलियों के साथ इनका वर्णन काशीखण्ड में किया गया हैं। 'कृत्यकल्पतर में 
इन शिवायतनों में केवल एक या दो का ही उल्लेख हैं, औरों का नहीं। यहाँ तक कि 
'कृत्यकल्पतरु' के निर्माणकाल में भी प्रसिद्ध शिवर्छिंग त्रिलोचन का उसमें नाम नहीं है। 
विदार्नरसिह, लक्ष्मीनूसिह, ग्रोपीगोविन्द, किणोवराह : लिंगपुराण में विश्येषतः 
शिवलिगों का वर्णन है। प्रसंगवशात्‌ आनेवाले अन्य तीर्थों का भी उल्लेख है, परन्तु बल शिवलिगों 
प्र ही है। अतएव, वहाँ केवल आदिकेशब के विष्णुपीठ का ही नामांकन हुआ है। ओंकारे- 
इवर के अंगस्वरूप ओंकारेश्वर में विष्णु की स्थिति का भी वर्णन हैं! अन्य किसी भी 
विष्णुपीठ का वहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि मत्स्यपुराण में उल्लिखित विन्दुमाधव का 
भी वहाँ नाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन विष्णूपीठों का वहाँ नाम न होने में कोई 
आइचर्य नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किणोंवराह मी बाहर के तीर्थों से आने- 
वाले देवता हो। 
कालभंरव : भरत की उत्पत्ति महेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा को दण्ड देने के लिए 
हुई। यह कथा प्राणों में सवंत्र मिलती हैं और इसी कारण भेरव को शिव का अवतार 
ही माना जाता है। लिगपुराण में भी सदाशिब ने अपने हाथ से कपाल गिरने का वर्णन 
किया है। इससे भी यही स्थिर होता है कि भैरव को शिव ही माना जाता रहा है। 
'कृत्यकल्पतरु/ में कहा गया है कि “कपालमोचनतीथ में समान करने से हमारे हाथ से 
छूटकर कपाज़ गिर पड़ा और 'उस तीथं में हम कपालेशवर नाम से स्थित हो गये :” 
अन्यरच ते प्रवक्ष्याप्ति महातीय यहास्विनि । 
कपालमोचन नाम त्रिष लोफेब्‌ विश्वुतम्‌ ॥। 
कवालं पतिंतं तत्र स्तातस्थ मम सुन्दरि। 
तस्मिन्‌ स्तातो वरारोहे ब्रह्महत्यां व्यपोहृति ।॥! 
कवालेदवर नामान तस्मिस्तीयें व्यवस्थितम्‌ । (लि०पु०, कृण्क०तत०,पु०५५) 
काशीखण्ड में इस सबका विस्सृत वर्णन है, जिसका पाचंचिवें अध्याय में 'मेरवपीठ' नामक 
शीर्षक के अस्तर्गत विस्तारपूर्वक विवेचन किया जा चुका है। काशीखेण्ड में स्पष्ट शब्दों 
में कहा गया ,है कि कपालूमोंचन तीथं की ओर मुख करके भैरव स्थित हो गये : 
कपालभोचन. तोथथ पुरस्कृत्वा तु भरवः। 
तत्व तस्थी भक्तानां भक्षयन्नवसन्ततिम्‌ ॥ 
पापभक्षणमासाद कृहवा पापश्चतान्यपि । 
कुतो बिशेत्ति पापेभ्यः कालभरवसेवकः ॥। 
आमर्देयति पाषानि दुष्टानां च सनोरथान्‌ । ह 
आमर्दक इति ख्यातस्ततोप्सो कालभेरवः॥ (का०्ख०, ३१।१श८--१४०) 
इस प्रकार, कालभरव का कपालेश्व र के रूप में 'कृत्यकल्पतरु में स्पष्ट उल्लेख हैं और काशी 
खण्ड में उनक तीनों स्वरूपों का भी वर्णन है। उनके स्थान के विषय में भी कोई सन्दंह 
नहीं है; क्योंकि यह स्थान क्त्यकल्पतर तथा 'काशीखण्ड' दोनों में ही कपालमोचनतीथ के 
तट पर बतलाया गया है। अब प्रइम केवल एक रह जाता है। वह यह कि कालमरव का 
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वज्न॑ंभान मन्दिर कपालमौचन से बहुत दर है। संझ्षप गे, इस विषय का भो पाँचवें अध्याय में 
विवेचन किया जा चुका है। ती्थों का स्वानाम्तरण' नामक जअष्याय में इस विषय पर पुनः 
प्रकाश डाछा जायमा। 


(ग] पंजफ्रोशी यात्रा कौ आधुनिकता : काशी का इतिहास इस याघा का उत्सेख काश्ीलण्ड 
के सौ वर्ष पूर्व के कई संस्करणों में होता स्वीकार करता हैं; परम्तु हुल्मकल्पतर में इसका 
बण्णन व मिलने से इसप्तकी प्राचौलता उसको स्थीकार नहीं है। डॉ० अध्यंगर का कहना हैं 
कि चार सौ यर्षों से अधिक समय से काशीसण्ड के कुछ संस्फरणों में इस यात्रा का 
उल्हेंख मिलता है, परम्त 'कृत्यकल्पतश में ल होने से उससे अधिक प्राचौनत्ता ये इत्त घाजा को 
नहीं दे पाते। 


हन छांकाओं का समाधान बहुत सरस हैं। 'फ़रंयकत्पसेश' के के।शी-विषयक बर्णत में 
तो इस यात्रा का कहीं उत्हेखतहीं सिलता, परर्तु उसी पुस्तक में जागे चक्कर नानातीर्थे- 
माहाह्म्यम्‌' नामक अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि बोराणस्नी पुरी की प्रदक्षिणा की 
गई। इससे यह सिद्ध होता है कि 'कृस्यकल्पतस' के निर्माण के पहरे से पंचक्रोशी प्रदक्षिणा 
होती थो। उसका मार्ग कौन था तथा उत्तपर कौन-कोन-से देवमन्दिर ये। इसका वर्णन 
न होने से यात्रा का वर्णन अधूरा मछे ही माना जाय,परन्तु यात्रा की परम्परा तथा 
ग्राचीनता तो प्रमाणित हूँ हीं। 
बशाइवसेघे गद्भायां तोर्थ सुरगहादिणु। 
प्वपापहरास्स्येष लम्पूज्य. पितृदेक्ता: ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य पुरी पृज्याविमुकतकेंद्ावों । 
लॉलं विवाकरं दुष्ट्घा ततों प्रधुंव्त गतों ॥ (व्रा० पु०, क़ुकव्त०, पु० ३७) 
झषरिंग का यह कथन कि पंचकरोशी मार्ग का शोई भी मस्दिर तीन सा वर्षों से पुराना 
नहीं है, केवल इसी बात की पुष्टि करता हैं कि वाराणसी के सभी मब्दिरों के साथ- 
साथ पंचक्रोशी के मन्दिर भी मुसलमानों के राज्यकाल मेंतोड़ें गये; वर्षोकि वाराणसी 
नगर में भी तो तोन सौ यों से पुरान। कोई देबालूय नहीं बचा और मुसलमान इंतिहास्त- 
कार सन ११४४ ई6 में फ्ाशों के एक हजार प्रनम्दिर तोड़े जाने की बात कहते हैं। 
प्रयार्थलः शेरिंग का यह कहना सत्य सही हैं; बयोंकि पंचक्रोशी यात्रा के प्रथम विश्वामस्थकू 
कन्दवा में ही कर्दमेश्वर का दसवों शताब्दी ईसवी का मन्दिर न जाने कस बच गया है, 
जिप्तकों 'काशी का इतिहास भी स्वीकार करता है (काशी का इतिहास, पृ० ४००) | ऐसी 
स्थिति में तौन सौ वर्षों से पहल के मन्दिरों का त होना पंचकरोशी यात्ा की प्राचीनता 
का हनते नहीं कर शझकता। इंतता हीं नहीं, वंचकोशी गांजा के मार्ग पर स्थित मत्विरों में 
बहुत-सी प्राचोन मध्ययुगीन मू्तियाँ दुटो-फ्टी दशा में अब भी मिहुती हैं। उदाहरण के 
छिए, अबड़ेगाँव के मोक्ेद्यर-मस्दिर की दीवारों में बहुत-सी प्राचीन मुत्तियाँ लगी हैं। 
हू रसौस के राधाकृण्ण-मत्विर में लक्ष्मीनारायण की प्रोन्तीन म॒त्ति रही हैं। चौसखण्डी में 
फाम्रेक्वर-मन्दिर में सूर्य तथा सणेक्ष की मध्ययुगोन मृत्तियाँ हैँ। मीमचण्डी देबी में वशामु्खी 
काली तथा कई अन्ध मत्तिषों हैं। एक गगेश्जी तो, सम्भबतः आठवीं-सवों शताब्दी के, 
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भ्ग्नास्था में ही मिले हूँ, जिवसे इस मार्ग के देवालयों पर मी मूसछमानों के अत्याचार का 
स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है । 

(घ) आनन्दवन : आनन्दवत्‌ का नाम लक्ष्मीधर ने नहीं लिखा। यह ठीक है, परन्तु 
उनके छह-सात सौ वर्य पूर्व मत्स्यपुराण में आनन्दकानन' शब्द का प्रयोग हो चुका था 
और उस उपवन का वर्णन भी वहाँ किया जा चुका था । अतएवं, इस नाम की प्राचीनता 
में सन्‍्देह का कोई स्थान नहीं है। 'कुट्टनीमतम्‌? में तो आनन्दव॒न नाम स्पष्ट रूप से आया है 
और यह ग्रन्थ नवीं शताब्दी का माना जाता है। 


($) पंचतोीथों थात्रा : काशी के इतिहास में लिखा हैं कि 'कृत्यकल्पतरु! के समय में 
पंचतीर्थी यात्रा का दूसरा क्रम था--वत्तमान क्रम नहीं। परन्तु, 'कृत्यकल्पतरु” में पंचतीर्थी 
नामक यात्रा का नाम ही नहीं हँ। इसके अतिरिक्त मत्स्यपुराण में पंचत।र्थी यात्रा का 
वही क्रम कहा गया है, जो इस समय चल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पाँचवीं 
शताब्दी का यात्राक्रम अक्षण्ण है। फिर, शंका का स्थान कहाँ ? 

(च) हादशादित्य एवं छप्पन विनायक्ष : इस सम्बन्ध में काशी का इतिहास' में जो 
कुछ कहा गया हे, वह स्वयं अशुद्ध. है। क्वत्यकल्पतरु' में पाँच नहीं, नौ विनायकों का 
उल्लेख है और काशीखण्ड में ५६ नहीं, वरन्‌ ६७ का । इसके अतिरिक्त, लोछाक में 
लोकाकशवर महादेव अवद्य हैं, पर उतका नाम तथा माहात्म्यथ कहीं भी नहीं मिलता । 
कृत्यकस्तह में तो स्पष्ट हो छोडाक को सूर्य को प्रतिमा ही मानकर फलादेश 
हुआ है। वहाँ छिखा है 

तस्य॑च दक्षिण भागे लोलाक्षों नाम वे रविं: (कु०क०त्त०, पृ०११८) 
फिर, वह लोलाकंश्वर शिव का स्थान था, यह मनगढ़न्त बात कहाँ से उठ गईं ? वामन- 
पुराण के उद्धरण में भी 'कृत्यकल्पतरु' में 'लोल॑ दिवाकरं दृष्ट्वा' (कृ० क० त०, पु० २३७) 
यही लिखा है | 
' यह तो हुई भ्रम-निवारण की बात। अब रहा इन शंकाओं का समाधोन। जैसा पहले 
कहा जा चुका हैँ, 'कृत्यकल्पतरु' की सूची केवल सिद्धपीठों की सूची है। अत्तएवं, काशीखण्ड में 
उससे अधिक नाम आना कोई आइचय की बात नहीं है। जिन छप्पन विनायकों का काशी- 
खण्ड में उल्लेख है, वे एक या दो स्थानों में नहीं हैं, वरन विश्वेश्वर-मन्दिर की आठों 
दिशाओं में उनके सात आवरण हूँ । वे वाराणसी के प्रधान विनायकपीठ हैं, ऐसा कहीं 
नहीं कहा गया है। इनमें तो किसी भी प्रधान विनायक का नाम नहीं हैं, यहातवा कि 
इुण्डिराज का मो नाम वहाँ नहीं हैं। क्ृत्यकल्पतरु” में जिन विनायकों के नाम हैं, उनका 
स्पष्ट स्थान-निर्देश न होने से उनके वत्तंगान स्थान के घिषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । अतएवं, इसको तीर्थों की थाढ़ कहना समीचीन नहीं है। लौडेदवर तथा 
इन्द्रमाधव की तरह के ही ये ५६ विनायक हैं, जिनका नाम 'कृत्यकल्पतरु में आंता आवश्यक 
नहीं मानता गधा। एक बात और भी है इन छप्पन विनायकों में कम-से-कम तीन या 
चार विनायकों की प्राचीन भूत्तियाँ भी मिल चुकी हैं, जिनमें दो के चित्र सामने दिये 
जा रहें हैं। अन्य विनायकों की मी प्राचीन मृत्तियाँ खोज करने पर मिलता अप्षम्मव नहीं है। 
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यही वात द्वादशादित्यों के सम्बन्ध में भी हैं। लोकछा्क का प्राघान्य सर्वस्वीकृत हूँ। 

सिगपुराण तथा फाझ्मोसण्ड दोनों हो इसको इंवीकार करते है। अन्य एकाददा आदित्य 
पहले नहीं थे और कापशीलण्ड के समय इलकी कल्पना कर ली गई। इसकी कौ वहीं दक्षा हैं, 
जैसे विकोचनन महादेव को भी बाद की कल्पता इस आधार पर मान छेता कि उनका 
नाम 'कृत्यकस्पत्तह' में नहीं है, पद्षपि महाराज गोविन्दचन्द्र के एक द्ानपत्न में उनके दर्क्षत- 
पूजन का उल्लेख है। ऐसा ही कोई दानपत्र यदि आदित्वों में से किसो क सम्बन्ध का 
मिल जाता, तो ये एकादज्ष आदित्य भौ पुराने मान लिये जाते, जैसे मुद्राओं के सिरने से 
गभस्तो श्वरादि शिवलिंग गुप्तकालीन मान हियें गये हूँ। बहाँ एक बात और भी विचार 
करने को है कि वदि इत बिनायक्रों तथा आदित्यों कौ कल्पना बाद की होती तो उसमें से 
कुछ को ऐसी जगहों में न स्थापित किया जाता, जो मुस्तत्मानों के प्रत्यक्ष अधिकार में ये 
और जहाँ उनकी स्थापना तथा यात्रा इसी कारण असम्भव थी। उदाहरणाबं, उत्तराक 
वकरियाकुण्ड पर, जहाँ अलवी की मजार है और जहाँ गाजीमियाँ का मेहता रगता है। 
उत्तराक का रविवारों को कृगनेवाछ्ा भेजा वहाँ आज मी जेंढ के रथियारों को ऋमता हैं। 
केवल उप्का नामतिरण गाजौमियाँ का मैक्ला' हो गया हैं। यही वात फेज्ञवादित्य खखोहका- 
दित्य तथा अशुणादित्य के सम्बन्ध में भी है। ये सभी मुसलमान प्रधान स्थानों में हेँ। 
इसी प्रकार, खबंविनायक तथा राज़पुत्नविनायक राजघाट के फूटे कोट में हैं, जहाँ पर भी 
उनकी नयी क््थापना तथा याजा संव नहीं थी; क्योंकि वह क्षेत्र मो पूरी तरह सुंसकूमानों 
के अधिकार में था। वरद बिनायक का मी स्थान ऐसा ही है। इन उदाहरणों से यह रुपप्ट 
हो जाता हैं कि कम-से-कम ये सात तीर्थ तो पुराने ही ये और ग्रदि ऐसी वात है, तो अन्य 
आवित्यों तंथा विनायकों को किस आधार पर नया माना जाय ? 'राजपुत्र विनायथक को 
तो स्ातवी-आउबी शताब्दी वी मत्ति उसी स्थान पर पृथ्ची में गडी हुई मिली है। मरने 
तो यह है ही। इसका चित्र सामने दिया गया है। 

(छ]) वेबसच्दिशों को संहया निरन्तर बढ़ रहो थी यह बात सत्य है, पररतु इसमें 
आइचर्य का क्या स्ष्यान ? बाराणसी में शिवलिंग की स्थापना करने का इतना बढ़ा माहात्म्य 
माना जाता था और आज मी माता जाता हैं कि जिस किसी घमंप्राण मनुष्य को समुचित 
साधन परषस्थित हो सके, बही यहाँ शिवाकूंय बनंवाता था और यदि उत्तता स्लामस्य॑ न 
हुआ, तो किसी पुराने देवमस्दिर में एक शिवल्िय की स्थापला करता था। याराणसी के 
फिसी भी शिवाहूब में जाइए, वहाँ एक से अधिक शिव किंग स्थापित मिल्लेंगें। एसी दशा में 
ख्षिवालूपों तथा अन्य दवमन्दिरों कौ संख्या में वृक्धि स्वाभाविक है। परनम्तु, इस बुद्धि से यह 
जाक्षेप निकालना कि तये मग्दिरों को पुराणोक्त बनाने की प्रवृत्ति चक्त रही थीं, इसका 
कुछ प्रमाण देना होगा, तभी यह बात स्वीकार कौ जा सकेगी। केवल काशी का इतिहास ' 
अथवा वोरिग प्रमुति की कह्पना से यह बात प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। प्रिप्तप के समय में 
(सत्‌ (८२३ ईं०) १००० मन्दिर ये, जो शरिंग के समय (घन १८६८ ६०) १६५४ हो गये थे, 
गहीं इस बात का प्रमाण है कि इत पत्तास्त वर्षों में ६५४ नये शिवाहूय वाराणसी में बन गये थे। 
मगर, क्या इनके नामों का सीपूराणों में समायश्ष हो गया! एंस्ता तो नहीं हुआ। इतना 
ही क्यों, कर्णमे्र तथा प्मेथ्वर के बुहुदाकार विधाल क्िपाल्वों के नाम भी जब काशों- 
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खण्ड में नहीं आये तब इन छोटे-छोटे शिवालयों के नाम पुराण-स्वीकृत हो जायेंगे, यह कोरी 
कल्पना ही है। इसमें तथ्य की गंघ मी नहीं है। सच बात तो यह है कि यदि मन्दिरों की 
नई गणना की जाय,तो संभवत: इस समय दो हजार से ऊपर मन्दिर वाराणसी में मिलेंगे। 
आक्षेप तो पुराणों पर है, देवभन्दिरों पर नहीं और वह आशक्षेप नितान्‍्त निराधार है। 
मुसलमान इतिहासकार स्पष्ट रूप से कहते हे कि सन्‌ ११९४ ई० में वाराणसी के एक 
हजार मन्दिर तोड़े गये। यदि 'कृत्यकल्पतरु! के समय केवल ३४० थे, तो ये ६६० कहाँ से 
आ गये ? 

(ज) प्राचीन तीों के नये उद्देश्य : इस आक्षेप का तात्पयं यह है कि सोलहवीं 
शताब्दी के पूर्व भारतवर्ष के अन्य तीर्थों के प्रतीकों का वाराणसी में अस्तित्व नहीं था, 
अपितु उस समय ही इतकी कल्पना यहाँ की गई। अर्थात्‌, सप्तपुरियों आदि के 
वाराणसी में होने की जो बात पुराणों में कही गई है बह काल्पनिक हैं। सोलह॒वीं शताब्दी 
के किन प्‌ राणों से यहाँ तात्पर्य है, यह निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु 
सम्मवतः ब्रह्मवेवत्तंपुराण के काशीरहस्य की ओर यहाँ संकेत है। काशीखण्ड तो इसके पहले 
ही बन चुका था; क्योंकि अधिक-से-अधिक उसको चौदहवीं शताब्दी का माना जा सकता है, 
कारण कि सन्‌ १४४० ई० में उसका तैलंग-माषा में अनुवाद हो चुका था। जो कुछ भी हो 
हमारे सामने प्रइन यह हैं कि क्‍या इन तीर्थों की कल्पना पहले नहीं थी; बाद में हुई ? 
'काश्ची रहस्य” में लिखा है कि 

कादयां नवौषराः सप्तपुर्य: सम्ति समागताः। 
नवारण्यानि च तथा नगावत सुक्कतप्रदाः॥ (का० खं०, १३११४) 
तथा सर्वाणि तीर्यानि सप्तपुयंद्च मानदे । 
वसन्ति काशोमाश्चित्य स्वसामथ्यंविवुद्धयें॥ (का० खं०, १३१२६-२७) 
अर्थात्‌, नवउषर, सातपुरी, नव अरण्य तथा पवव॑त जो पृण्य फल देनेवाले हैँ, वे काशी में 
वत्तमान हैँ! बात यह है कि सातों पुरी तथा सभी तीथ अपना सामर्थ्यं बढ़ाने के लिए 
काशी में निवास करते हैँ। अतएवं : 
: तीर्थार्थी न बहिगंच्छेन्न वेवार्थों कराचन । 
सर्वतीर्धानि देवाइच वसन्त्यत्राविमुक्तके ॥ (का० खं०, १३।१३) 
सम्भवत: ब्रह्मवृंबत्तंपुराण के इन्हीं वाक्‍्यों की ओर संकेत करते हुए काशी का इतिहास' 
में यह आक्षेप हुआ है कि सोलह॒वीं शताब्दी के पूराणकारों ने प्राचीन तीथों के नये उद्देश्य 
लिकाले। इस सम्बन्ध में एक बात यह कहनी है कि क्रह्मवैवत्तंपुराण के ये इलोक 'तरिस्थलो- 
सेतु, में भी उद्धृत हुए हैं (त्रिग्से०, पृ० १३९), जो सन्‌ १५८० ई० के आसपास बना हुआ माना 
जाता है। अतएव, बश्रह्मवैवत्तंपुराण सोलहवीं शताब्दी का तो नहीं हो सकता। उसके पहले का 
ही होगा। | 
मत्स्यपुराण में, जिसको काझी का इतिहास' ने भी गुप्तकालीन माना है, निर्म्नाक्ति 
इलोक मिलते हैँ: 
कालिझ्जरवनं चेंच गशहकुकर्ण' स्थलेइ्वरस्‌ ॥२६।॥। 
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एततानि व परविज्ञाज्ि प्ताम्मिधष्यादि मम जिये | 
अधिम॒क्त बशारोंह चिन्नरष्यं श्ात्र पंझय: ॥२७॥ 
यानि ह्थानानि ध्रवन्ते जिय ल्ोकेय खुब्रततें। 
अधिमृक्तत्य पार्देषु नित्य झम्निड्ितानि वे ॥३१॥ [स०पु०, १८६१॥२६-३१ | 
अर्थात्‌, कोछिजरबन, गांकुकर्ण, तथा स्थलेश्वर तीथ इत्यादि इसी कारण प्रवित्र हूँ कि 
थे अधिमुक्त में तचिकाल हमारे सास्तिश्य में रहुते है। तैल्लोक्य में जो स्थान [पथित्र) 
सुने जाते हैं, वे अविमुक्तक्षेत्र के भिन्‍न-मिन्‍न प्रदेशों में नित्य ही मिव्रास्म करते हैं। इसके 
आगे फिर वहाँ कहा गया हैँ: 
अब पप्तभुवन क्राउचनों मशपयत्ः। (मण्पु०, ८१८) 
फाधीलण्ड में खिखा हैं 
सदा प्रभुझ्ि विश्येशों सक्दरादागतोःभवल्‌ ॥ 
तस्पिस्तानल्गहुने तवा प्रभुति सत्तम।? 
सर्वाण्यायतनाज्याज साधुचि जगिरीण्पषि। 
सतदीनि सतोर्थानि स्रद्वीपानि यपुस्ततः।। 
अर्थात, जवसे मन्दराचकू से विश्वेषवर आनन्दवन (वादालम्ती) में आये तबसे सन्नी 
शिक्षायतम, गिरि, जदी, तीर्थ, हीपादि बहाँ जाकर निया करते छगें। इन उद्धरणों से 
पस्ष्ट है कि वाराणसी में अन्य ती्यों के निवास को वात मत्स्यपुराण-काक से मिरन्तर 
चली जा रही थी। 'कृत्मकल्पत%' में हो मस्स्यपुराण के ऊपर कहे हुए इल्तोकों में से ३४६ूवाँ 
इक्तोक उद्धृत है। इतना ही नहीं, बहाँ मत्स्यपुशाण का निम्तांफित श्लोक भी दिया गया है: 
भुलोके चान्तरिक्ष च दिख तीर्थानि यानि जे । 
अतोत्य कत्तंतो सर्बाष्यविम॒कत प्रभाव ॥ [मण्पु०, हैदह[डड। क्ुण्करत०,पु०२ ६ ] 
फिर आगे चलकर कहा गया हैं; 
याहि चान्यानि प्रव्याति स्थानानि मम भूतले। 
तानि तर्वाण्पेकाति काशिपुर्पा विश्वन्ति मास्‌॥(रकन्पु०, कुकव्ल॒०, पु० ३७) 
इतना ही नहीं, एक ह्यान पर 'क्ृत्यकल्पतद में ही यहुूं भी कहा गया हैं कि : 
अन्यह्च ते प्रवक्ष्यासि जपायज्ञानसाधनम्‌ | 
थाति तौथॉनि चोक्तानि ब्योमतन्तर पुरा मंया ॥| 
तेश्रामप्यपिक तोर्यमंब्रिमुक्त मुहासुने। 
सर्वतोर्थानि च मया तस्मिन्‌ स्थाने प्रतिष्किला:॥ [(छिब्पुर, कृण्कण्०,पु०कै शै-३ ३ ) 
इन अकाटब प्रमाणों से वाराणस्ती-क्षेत्र में जी तो्ों की उपस्थित्ति में किसी प्रकार का 
सम्देह नहीं रहना चाहिएं। अतएवं, किसी नई कल्पना का अह्यागंकत्तपुराण दोधी नहीं है। 
उसका अपराध इंतना ही को सकता हैं कि उसमें कुछ तोर्थों का झ्थान-निर्देश किया 
शंया हैं: 
शाज्ोौद्धारप्रदंगों तु हारफा परिकीत्तिता | 
बिल्दुम्ाघयपाह्यल्‍्था विष्णु काझचोति विश्युता ॥ 
उत्तराकबित्तरतों मथुरा वरणाबंधि।॥ 


श्डद्‌ वाराणसी-बमब 


अयोध्या वायूकोण त्‌ सोमेह्वरसमीपतः ! 
यज्ञ रामेइवरं लिद्भां वसेत्सीतापतिः स्वयम्‌ ॥ 
विभीवषणादिशभियंत्र राक्षसर्वॉनिर रपि। 
स्थापितान्ययुतं साध लिज्जरनि परितः पृथक्‌ ॥॥ 
असिसम्भेदकोण तु गल्ञाद्यरम्प्रकी त्तितम्‌ । 
व॒द्धकालात्पुरोमागे कृत्तिवासेइवराबधि ॥| 
कालकालपुरी ज्ञेया ह्मयवन्ती हाघतो जगत्‌। 
एतः काश्य म्पुरः पुर्व' देवबंह्यादितिः शिवे। 
स्तुत्वा प्रकाशिताः काशी जनित्री भोगसोक्षयो: (म्र०वें ०प०, का०र०, १३२६-३४) 
अर्थात्‌, बंखोद्धार (वत्तमान शंखघार) प्रदेश में द्वारका, बिन्दुमा घव के सभीप विष्णुकांची, 
उत्तराक (बकरियाकुण्ड) से उत्तर वरणानदी तक मथुरा, सोमइवर के बायव्य कोण में 
अयोध्या, असी-सेंगम के समीप हरद्वार अथवा भायापुरी, तथा बवृद्धकाल से कृत्तिवासेश्वर तक 
उज्जयिनी स्थित हैं। 
परन्तु, यह कल्पना मी नवीन नहीं थी। इसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैँ। 'कृत्यकल्पतरु! 
कै लिगपुराण में महाकालेइ्वर का जो स्थान बतलाया गया है, वह वहीं है, जहाँ ब्रह्मवंवर्त 
पुराण अबन्ती, अर्थात्‌ उज्जयिनी की स्थिति बतलाता है और उत्तरार्क क्षेत्र (बकरियाकुण्ड) 
से ही मोवर्धनधारी कृष्ण की गुप्तकालीन मूर्ति मिली थी, जिसका उल्लेख काशी का इतिहास” 
में प० ११४प२ किया गया है। ब्रह्मवेवत्तंपुराण वही स्थान मथुरा का बतलाता है। “कृत्य- 
कल्पतरु में लिखा है : 


अन्यदायतनं वक्ष्ये वाराणस्यां सुरहवरि। 
रामेण स्थापित लिज्गरं लद्भुतयाइचागतेन हि ॥ (कृ०क०त०, पूृ० ११२) 


यह स्थान मी उसी जगह है, जहाँ ब्रह्मवंवरत्तंपुराण अयोध्या की स्थिति बतलाता है। 
इसी प्रकार, हादश्म ज्योतिर्छियों में नागेश्वर का स्थान दारुवन में कहा जाता है। वह 
दारुवन वाराणसी में वृद्धकाल-क्षेत्र में माना जात्ता था, ऐसा 'कृत्यकल्पतरु” में ही लिखा है : 
(कृत्तिवासेशवरं) लिज्जों दारुपने गुह्ममुषिसंझघैसतु पूजितम्‌ । 
(लि०पु०, कृ०क०्त०, पृ०७७) 
और पुनः 
एतद्वारुवनं स्थान कौ देवस्थ गीयते। (लि०१०, #०क०त०, पु०७५) 
और, नाग्रेश्वर का लिंग वृद्धकाल-मन्दिर में आज भी वत्तंमान है । 

(भ) सत्स्थोदरी नदी पंञ्रह॒वीं शताब्दी के पूर्ण लुप्त हो गई थी : तींसरी शंका मत्स्योदरीतीथ्थं से 
सम्बन्ध रखती है। इस विषय पर जो कुछ 'कृत्यकल्पतरु! के तीथेविवेचनकाण्ड की भूमिका में 
लिखा है, उसको पढ़कर बड़ा आइचर्य होता है। वहाँ मित्र मिश्र के 'तीर्थप्रकाश” नामक 
ग्रन्थ के तत्सम्बन्धी काक्‍्यों का उल्लेख करने के बाद कहा गया है कि “अतेएवं यह कोई 
प्राचीन नदी थी, जो काशी जिस करारे पर स्थित है, उसके पानी को बहाकर ले जाती थी 
और वर्षा ऋतु में उसका जल गंगा के जल से मिल जाता था। लक्ष्मीधर के समय में 
इस नदी का स्वरूप गंगा से अलग दीख पड़ता था, परन्तु जब काशीखण्ड का वत्तंभान 
स्वरूप लिखा गया, तब ऐसा माना जाता था कि मत्स्योदरी पृथ्वी के नीचे बहती है 
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ह् 


अथवा गंगा को घारा के नीचे उसका प्रवाह हैँ । मोलहबों शत्ताहदी त्क तो उसका 
व्यक्तित्व एँसा मूक गया था फि तरिस्थलीसेतु' में मटंटनाशगण को इस सम्बन्ध में बड़े 
जीवातानोी करफे यह सिद्ध करता पड़ा कि गंगा का है। नाम मत्त्योदरी है। अथवा मह्य्वांकार 
काशी के उदर में होने के कारण इस तौर्थ का नाम मत्त्थोदरी है। (क० क० त०, ती० थिं> 
का० की मूमिका, पु० ७८) | 'काझी का इतिहास' में जो पयः यही कहा गया है । 
सच उल्लणों क्ष पता चछता है कि कंम्र-से-कम वाशहथी ग्रदी में मत्स्योदरों कोई छोटों 
नंद अंजंबा नाक के कृप में थी, जो गंगा से मिक्त जांती थीं, पर काशीसर्द के आधुनिक 
संस्करण में मत्य्योवरों को भपमि के भीतर बहनेबारछी नदी माना गधा है, जिससे यह 
अकर होता हैं कि १५वीं स्रद्दी में बह नदी हुप्त हो अकी थी और लोग उसका अस्लित्त 
मूलचुके थे।' सोलहयीं सदी में, नारायणमट्ट की व्यूत्पत्ति के अनुसार, 'मत्य्याकार काशी 
के गर्भ में होने से इसका नाम मत्त्योदरी पड़ा।' (काशी का इत्तिहास, पु० ३) आगे चलकर 
काशी काइतिहास' में मन्‍्दाकिनी तीर्थ के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए छिखा है: यह 
ऋर उत भीलों में एक थीं, जो गंगा के समानान्तर झहर में फंलो हुई थीं और जो 
ज्ञायद किसी कार में गंगा कौ बाढ़ का फेंका हुआ पानी ग्रहण कर छत्ी थी। यह शो 
सम्भव है कि समानान्‍्तर में फ़ेली ये भोले प्राचीन मत्य्योदरी की छोतक हैं।” [काशी का 
इतिहास, पुृ० इृट४ड] 
फाशीसण्ड के जित उलोकों को कमर उल्लेख हैं, वे इस प्रकार हैं: 
क़तः झोले महादुर्ग तेः काज्ञीपरितः कृतम। 
परिज्लापि कुत़ा रम्या मत्त्थोंदर्या हुक्ताबिला॥ 
मत्तयोंदरी हिधा जाता अहिरन्ततचरा पुनः । 
तक्च ज़ी महत रुपातं मिक्तितं गाहजुवारिप्रि:॥ 
थदा पग्रहारसा्गण गज़ूगस्भ: प्रक्णिडिह 
तदा मत्त्योबरोतोर्थ जम्येंत पुषण्यगौरबात॥ 
सर्वपर्याण तत्व सर्वतीर्थानि तंत्र वेँ॥ 
तब चर्वल्िजानि गज मत्तयोबरी यत्तः॥ 
परितः हुवर्पुनोबारि संत्ारि परिलक्ष्यतें॥। 
[का०्झं०, ६६।१३५४-६१४१; तौ्यंप्रकादा, २४०-२४ ४; 
ज्ि० सें०, पु० १३६-१४०) 
इस प्रम्वन्ध में 'तोर्यप्रकाश' के निम्नाँकित वाफय हैं: 
पंहारमारगेंण प्रतिलोमवर्तमना । इह मत्त्पोंदरीतोर्य । गण: कृतायां परिखायां मह्त्योंदरी 
जहसंयुक्तायां बहिर्महपोदरी जाता अन्तममत्स्पोषरीतींमसयबेति हैविध्यमित्यर्थ: । गड्ा 
मत्हयोदरी यतः गज्भामत्त्थोदयों यत्न तन्नेव सर्वपर्बाणोत्य्थं:। केचित्तु महत्योवरीति गज्गा 


विश्येषणं मक्त्याकारं बाराणसीक्षेत्रमुदरे यस्‍्या इति व्युत्पत्त्या गजब मस्स्पोदरीत्यथ:। तदुकक्‍तम, 


मत्वाकारत्यमाप्तुपात्‌ इत्याबि। [तीर्यप्रकाड, पु० २४१) 
त्रिश्यक्षीसेतु के तत्यम्वन्धी वाक्य इश्च प्रकार हैं : 
स॑ हारसार्गेण प्र तिछोमबरसना। इहसत्स्योवरीतीयं। मश्त्पोदरोतोयंजलयुक्तायां परिश्षायां 


रडंटं बाराणसी।-४ भव 


गर्ण: कृत्तायां मत्स्पोबरीतोयभेवाग्सः ह्वस्थाने धहिइ्च परिखायां गमनाद्‌ द्विविधमभूत्तत्र च 
परिषाद्वारंण यदा प्रतिकतमागण वर्घासु वृद्धातिशरयंत गड़ुगजल प्रसरति तदासिप्ाववस्त्यमित्यये:। 
मत्याकार काशोौक्षेत्रमदरे यस्या इति ब्युत्पस्या गज़ूँव मत्व्मोवरीसंज्ञा वतोयन्न बन्नतीय॑ 
प्रचिज्ञति तत्र तत्व सबंतोर्यानि चर्ववर्याणोत्पावेरर्थ: | पत्र पत्र च लिज्रानि तवुपत्तक्षित्ानि 
लोर्थानि तत्र तग् मत्त्णोंदरों गज़ां सिक्तितां प्राप्येत्ति यत्र यज्ति पद्मा्थ: | (प्रिश्ले, तृ०१४०) 
इन उंद्धरणों के ग्राथन्साथ' 'कत्यकत्पतद' में निम्ताकित इलोक मिलते हैं: 

तिल्ो नधस्त, सक्स्था बहुत ञ्र बाभोवकाः। 

यात्ना.. दनसाजंण अहाइत्या निवलंते॥ 

एका. पितामहुक्रीला सन्याकिनों तंथापरा | 

सत्स्पोवरी तुतोधा च एतास्तिसनस्तु पुण्यदाः ॥ 

भझन्वाकिती तथा प्ुष्या ऋषध्यमेंग्बरसस्चिता | 

पितामहुस्तोसिका च अधिमुकते तू पृण्यदा ॥ 

मत्त्योददी च ओदझ्ुारे पृष्यदा सर्ववंचते: । 

तहस्मिन्‌ हथाने खबा गऊू। आगमिप्यति भामिति ॥। 

तदा पृण्यतम: काछों देवालामपि दुर्लभ: । 

बरणात्िक्तसलिके जाल्लवीजलमिश्षितते ॥ 

तत्र॒ तादेज्वर पुण्य इनातः फिमसुगोचलि। 

तस्मिन्‌ काले च तजैव स्थान वेबि कूर्त सया।। 

तन हस्ततलाहँँचि फपाण पतित आणातें । 

कपातमोचन नाम. संबेव सुमहत्सरः ॥ 

वावन सर्वशह्वानों. पृण्यव॑ सर्वेदेहिनाम । 

मह्ट्योदरीजर्छे गज़ा ओऔद्धूरेक्वरसस्निधी ॥ 

तदा तस्सिन्‌ जले स्तास्या ब्राह्मह॑त्यां व्यपोहति । 
[कु० क० त०, पूछ १२७-१ ३८) 
इप्त संपूर्ण सामग्री को पहने के बाव जिस प्रकार की बंकाएँ काशी का इतिहास्न' सथा 
तीथंविवेचनकाण्ड की भूमिका में उठाई गई हैं, उनको देखकर आएचय होता है। सीघी-सी 
बात, जिसकी 'तिस्वलीसेतु' ने स्पष्ट रूप से व्यास्या कर दी थी, को न स्मऋकर इस 
प्रकार की बाते कही गई हैँ। काशीखण्ड में कहा गया कि शिवलिंगों ने मत्त्योदरीती् 
के सन्तिकट स्षैलों ते घिरा हुआ दुर्ग बनाया और उसके पास मत्त्योदरी के जल से भरी 
हुई परिखा, जिसको अंग्रेजी में 'मोट' कहा जाता है, बनाई। इस प्रकार, मस्म्योदरीतीय 
दो प्रकार का हो गया। एक तो मत्स्योदरी की कीज़ और दूसरी भत्स्णेदरी की जछ से मरी 
हुई परिल्ला। भील को अन्तदचर और परिला को बहिश्थर कहा गया; क्योंकि भ।ल का 
जल मीतर-ही-भीतर चलता था और परिस्ता का जल वहकर बरण। नदी में गिरतायथा। 
वर्षाकाक् यें जब कभी गंगा में बहुत बड़ी बाढ़ आती थी, तब गंगा कॉपानी बरणा तथा 
मत्त्पोदरी-परिला के जरू को उल्टा ठकैलता हुआ मत्ययोवरीत्तीय में बढ़कर जा जाता था। 
इस परिस्थिति को मह्स्योदरीयोग कहा जाता था और बह स्थिति अत्पन्त प्रशंसनीय मल्‍्मी 
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जाती थी। उस समय जितने त्तोचे, जितने पर्व तथा जितने शिवलित थे, वे सभी उस संगम 
में प्राप्त हो जाते थे और इस प्रकार गंगा के बहते बुए जल मे काशीक्षोत्र पूर्णतः घिर 
जाता था, जिससे उत्तका स्वरूप मछछी क्रान्सा हों जाता था। झस् अन्तिम स्थिति को 
परिक्तक्षित करते हुए 'प्िस्यजीसेतु' ने कहा कि ऐसा जात पड़ता था कि गंगा स्वयं हीं 
मत्स्पोदरी-हृप भ्रारण कर छेती है। यह कविता का चमत्कार-मात्र है, न कि मत्त्थोंदरी 
की नई परिभाषां। 'कृत्यकल्पतर' के छिथपुराण के जो इक्तोफ ऊपर दिये हुए हैं, उनमें 
कहा जया है कि वाराणसी .में तीन पृण्यदा नदियाँ बहती हैं। पितामहल्योतिका, जिसको 
बअंहानाल भी कहते हैँ, अधिमक्तोश्यर के समीप, भनन्‍्दाकिनी मध्यमेइवर के निकट तथा 
मत्त्योदरों ओऑकार-क्षेत्र में है। मध्स्योदरी में जब गंगा आकर मि्ठ जाती है, तब वह 
इतना पू्नीत काल होता हैं कि बवताओं को भी दुकूम हैँ। वरणा के जल तथा गंगा के 
जल से मत्त्योदरों के जल का संगम ऑकारंइवर के प्मीप होता है। उस पवित जरू में 
स्नान तथा ओकार्रशबर के दर्शन के वाद जचिल्ता की कोई जात महीं रह जातो, अर्थात्‌ 
मुक्ति का मार्ग खुल जाता हैं। ऐसे हीं अयसर पर हमसे (मगवागू शंकर ने मेरव-खूप से) 
हनान किया यथा, ज़िम्नसें हुमारे हाथ में चिप्का हुआ ब्रह्मकपाक् तुरत्त हों छुटकर गिर 
पड़ा था। वहीं पर कपाल्‍्मोंचन नाम का महान्‌ सरोवर हुआ, जो वहा पवित्र तथा पृष्य 


देनेबाला हैं। अऑकारंगर के ग़मौप मत्यथोदरों के जरू में जब गंगा आ मिलतौ हैं, 
तेव उस जल में स्नान करने से ब्रह्महत्या भी छुट जाती हैं। 

इस 03404 को पुराणों में मत्स्योदरीयोंग कहा है। इन्द्रयुम्नेशवर तक गंगा का जले 
बढ़ने पर जिन्त प्रकार कक की योव होता है, जिसको आजकल 'इन्द्रदमन' हगना कहा जाता है, 
उसी प्रकार उम्रसते भी तथा इुलंभ यह मत्त्योदरीयोंग है। 


पितामहन्नोतिका, मत्त्वोदरी तथा मर्दांकिती,---पें तोनों वर्षा के दिनों में लदी का 
रूप धारण कर छेतो थीं | पित्तामहस्रोतिका तो नाकते कै रूप में थौ हो, जिससे अंधविमुवत्लेषवर के 
आसपास का जल्‍ू वहुकर गंगा में गिरता था। मन्दाकिती में वज्सान दाराजगर, ऑसानगंज, 
काप्मीपुर, विद्वेषवरणंज आदि का जल पहुंचता था, जो विज्ञोकतोथ (जी घीरें-घोरें मरकर 
बिलोक नाल हो गया, वत्तंमात बुलानालछा), सप्तसागर, मूलौटन, वेनिया, मिसिरपोखरा, 
गोदावरीतीघं(जहाँ बत्तंमान गोदौछिया का मुहल्ला वसा है) से होकर गोदावरी नाले से बहुता हुआ 
दवाइवगेध के दक्षिण शौतल।घाट पर गंगा में गिरता था। और , मत्स्योदरी का जरू ओकारेंड्व र 
के पास से होता हुआ वरणा नदी में गिरता था। जब अधिक वर्षा होती थी और वरणा के जल 
को बकेलता हुआ गंगा का पानी उत्त ओर से उल्टा बढ़ता था, तव मत्स्पोदरों का जरू तथा 
बरणा-जलू-मिश्ित गंगा का जल मिल जाते थे और मत्त्योदरौ-शेज एकदम जछाप्छा विस हो जाता 
था और यह जकू झिवतड़ाग (हाल गड़हा, जिसको पाटकर विगवेशवरगंज का बाजार बस्चाया 
गया है) को मी मरता हुआ मन्दाकिती में मिल जाता था, जहाँ से क्पर कहें हुए मार्ग से बह 
इश्चाइवमेघ-घाट पर गंगा में गिरता था। इस प्रकार, राजघाट से दक्षाइवमेघ-घाट तक का पुरा 
क्षेत्र गंगा के पानी से घिर जाता था। इसी परिस्िति का वर्णत काशौलण्ड में हुआ है कि 
वाराणसी-श्षेत्र महत्याक्ार हो जाता था और गंगा का जल उसके चारों ओर फैला रहता था। 
वहीं पर कवि उत्पल्ा करता है कि इस प्रकार गंगा के उदर में मत्य्याकार क्षे्र हो जाने से मानों 
गंगा मी मत्य्थोदरी (जिसके उदर में मछली हो) हो जाती है । 


श् 
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न मह्हयोंदरी नाछा था, जो लुप्त हो गया, म काह्लीनिवासी उसके अस्तित्व को भूले और न 
मट॒टनारायण को खींचतान का अर्थ निकाझना पड़ा। सीघी-सी बात में रहस्य पुँदुते-हँ डे 
यह लिऊू का पहाड़ हमारे इतिहातन्नकारों ने बना डाछा | 

(जर) कपासमोचन-घार : इस सम्बन्ध में एसी हीं एक और कल्पना हमारे नवीन इतिहासकारों 
मे कर डाझी है। उसका भी सिराकरण यहाँ कर देना उचित हैं। जॉण्मल्टेकर ने अपनी हिस्टरों 
भाँव वनारस' के पु० २६ पर झिखा है कि बारहवीं दाताव्दी में कपालमोचन गंगातद पर था, 
जिसको कपाछमोौचनघाट कहते थे। काशी का इतिहास' में मों यहा वात्त प्‌० १४७ पड बह्ढी 
गई है। यह कथन मी श्रम पर आघृत है। महाराज शोविन्द्रचन्द्र के एक दानपत्र में छिखा है कि 
“श्रोमदुवाराणस्पां कपाऊ्मोचनघट्टे उत्तरवाहिन्यां गज्जाया स्नात्वा'' इत्यादि । इसका अथ हमारे 
इतिहासकार यह रूगाते हैं कि कपालमोचन नाम का कोई घाट गंगा पर था, जहाँ महाराजा 
गोविन्दचन्द ने स्तान किया; परन्तु वे यह मल जाते है कि इन्हों महाराजा के महामन्त्री ने अपने 
'त्पकल्पतश' नामक प्रन्थ में कपालमोचन का स्थान स्पष्ट रूप से ऑकारेक्वर के समीप और 
उसका स्वरूप सरोवर का बताया है : कपाक्तमोचर्न लाभ तज्नव सुमहृत्तर: | अब प्रश्न 
यह उठता है, यदि कपालमोचन सटोवर था, तो गंगा में स्नान वहाँ किस प्रकार क्षिया 
गया है ? इसका उत्तर भी बहुत ही सीघा है। जिस दिन गह स्तास किया गया, उस दिन 
श्रावण-झुक्‍ला परूणिमा, थी (सं० ११७८ विक्रमीय), अर्थात्‌ गंगा पूरी बाड़ पर थी। 
सम्मवत: उस दिन मत्स्योदरीयोंग कहूगा हुआ था, अर्थात्‌ गंगाजी का पानी बरुणा को 
इकेलता हुआ मत्स्योवरी में मर गया था। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह योग अत्पन्त 
दुर्लभ तथा पुनीत माना जाता हैं और इसी दुर्लभ योग में महाराज गोविल्दचन्द्र ने कपाक्न- 
मोचन सरोयर के घाट पर गंगा के जल में स्नान किया और इस पूनौत अबसर पर 
दान किया, जिसका उल्लेंल इस दान-पत्र में हैं। इस कपाकमोचन सरोवर का जीघौंद्धार 
रानी सवानी ने करवाया । इस कारण भिसेष के नक्शे में इसको रानी भवानी टैंक' कहा 
गया है। सन्‌ (८६३ ई० में काशी का दूसरा नवशा अक्स नामक करूक्टर ने प्रकाशित किया। 
इसमें इस तालाव का नाम 'मत्स्योदरी-संगम' दिया हुआ हूँ, जो इस प्राचीन परिस्थिति का 
स्मरण कराता है। आजकल इस सरोवर में जल नहीं हूँ और प्रायः आधा सरोवर कड़े 
मे मर गया है, पाट मी टुट-फुट गये हैँ। यदि नगरपालिका ने ध्यान न दिया, तो कुछ दिनों 
में यह बिकुकुछ भर जायगा और इस तोर्थ का छोप ही हैं जायगा। 

(ट) अविमुक्तेशयर कथा विश्येदतर : चौथी शांका अविमुक्तेश्वर तथा विश्वेषवर के 
दिवलिंगों के सम्बन्ध में हैं। इसमें पहली बाल यह कहीं जाती है एि विश्वेज्वर तथा 
अविमुक्तेश्यर के आदिम मन्दिर कहाँ पर थे, यह अज्ञात है। अर्थात्‌, ये मन्दिर यहाँ नहीं थे, 
जहाँ जनश्ुति इनकी स्थापना करती है--अविमुकतेश्वर का ज्ञानबापी के समीप तथा 
विश्वेष्वर का कुन्दींगर टोलें में, जहाँ अब रजिया की मस्जिद है। 


हस सम्बस्ध में डॉँ० अल्टेकर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि विश्वेशवर 
का मन्दिर उस स्थान पर नहीं था, जहाँ पर आंदिविद्वेदनर का वत्तेंसान मन्दिर है. और 
उनका मुख्य तर्क यह हैं कि विववेधर के वक्षिण में एक वापी होनी चाहिए, जो आदि 
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विश्वेश्यर के मन्दिर के दक्षिण में नहीं मिलूतों | दुधरा तक यह है कि यद्यपि ज्ञानवापी 
इस स्थान से दक्षिण हैं, पररत्‌ छाजपत राय रोड पुरानी सड़क है, जिसको पार करके बहुत 
बुर पर इस बाधी का होना इन सन्द्श में स्वौकार नहीं किया जा सकता। उनका विचार 
यही ग़मके पड़ता हूँ कि विश्वेष्यर-मन्दिर ज्ञानयापों के प्रांगण में ही था। डॉ० अब्यागर 
कहते हैँ कि विक्वनाथ का वत्तेमा।न मच्चिर रब्मीघर के समय के विड्वेश्वर अथवा अधि- 
मुक्तेश्वर के मन्दिर के ही ह्यान पर है, यह बहुत सन्देहात्पद है। इसो वात को काशी 
का इंतिहास' इस कझ्ब्दों में कहुता है कि: 

इसमें भो सन्देह नहीं कि आज दिन जहाँ विश्वनाथ का मन्दिर है, वहाँ अविमक्तेशवर 
अथवा विश्वेज्वर का मस्दिर क्यों नहीं था; क्योंकि वियेचन के अनुसार, अविमवत क्र 
स्थान बनाइस्न के उत्तर में था"। (काशों का इतिहास, पृ० १७६) | 

“बनारस में लोगों का बिए्यास हैँ कि प्राचीन विज्वताथ का मन्दिर उत्तर-परद्चिचम 
आदिविजरवेषवर के मन्दिर की जगह था। छेकित, बात ऐसी नहीं है; फ्योंकि जब बिप्वनाथ 
का प्रारीन मन्दिर तोड़ा गया, तब उसी की बगल में नया मन्दिर बना। पौराणिक जतशुत्ति 
कहती हैं कि ज्ञानवापों विश्यनाव के मन्दिर के देक्षिण में थो, पर आदिविश्वेज्षर के 
दक्षिण में एंसा कोई कुर्ओ नहीं है।” (काशी का इतिहास, पू० ४०१)। 

“गहड़वाज़न-घुग में विव्वताथ का मन्दिर कहाँ था, उस्तका ठौक पत्मा नहीं लग पाता, 
पर घझम्मब यह हूँ कियह छाहुर के उत्तर भाग में ही रहा होगा। (काझों का इतिहास, 
प्रू७ डक | तर 

विष्वेशवर का प्राच्ौत मंदिश कहाँ था, इसमें पंधायंतः शंका करने का कोई काशण 
नहीं होता चाहिए; क्योंकि 'कृत्यकल्यतंऊ' में उप्का ह्यान स्पष्ट बाब्दों में बततक्ाया गया है । 

प्र्वो्तरविज्ञाभागं सत्य वेबह्य [विशरयेशवरस्य) सुख्दरि | 
अवधूत महृत्तो् सर्वपापापनृत्तमम्‌ ॥ 
कया पूर्वग संक्त्न॑ तास्ना पशुपतोदवरम | (कुछ क० त०, पु० £३ ) 
वहाँ कहा गया हैं कि विष्वेष्य र के 8 दिज्ञा में अबघृत नाम का महान्‌ तौर्थ हैं, 
जिसके पूर्वतद पर पशुपतीष्बर का मन्दिर हैं। यह अवधूत तो पाटकर पशुपतौस्वर का 
मुहल्ला वसा हैं। इस अवधुत तीर्थ का पश्चिमी तट वत्तंसान लाजपत राय रोड तक पहुँचता था, 
जैसा खबी मंडिकक हाल के उत्तर से कचोंडीगली जानेंबाली गली के ढाक्त से 
स्पष्ट हैं और खत्री मेडिकल हाल से केवल लाजपत राय रोड पार करने पर नैकत्यकोण में 
तजिया की मस्जिद है और उत्तके पास में ही आदिविश्वेषवर का स्माजक-रूप मन्दिर है। 
हस बात को शोरिय से भी स्वीकार किया हूँ कि यह सम्भव हूँ कि विश्वेद्या का पहुला 
मन्दिर इसी स्थान पर रहा हो (शेरिग को पुस्तक, प्‌ृ० ५५ तथा ३२० ) ॥ ल्ाजपतराय रोड को 
पुरानी मानना भी डॉ ० अत्टेंकर का श्रम हैं। यह सड़क तो अभी सी बर्ष पुरानी मो नहीं है। 
नशों यहू प्रिसेष के लबझों में हैं और सन बेक्स के नत्गों में, जो सन्‌ १८६३ ई० में बना । 
अविमुक्तेश्वर का स्थान बनारस के उत्तर में था, यह भी 'काझी का इतिहास' के 
छेखक का मशिश्नम है, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, परस्तु विस्वेश्वर का स्थान अवधूततीय के 
ने ऋत्यकोण में था, ऐसा 'काशी का इतिहास' में भी स्वीकार किया गया है। वहा छिख्ा हैं; 





२५१ बाराणस)-मनंव 


“उस (विश्वेब्यर) मन्दिर के पूर्वोत्तर में अवघृततीर्थ था । अवधूततीर्थ से छगा हुआ 
पू्य॑ में पश्चिमामिसुलख पशुपतौववर का चतुमंश खिंगर था।" (काशी का इतिहास, प्‌० १७६ ॥ 
जब 'काझी का इतिहास' स्वयं यह कहता है कि विश्वेष्वरं का सन्दिर अवधूततीर्थ के नै ऋत्य 
कोण में था, तब सम्देह का स्थान हो कहाँ रह जाता है, परर्त बिश्येदयर तथा अविमुफ्तेक््नर 
के सम्बन्ध में वहाँ इतना प्रमाह मतिन्नम है कि अपनी ही बात पर वितरवात्त नहीं है। 
पह वाल भागे चलकर पूरी तरह सिद्ध हो जायगी। 

भ्रव॒ रहो अधिमुवतेदवर के मन्दिर के स्थान की बात। जहाँतक 'कृत्यकह्पतक के 
साक्ष्य का प्रवत हैँ वहाँ इस मन्दिर का स्पान-निर्देश मी विलकुछ स्पष्ट है, अर्थात्‌ ज्ञानवापी 
के उत्तर जहाँ अब ज्ञानवापी कौ मस्जिद है। अविमुक्तेशवर का माहात्य बतल्‍छलाकर यहाँ 


कहा गया है किः | 
बेंबस्य वक्षिणं भागे ब्रापी तिष्ठत्ि ग्ोभना । 


तस्यास्तथोबर्क पीश्वा पुतजेग्म ने चिदतें। 

पोलमाजेण. हेनेंव उद्कन संशास्विनि ॥ 

त्रीणि लिज्लानति बर्घन्तें हुइये प्रुरुषत्य तु । 

दण्शपाणिस्तु तत्रस्थों रक्षते सम्जल ज्षदा ॥ 

परदिवर्त तौरमस/त्ाह्म देवबेवस्य गास्तनात 

पूर्ण तारफों देवों जले [रक्षति सर्ववां। 

नन्दीशइचोत्तरेणेव_ महाकालस्तु दक्षिण ॥ 

रक्त तक़्जल मिर्यं सदृभकतानां तु मोहनम। 

अविमुकतत्यथ चाग्रे तू छिझ्ल पश्रचान्मुखस्थितम्‌ | 

ग्रौतिकम्रनामान प्रीति बच्छाति शापइबत्तीस ॥। 

अविमुक्तोत्तरेंशव छिज्जँ पाचान्मख (स्थितल । 

अविमुकत च॒ त॑ देंबि ताम्ता वे मोक्षफाबरम्‌।॥ 
(छिगपुराण, क़ुकण्त०, पृ०१०६-११०) 
अर्थात्‌; अविमुक्तेशवर के दक्षिण अत्यन्त सुन्दर वाषी हैं, जिसका जझ पौने से पुलज्जस्म 
नहीं होता और पीनेवाक्े के हृदय में तोन लिगों की उत्पक्षि होती है। उस चापी 
के जल की, पहिचिम में दण्डपाणि, पूर्व में तारकेश्वर, उत्तर में ननन्‍्दीश्यर तथा दक्षिण में 
महाकालेदबर रक्षा करते हैं। अविमुक्तेश्यर के सम्मुख पदिचमाभिमुख प्रीतिकेस्वर ताम का 

झिवलिग हूँ और उत्तर में मोदाक्ेत्वर का। 

इस वर्णन के पढ़ते पर क्या किसी को मौ कोई सनन्‍्वेह बना रह सकता है कि 
अधिम्‌ क्तेक्वर का सन्दिर कहाँ पर थ्रा। ज्ञानवापी की पूरी चौहदी तथा प्रीत्तिकेश्तर तथा 
मोक्षकेश्वर के स्थान-निर्देशा से बात बिलकुछ स्पष्ट है। श्रम का कहीं स्थान नहीं है, परल्तु 
'काशी का इंतिहास' को फिर भी ध्मम बना ही रह जाता हैं। इतनी सब बात होते हुए 
नी 'कांझी को इतिहास' में इस क्षिवरिय का ताम अधिमुक्से्वर न मानकर देंबदेव माना 
गया हैं, यद्यपि इसके वर्णन में 'फाशी का इतिहास ' में ही छिजा है: “भौर इसका नाम अबिमुक्त 
पढ़ा। उत दियों भी उस मस्दिर में कुफकुटों की पूजा होती भी, मन्दिर के दक्षिण माग में 


हांका-समाधान रत 


शक वापी थी, उसके जलू की, परिचित में दष्णपाणि रक्षा करते ले। पर्व में तारक, उत्तर 
में नन्‍्दीक्ष, और दक्षिण में महाकाल थे। प्रीतिकेदतर- अविमुकतेश्वर के आगे पहचान्मुत्ध छिग। 
अधिमुक्त के उत्तर में मोश्षेद्वर थे। (काशी का इश्षिहा सन, पू० १८३) देवदेंव कझज्द महादेव, 
ब्रह्मा और विष्णु तीनों के छिए अपने-अपने स्थान पर पुराण-साहित्य में प्रयुक्त होता हूँ, यह 
तय विद्ित हैं। 'क़त्मकल्पतरर' में ही कितगी बार उत् पद का प्रयोग महादेव के लिए हुआ है । 
एसी परिस्थिति में देवदेव को नामवाचक संज्ञा मान छेना, जवकि यहाँ पर अविमृष्त 
नाम विया हुआ है, किसी पूर्बाजित श्रम का हूँ शोतक हो सकता हैं। 

अविमुवतेश्यर तया विश्वेष्यर के मन्दिरों के फेवर स्थान के ही विषय में काशी 
का इशिहास' को सन्देह तथा 'अ्रम नहीं है, वश्त इन छिवर्लिमों के सम्बन्ध में सभी प्रकार 
के अ्म वहाँ देखने को मिलते हूँ। 

"जब प्रश्न यह उठता है कि क्या अविमृबतेतवर के और नाम मी थें। पुराणों कक 
आधार पर यह कहा जा प्कता हैं कि उसके कम-से-कम दो नाम और ये, अर्थात्‌ देवदेव 
और विश्वेश्वरदेव (मत्स्यपुराण इटहाट, इटंडा१६, १५५५३, १८२१७) |” 

“ऊपर हम कह आये हूँ कि देवदेव और विश्वेश्वरदेव अविमुकतेशबर के ही नाम से। 
काछान्तर में अधिमुक्तेष्यर का नाम तो समाप्त हो गया और उसकी जगह चविह्नेशवर 
का जाम प्रचकछतित हो शया। (काशौ का इतिहात्त,पु० ९६ ह 

इन दो उद्धरणों की समीक्षा से यह बात निकलती हूँ कि अविमुक्तेश्वर, विशवेषत: तथा 
देवदेव एक ही शिवलित के तौन लाम थे। परन्तु; विचार करने से काशी का इतिहास 
का यह कथन ठोक नहीं जान पड़ता । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, देवदेव गब्द प्तवा क्षियं 
के छिए पशैय पुराणों में, बिएणू अगवान्‌ के लिए बैष्णव पुराणों में तथा यदा-कदा ब्रह्मा जी 
के लिए मी पुराण-साहित्य में मिक्तता हैँ। मत्ट्यपुराण के जो प्रमाण इस सम्बन्ध मैं 
दिये गये हैं, बे मो इसी प्रकार के है। दूर जाते की जावश्यकता नहीं, हृत्यकल्पतक हें 
ही देवदेव पद सदाशिव के अथं में कितती ही वाद प्रयुक्त हुआ हैं। 

१. वेवदेश उवाय | [क्ृण्कव्त०,पृ० ३४॥ 

२. कथयस्थ प्रस्तादेन देवदेव महेइवर | (क्ृक०्ल०, पु ४९) 

३. कथयस्त प्रसादेग देवदेव महँस्वर। [क्रल्क>क्ष०, पु ० ५७) 

४. दश्शनादँवदेवश्य ब्रह्मह्ापिप्रमुच्यतें! (क्क० ल०,पृ० ८२) 

५. अन्यवच देवदेवस्प स्थार् गृहयं बशास्विनि। (कुछ कल, पृ० ६३] 

६. तस्पेष देववेवस्य प्रमाव॑ श्रुलु भास्कर। [कुकर तर, पु० ९९) 

७. देवदेव उवाच। [मह्तस्थपुराण, क्ुण्कस्त०, प्‌ू० ६१०] 


हमें पुष्ठ ८२ पर देवदेव यह पव क्ृत्तिवासेइव र तथा पु० ९६ पर कलूणेश्वर के सम्बन्ध 
में प्रयोग किया गया है। एसी स्थिति में यह कहना कि पु ६०८ पर आया हुआ देवदेव 
पद किसी छिग-बिझ्नंप फा नाम हैँ, उचित नहीं प्रतौत होता। 
अत्यवायतन घह़ये बाराणस्पां छुरंह्यरि। 
पम्प वेंबवेबस्य हचिरं स्वानमौपष्सितस्‌ ॥॥ (क्ृण्क्तरत०, पृ० है०८) 





र्प्४ड वाराणसी-वँमव 


अतएव, देवदेव नाम अविमुक्श्तेवर का था, यह बात सिद्ध नहीं होती । अब देखना हैँ कि 
क्या उनका ही नाम विश्वेशवर दंव था। मत्स्यपुराण के जिस ब्लोक का आधार इस 
बात के लिए लिया गया है, वह इस प्रकार है: 
प्राप्य विद्वेश्वरं देव न स भूयोडह्भिजायते | 
अनन्यमानसो भूत्वा यो5विमुक्तं त मुडचति।॥ (स०प०, १८२। १७) 
इस इलोक में प्रयुक्त विश्वेश्वर शब्द को अविमुक्तेश्वर का नाम मानना बिना खींचातानी 
किये सम्मव नहीं हैं। यहाँ यह पद या तो सदाक्षिववाची हे, यथा वह विश्वेशवर नामक 
शिवलिंग की ओर संकेत करता है। विश्वेश पद मत्स्यपुराण में एक जगह और भी 
आया है: 


तीर्थानां पझचक सार विशववशानन्दकानन। 
पूर्वोत्तर दिग्विभाग तस्मिन क्षेत्र त्‌ सुन्दरि। (म०पु०, १८५६५) 


वहाँ भी इसके यही दो अर्थ हो सकते हँ। ऐसी परिस्थिति में विश्वेश्व रदेव अविमुक्तेश्वर 
का ही नाम था, 'काशी का इतिहास' का यह कथन कहाँतक न्यायसंगत हैं, यहें- हमारे 
पाठक स्वयं ही देख लें। यहाँ यह बात मी घ्यान में रखनी है कि 'कृत्यकल्पतरू में 
ही विश्वेश्वर नाम के एक शिवायतन का “स्पष्ट उल्लेख है! यदि अविमुक्‍तंश्वर का ही 
नाम विश्वेश्वर था, तो यह विदवेश्वर ताम का दूसरा शिवलिंग कहाँ से आ गया ? अपने' 
इस पूर्वाजित भ्रम के कारण काशी का इंतिहास” ने आगे चलकर बड़ा अनथ किया है: 

१. 'क्ृत्यकल्पतरुः में वाराणसी के तीर्थोंका वर्णण जिस शिवलिंग से प्रारम्म होता हैं, 
उसको ही वहाँ अविभुक्तेशवर मान लिया गया है (पृ० १७३) । छॉ० अय्यंगर ते भी यही 
कल्पना की हूँ (पृ० ७३) । 

२. देवदंव नाम से अविमुक्तेश्वर का स्थान ज्ञानबापी के उत्तर माज़ा गया हूँ। 

३. यदि यह माना जाय कि यह ताम अविमुक्तेश्वर का ही था (पृ० १८१), तो 
विश्वेश्वर नाम से उनका स्थान अवधूततीथ के नैऋत्यकोण में भी मानना पड़ेगा। 

अब हमार पाठक ही विचार करें कि तीर्थों की एक ही सूची में क्‍या एक ही 
शिवलिंग के तीन स्थान बतलाये जा सकते हैं और वे भी तीन नामों से। यदि यह नहीं 
हो सकता, तो ऊपर की कही हुईं बातों से भ्रम प्रमाणित हो जाता है। 

इन तीनों शिवलिगों के सम्बन्ध में जो जानकारी 'कृत्यकल्पतरु' दंता, है, उसपर दृष्टि- 
पात करने से बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। 

१. जिस शिवलिंग का नाम काशों का इतिहास” अविमुक्तश्वर बतलाता है (१०१७३) 
उस शिवलिंग का नाम केवल महादंव' ही 'कृत्यकल्पतरु' में कहा गया हैं : 


पूर्वोत्तरे दिग्विभागं तस्मिन्‌ क्षेत्र तु सुन्दरि। 
सुरासुरं: स्तृतशचाहं तत्र स्थान यहास्विनि ॥ 
दिव्य वर्षसहस्नं तु स्तुतोःह॑ विविध: स्तव:। 
उत्पत्नं मे लिज्भा तु भत्तिवा भूमि यशस्विनि।॥ 
वाराणस्यां महादवि तत्र स्थाने स्थितों ह्ाहम्‌। 
कपस्तत्रेव संलग्नों महादेवस्थ चंव हि॥ 
ततन्नोपस्परशनाहेंबि. लभेद्वागीश्वरीं. गतिम्‌ । 
तत्र वाराणसो देवी स्थिता विमग्नहरूपिणो ॥ (क्ु०क०्त०, पृ०४१) 
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इस उद्धरण में इस शिवण्ति का नाम कैबल महादेंग कहा गया है, जसा कि छठीं 
पंजित मे रुृपप्ठ हैं। आगे चहूकर मो जब-जब इस सिवल्िंग का उल्छेज् होता हैं, यही 
“महादंव' झब्द हो प्रयोग किया जाता हैं: 

महाईवस्थ पूर्ण गोप्रेक्षसिति विश्ुत्तमं। (क्ृ०क०्त०, पुं० ड२) 
पदिचिम लू. विज्ञासागं महादंवस्प भामिनि। 
स्कल्वेन स्थापित लिजूं मम भकतपा सुरेइवरि॥ [कुछ कर स७, पु० ४६] 
यदि बह अविमुक्तेइबर का शिवरिंग होता, तो बह ताम फह्ों-न-कहों कवदय आतता। और 
फिर, अविमृचतेदवर नामक शिवलिंग का तो दूसरा क्वान नाम-्सद्धित अन्य वत्तलाया ही 
गया है। एसी दशा में महादेव नामक शिवलिंग को अविमक्तेइवर मानना ठीक नहीं हैं। 
इस सम्बन्ध में यहू मो विचारणोग हैँ कि बाज भी इस कझिवछिंग का नाम आदिमहादेव 
ही कहा जाता है और वाराणसी दंबी की मुत्ति मी उप्ती के निकट वर्तमान हैं । 'जिस्य्ी- 
सेतु' में भी इस शिवलिंग का नाम 'महादेंव' ही माना गया हूँ। 
पब्ित्रपर्वज्षि झद्या आावशें मासि यत्नतः। 
लिफू परविव॒मारोप्य सहावेय ते गर्मभाक॥। 
श्वायण शाक्‍्लचतुरवक्यां जिलोचनतमीपर्यमहादंणय पं्ित्रारोपण सहाफलूम । 
(त्रि० सेठ पु० २४१) 

२. 'कृत्यकह्पतद' में विश्वेदयर नामक सिवक्तिग का जो स्पान बत॒क्लाथा गया हैं, 
उस्त सम्बन्ध में पहुछ्ें पर्याप्त कहा जा चुका हैं। वही विश्वेत्चर का आदिम झथान था 
और यहीं शिवलिंग विश्वेश्वर नाम का था, कालान्तर में जिसका मन्दिर टूट जाने पर 
उसकी स्थापना ज्ञानवापी के उत्तर अविमुकतेइवर के प्रांगण में हुई। इस सम्बन्ध में छठे 
अध्याय में बहुत कुछ कहा जा चुका हैं जौर 'तीर्थों का स्थानान्शरण' नामक अगले अध्याय 
में इस विषय पर पुनः कुछ कहा जावगा। 

३. इस प्रकार, महादेव तथा विश्वेत्चर के दो खझिवर्लिगों के अविमक्तेशवर ने रहे 
जाने पर जो शिवलिंग ज्ञानवापी के उत्तर में स्थित था, जिसका वर्णन 'कृत्यकल्पतर' में 
पू० ६१०८-०९ में किया गया हैं, वही अविभुकतेशवर का शझिवल्तिग था, यह सिद्ध होता है। 
चप्त बर्णत भें तो उसका नाम अविमृकत बतक्काया भी गया हैं। इस सम्बन्ध का कम 
केवल मतिप्रमाश्ित ही है, अन्यथा भ्रम का कोई क्यान ही नहीं था। 

ग्ेस्‍्त, राक्षसेदेंवि छिजं तजेण संस्यितम्‌। 
ह्थाने तू शचिर शा देंवबेव: स्वयं प्रभु:॥ 
अविम क्तस्तत्र मध्य अधिमुकत ततः स्मृतम। 
तवाधिमुकते त्‌ सुरेहेरस्य 
नाम समृतत परण्यतमाक्षरादुयत | 

प्ोक्षप्रद स्थावरजज़ुसानाम 

में प्राणिनः: पठचलां तत्न यात्ताः॥ 
अविम॒क्त सवातिज्ञं पोषण हद्यति मानव: ॥ 
ने तस्प पुनराबुज्तिः कत्वकोडिश्षतेरपि ॥ (क्व० कर तू, पु० १०६ ]) 
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इस सम्बन्ध में एक बात और मी ध्यान में रखनी है कि राजघाटद की खुदाई में अधि- 
मुक्तेश्वर के नाम की कई मुद्राएँ मिली हैँ, जो गुप्तकाल से नवीं शताब्दी तक की हैं। 
उनमें से एक पर अविमक्‍र्तेद्वर तथा प्रोतिकेग्वर दोनों के नाम मिलते हैँ, जिससे 
यह निष्कर्ष निकाला गया हूँ कि इन दोनों मन्दिरों का प्रवत्घ एक हो संस्था के अधीन था 

('काक्षी का इतिहास' की भूमिका, पु० ८) । 'कृत्यकत्पतर' में यह स्पष्ट लिला हैं कि 
प्रीत्तिकेशव र का शिवलिंग अधिमुवतेश्व र के आगे पास ही में था (कृ्फन्त ०, प्‌ ० १११) । यह मी 
इस वात को प्रमाणित करता हैं कि अविमफ्तेश्बर का स्थान ज्ञानवापी के उत्तर में ही था। 
एक प्रदान अब भी रह जाता हैं कि यदि देबेदेव अविमषतेश्वर का नाम नहीं था, 
तो फिर आरम्मिक ग॒प्तमुग के अक्षरों में 'दंवदंव स्वासिन्‌' तामबाली सुद्दा किस स्विव्िग 
की है। इस प्राप्त का स्पष्ट उत्तर काशीखण्ड में मिल्र जाता हैं। वहाँ किला हैं. कि 
मारतबर्प के ६८ शैजसीयों के प्रतौक-ह्थ शिवल्ियों का वाराणसी में आविर्भाय हुआ। 
इनमें मे सिपारण्य से आये हुए शिवलिंग का देवदेंव ताम था: 
नैमियाहुबदखोइजअ क्ह्मायशेन  प्नंपतः। 
तत्नाक्षमाज हंस्याप्ण फाइपासमाबिश्भुदरिमों ॥ 
इंष्टिशाजोत्तरं भाग भसित्धियं साधफस्य थे । 
ब्रह्माव्त दइति व्यात: पुमरावुत्तिहुस्नुणाम॒ | 
लिख वे बेंबदेबाल्य तब कुपमु त्तमम ॥। 
तक्कपाऊिः कुतस्तानों वेबबेध समय च॥। 
तत्पुण्यं नैमिषारण्यात्कोटिकोडिगु्ण स्मृत्म। (का० ख०, ६६।१०-१३) 
इस प्रकार, इस परदन का मो उचर मिल जाता है और साथ-ही-साथ एक बात मो स्थिर 
हो जाती हूँ कि काशीखण्ड में कहूँ हुए इन आगन्धुक किवलिंगों की काशी में उपस्थिति 
का पुरातत्व से भीं प्रमाण मिलता हैं। 

'काशी का इतिहास” की एक और वात का उल्लेख करने के बाद इस सम्बन्ध की सभी 
धंकाओं का समाधान हो जाता है। वहाँ पृ० १४५ पर लिखा हैं: “गहुड़वाल-शुग्ग में 
विज्वनाथ को हवापना हुई'। 

पह बात कितनो जनपंजऊ हैँ, यह तो इसी से दो लख पड़ता है कि 'क्ुत्यंकल्पत्तरु में ही विश्वे- 
इवर नामक दिवछिंग का उल्लेख तथा स्थान-निर्देशा हैं जौर यह वात निविवाद हूँ कि लूक्ष्मी- 
घर में जिस खिगपराण का उद्धरण दिया हूँ, उशकी प्राचोनता उस समय निरिचत थी। 
अपने ही समय के निर्मित पुराण को प्रमाण-रूप में स्वीकार करना छदमीघर जंसे धिद्वान्‌ 
की विद्वत्ता पर ही आश्षेप हैँ, जो कोई भी किसी प्रफार नहीं मास स्कता। जिस समय 
कद्षमीघर ने अपना निब्नन्ध लिखा, उस समय जो प्राण प्रामाणिक माने जाते थे, उन्हीं 
का उन्होंने साक्ष्य दिया है। अतएव, छिगपुराण उस समय प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथ भा, त कि 
तत्कालीन काध्य और उस्तके अनूसार उस समय विश्वेश्वर का शिवरूंग प्राचीन हिगों में 
माता जाता था। 

इस सम्बन्ध में छठे अध्याय में भी बहुत-क्वी वातें कही गई हूँ, शिनकों पाठफ 
फ्रपया दस ऊे। 
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कु (5॥ गुप्तपुग के ह्य शिवायतद--इस सम्बन्ध में 'कांशी व. इतिहास में जो नाम 
धय गये हैं, वे अध्विपराण के फे, न कि मत्म्पप्राण के, जसा वहाँ कहा गया है। मह्रय पुराण 
में तो कुछ दूसरी ही वात कही गई है, जो अश्निपराण की वात को प्राय: कांट देतो ड़ 

हैरिएचन्ड पर गुहां गा सास्मातकेक्‍्यरम्‌ | 

जपेश्वर पर गंहां गहां श्ोपवंतल तथा ॥। 

सहाकहृय पर घुन्ली भुगइचण्डेघवर तथा! 

केदार परम गुह्ां अ्ष्टों सन्त्यविमकतके || 

गुह्ातां परम गुहलविमुक्त पर मम । (अ० पु०, ११२३-४५) 

वह्चरब्रब उड़कोंटि सिद्धेशबरई महालथम्‌ | 

गौक् डड़कर्ण च सूुबर्णाक्ष त्यंथ चं॥। 

अमर ज्ञ महाकाल तथा कायावरोहणन | 

एत्तानि हि पवित्राणि सान्निध्यास्सरूप्रयोदयों: ।॥ 

फालिज्जारवन चेव दगाहुककर्ण हथलव्तरम | 

एल्रानि था पवित्राणि प्ताश्लिध्याडि मम पिये।॥ 

अविमकत वरारोंहे चिस्तर्ूय नात्र संजयः। 

हरिक्चन्यं पर गुहां गुह्ममास्तातफो्यरम॥ 

जालेंदवर्र पर गुहां गहां भीपवत तथा। 

महालगं पर गह्ां कुमसिचण्डक्यर शामम॥। 

गुक्नातिगहां फैदारं अहाभंरवभेव च। 

अच्टावंताति स्थातानि सास्निध्याद्ि सम पिये ॥ 

अविमुकते बरारोहे अिसरूय नाप संगायः॥ (स०्पु०, १८६॥२५-३०) 


'काक्षों का इतिहास' इस सम्बन्ध में कहता है कि 

“मत्स्यपुराण (१८१॥२८-२६) में कह्मा गया है, ग॒प्तयुग में काशी के निम्नांकित 
प्रसिद्ध आठ शिवल्ति ये : १.--हरिएचन्द्र, ९. जज्जातक्रेश्यर, ३. जालेक््वर, ४. श्रीपवंत, 
५. महालय, ६. क्ृमिच्षण्डेंशवर, ७.. केंदारंश्बर, और ८. अविमुबतेदवा । हम जांगे 
खुलकर देखेंगे कि प्रत्त्पपुराण के इस कथन में काफी सत्यता है! (काशी का इतिहास, पृ ९४) 

ऊपर दिये हुए मत्स्पपुराण के उद्धरण को देखने से ज्ञात हो जाथगा कि उसमें 
अ्विभुक्तेज्चर का नाम है हो नहीं। बहाँ तो आदबाँ नाम महामेरव का है, जतएवं यह नाम 
भी इस ताहिका में प्म्मिफित करना होगा। दूसरी बात यह हैँ कि अग्निपुराण में तो यह 
अवश्य कहा गया हैं कि ये आठ स्थान अधिमुवत क्षेत्र में परम गुह्य हैँ, परत्तु मत्स्यपुराण 
में बिल्कुल दूसरी थात्त कही गई है। वहाँ तो ग्रह कहा गया है कि अपने-अपने शोव- 
तीर्थ में स्थित इन सझिवर्लिंगों कौ महत्ता इसी कारण हैं कि थे त्रिकोल अविभुक्तक्षेत्र में 
अधिमुकतेशवर के ग्रास्निष्य गे प्राप्त रहते हैं, इसमे कोई संगाय नहों हैँ। इस लीथों को महत्ता 
में यहाँ शंका नहीं की ज। रही है। ये तीथ काशी में प्रतीक-हप से अवश्य थे, जैसा कि 
कागोलएड में दिये हुए इस प्रकार के ती्चों की ताहिका से ह्पष्ट हैं, परस्तु वाराणसी क 
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मुख्य तौर्थ ये ही थे, यह वात मह्य्यपुराण ते नहीं सिद्ध होतों। वहाँ तो कुत्तियासेक्वर 
तथा जिप्तन्ध्योग्बर के ताम इस सन्दर्म में मिलते हू--अविमुबतेश्वर तो स्प्रधान से ही । 
ज्म्मावता एंसी है कि इस प्रकार काशी में आविर्भमत सभी बाहरी देवस्थानों के प्रबन्ध 
के छिए मठ-ऐसो कोई अपनौ-अपनो संस्याएँ थीं, जिनको मुद्राएँ चकती थीं और जिनमें 
आम्नातकैक्वर को झुड़ा बेशाली में मिल्लौ है और देवदेव की राजधाट की खुदाई में। 

(ह) बरणा बी : काशी का इतिहास ' में पह विलकुछ ठीक छिला है कि वरशा नदी 
का प्राचीत नाम 'बाराणसी' था, परन्तु इस बात की पुष्टि में जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें 
बड़ी ज्ांचातानी हैं। 

१. वहाँ छिल्ला है कि 'पष्मपुराणान्तर्गत काप्नीमाहत्म्य में मी वरणास्ति' एक नदी हैं। 
वाराणसी का विस्तार में वर्णत करता हुआ पुराणकार कहुता हैं कि उसके उत्तर और 
दक्षिण में तो नदियाँ हैं और पूर्व में वरणासि नदी। यहाँ उत्तर-दक्षिण की नदियों के नास 
तो नहीं दिये गये हैं, पद इसमें सरदेंह नहीं कि यहाँ गंगा और गोमती से तात्पयं हूँ ” 
(काशी का इतिहास, प्‌ ० ३ | 

काषयां तु परम क्षेत्र विधशेषफलसाधनमभ्‌। 
घाराणसौोति विख्यात तनन्‍्मान निगवामि जब: ।॥। 
वक्षिणौत्तरयो्तद्यों. वरणासिस्व पूर्वतः । 
जाह्ुवी पव्चमेंतत्ञापि पाशपाणिगंणेस्वरः॥ (पश्मपुराण) 

ये इलोक बहुत प्रसिद्ध हैं और मित्र सलरिश्च के 'तौघंप्रकाश' (१० १७५) तथा 'जिस्पलीसेतु' 
(प्‌ृ० १००) में उद्धृत हैं। जब पाठक ही देखें कि इनमें गोमती कहाँ से आ गई और 
वरणाधि नाम कहाँ आया। इसमें तो वाशाणसी-क्षेत्र को चौहही वतल्ताई गई है कि इसके 
उत्तर-दक्षिण में वरणा तथा असी नदियाँ, पूर्व में गंगा तथा पश्चिम में पाशपाणि गणंश हैं। 
'तजौं' शब्द द्विवचत होने से वरणांप्ति शब्द को भी वो नवियोबाला मानना अनिवार्य हैं 
(तस्य क्षेत्रस्य वक्षिणोत्तरयों: वरणा अशस्विश्च ज्यों, पूव॑ंतः जाह्नवी, पदिचम पाशपाणिः 
णणस्वरः) । 

२. जागे चलकर कहा गया है कि “मत्त्यपुराण से तो यह पुर्णतया स्रिद्ध हो जाता हैं 
कि अंसि नदी की कल्पना वाद की है। शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं: 

वाशाणस्पां नंदों पृण्या सिद्धशन्पर्वच्नलिता | 
प्रक्तिप्शा जिपया गड्ा तस्मित्‌ क्षेत्र परम प्रियें॥ 

सिद्ध गन्धवाँ से सेवित प्‌ृण्य नदी वाराणसी जहाँ गंगा से मिछती हैं, हे परिये, वह क्षेत्र 
मुझ प्रिय हैं। (काशी का इतिहास, १० ३) | 

गह पस्कृत-व्याकरण को तिलांजलि दें दी गई है और हिन्दों-ध्याकरण के अनुप्तार, 
इंस संस्कृत-लोक का अर्थ किया गया है। 

इस इलोक का अर्थ तो इतना सीधा हूँ कि उम्तमे श्रम होने का स्थान ही नहीं है। 
प्रायंतीजी ते यह पूछा कि बौकाश, निषध, मैस आदि रम्य स्थानों को छोड़कर आपकी 
अधिम कततक्षेत्र के प्रति इसनी प्रीति क्यों है? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ प्तदाशिव कह 
रहे है कि “है प्रिये बाराणस्य। सिद्धण घर्वसेजिता पुण्या विपयागड्ा प्रविष्टा । तथा तरिमन क्षेत्र 
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सामेत प्रीतिप्तम्पुष्ट: कृत्तिवापइच है सुख्दारि। जया सतुहध्यानं सर्वेधां चेव ह्थानानां यधाधिक 
तैन फार्येण (हैं) घुओणि तलिन ह्याने मम्त रत्ति:(अध्ति)।" अर्थात, वाराणम्वो में क्‍झ्लिद्ध- 
गन्घबंसे वित तिपथा गंगा प्रविष्ट हैँ तथा उस क्षेत्र में हमारी प्रौति से परिपूर्ण कृत्तिवासेद्वर हैँ 
और, प्मी स्थानों से वह रबान अधिक उत्तम है, इसी कारण से बह हमकों प्रिय हैँ! । 
यहाँ वरणा नदी का तो कहाँ नाम ही नहाँ हूँ। 
हैं. वाराणसी-अ्षेत्र का विस्तार बतछाते हुए मत्त्यपुराण में एक और जगह कहा 
गया हैं; 
वश्णाप्तों नदों फावत, तावत्डक्लनदों हु जे' 
भीष्मचण्डीकमारभ्य पर्वतेगबर सन्तिके।' " (६८३॥६२) । 
वरणास्ती नदी जे गंगानदी तक, भोमचणण्डी से पबंतेश्वर तक, काशी का विस्तार है। 
उक्त इलोक की वरज्ञासी आधुनिक वरणा है। शुककू नदों (स्रितासिते सरित यत्र सज़जुते-- 
ऋक, खिक्रमाग) गंगा हैं और भीष्मचण्डो आधुनिक मीमचबष्डी है, जो आधुनिक पंचकोंसी के 
राष्त पर पढ़ती हूँ। परव॑तेद्वर का झीक-ठीक पत्ता नहीं, पर शायद वह मन्दिर शाजघाट 
के पास कहीं रहा हो। (काशी का इतिहास, पू ० ४) ऊपर दिया हुआ वर्णन अपूरा हैं तथा 
उम्तमं कुछ तूटियाँ भी हैं। पूरा ब्णन इस प्रकार है: 
द्वियोजन त्‌ तरक्षेत्रं पूर्व पश्चिमतः हमृतम। 
अद्धंपोजनविस्तोर्ण दक्षिणेबन्तरतः स्थितम ॥ 
वरणा च॑ नबी धावश्चावजहुष्क गयीं तया। 
भोष्मचण्जोकमारभ्य. पर्वतेडवरमब्तिकं ॥ (सत्यु०, क०क्ल5, पु० ३६) 
कत्यकल्पतक्त, जिल्‍्थलीसेतु तथा तीघं॑प्रकाश प्तभ्ी में पाठ शुप्कनदी है, शुक्ल नयी गहीं। 
मस्स्थप्राण की म॒द्ठित प्रति में वराणसी नदी या चर यावत्छुल्क नदी तू बे' एँसा पाठ है। 
इस सम्बन्ध में इस पुस्तक के त्तीसरे अध्याय में पूरा विवेधन हो चुका है, अतएवं उस्तकों 
यहाँ दृह्दराना अनावश्यक हैं। यहाँ केवल इतना ही कहना हैँ कि मत्स्यपुराण की वरघांत्ती 
नदीं बरणा ही हैं, यह निस्सस्देह है। परम्तु, भीष्मचण्डी आधुनिक मीमचण्डी नहीं है और 
न पबंतेइवर का मन्दिर राजघाट पर है। 
'कृत्पकल्पतऊ' में भौष्मचण्डों का झ्यान स्पष्ट रूप से तगर के उत्तर में शैेशयर के 
दक्षिण बतलाया गया हूँ: 
दक्षिण चाधितश्ये4 (प्रोलेश्यरस्थ) कोटीइवरसित्ति हियतस । 
यत्र प्ञा बुश्यतें वेवि विशृता भीमचण्डिफा ॥ (क्रृ०कण्तंण,पु० ४४] 
और फिर, नवचणण्डी के बणणन में आगे चल्तकर कहा गया है: 
जत्तरे भीष्मचण्डो च (कुण्क०्त०, पु० १२६] 
कापझौखक्छ में भो भौष्मकंडी उत्तर में है, ऐसा ही कहा गया हैं: 
भीष्मचण्णुयुल्तरं द्वार सदा रक्षेदतन्दितः (का० ज्ं०, ७०७२] 
अन्यप्र 'काशों का इतिहास' मी सीप्सचणडी का ह्थात शलेइबर के दक्षिण-स्थित कोटीइबर 
के खक्षिवर्खि के पास्त जी सोब्यन्नण्डिका फो इमशञानवाशिनो मृत्ति होने से बीमत्स थी -- 
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ऐसा झिखता हैं [पू० १७६)। यहाँ मी संस्कृत-ब्याकरण की हत्या हुई हैँ। बोभत्सविकुत्ते 
भीमे इसशाने वसने सदा' का ही यह अनुवाद हूँ। 

पर्वतेक्चर का मख्िरि आज मी सेंघिया घाट पर वत्तमात हैं और उनका दशन 
अन्तर्गृह तथा पंचकोंशी दोनों यात्राओं में किया जाता है। 

४. “भ्रह्मपुराण के अनुसार, इस क्षेत्र का प्रमाण पाँच कौस का था, उम्रके उत्तर में 
गंगा तथा पूर्व में सरस्वती नदी थो। उत्तर में गंगा दो बोजन तक क्षाहर के ज्ाथन्त्ताथ 
बहती थी (काशी का इतिहास, पू० ५) | 

ब्रह्मपराण का धर्णन इस प्रकार है: 

बरणा चाप्यसिद्र्चव मै तहों सुरबल्लमे । 

अन्तरालें तथों: क्षेत्र भूमावषि विशेषषतः॥ 

चज्चक्रोग प्रमाण तूं क्षेत्र दत्त मंया त्तव । 

क्षेजरमष्यं घदा गदझ्भा गमिष्यति सशित्पतिस,॥ 

तेन' ना महुतों पुण्या पुरी राज़ भविष्यत्ति। 

पुण्या चोवद्रमुखीं गज प्राचों चेव सरस्यतों | 

उद हमक्ली योजने वे गघकते . जाह्म॒गी नवी।॥! 

[ब्र० पु०, तौय॑ प्रकादा, पृ० १७६; वि्से०, पु० १०१) 
यहाँ गंगा के उत्तरवाहिनोीं होने तथा सरस्वती के प्ृर्यवाहिनी होने की स्थिति में उनके 

माहात्म्य की वृद्धि का उल्लेख हूँ। सरस्वतों तथा गंग्रा को वाराणसी की उत्तर तथा पूर्व 
की स्रीमाएँ नहीं अतछाया गया हैं। 

(ढ) कोटितोय : 'कापी का इतिहास' में पू० ६४० पर लिखा हैँ: कोटितोथं 
शायद कपिकृबारा को हो कहते थे। इसके पास कोटयाँ गाँव में एक मन्दिर मो हैं। 
हॉं० आपरेकर ते लिखा है कि इस नाम के बहुत-तें तीथ हैं, शिनका विवेचन सम्मय 
जहीं है । 
परन्तु, कोटितीय का स्पष्ट स्थान-निर्देश 'कृत्यकल्पतरू' में दिया है, जिसको काक्षो का 


इतिहास' मी प्‌० १७६ पर इस प्रकार देता है: “कीरीइवरतोय--इसम हतान करने से 


एक करोड़ गोदान का प्ण्य मिक्ृता था।-- कोटीस्वर--शैलेश्वर के दक्षिण में स्थित 


शिव छिग । 
कौटितीय कोटोहबर के समीप ही धॉ-- 
कोर्टितीबेंयु यः स्नात्वा कोडीगयरमयाच्सत्‌ । (क्रफण्लेंए, पृ ५४) 
स्पष्ट ही कोटितीर्थ का कपिरूघारा से कोई सम्बन्ध नहों हैँ 
(ण) इमझान-ह्तस्भ : 'कुछ अजीब शैव क्रियाओं का भो उल्लेख आया है। 
कोरटीक्वर को आग्लेय दिज्ला में महाप्मशान-स्तम्भ था, जहाँ मनुष्य अपने दुष्कृष्यों को तंज 
देते थे।” (काणी का इतिहास,पु्‌० १८५) | 'कृत्यकल्पतर' में [उद्धृत लिगपुराण के जिस बाक्य 


का अर्थ किया गया हैं, वह इस प्रकार हैं । 
फोटोपयररय वेवस्य आरनेस्यां शिक्षि संध्यितः | 
इमाने स्तम्भ संज्ेशि विल्यातः सुप्रतिष्ठित : | 
मसानवाहतञ पात्पन्त हू यंदष्कुल कृत्तम | 
पत्र स्तामे ज्वा बेवि अह त्िप्लामि लासिमि॥ [क्ु० कर तर, पृ० ४४) 





शकॉन्यमाधथान भ्द्रर 


इसकी तुतोय पंक्ति का अर्थ 'काशों का इतिहास ' ने किया हैं: जहाँ मनुष्य अपने दृष्कृत्यों 
को तज देते थे।' यथाय॑ंतः इमशानस्तम्म नैरवी-पातता का क्षेत्र हैं, जहाँ काशी की स्ीमालों 
के मीतर किये हुए पातकों के दण्डस्वरूय जोय को मैरवी-यातता भोगनों पड़ती थी। 
यहाँ भरव के दण्डनायक-स्वरूप का कार्यकलाप होता था और जोव को तरह-रह 
की यातताएँ मौसनी पहली थीं, जिनके लिए 'प्रानवास्तप्र पात्यन्तें' यह पद आया है। 
जकाटमंरव-स्वित भैरय का यहौ स्वरूप माना गया है और वहीं पर एमशानस्तम्ग मो या, 
जो सत्‌ ११५९४ ई० के संहार में नष्ट हो गया और काछास्तर में उम्का प्रतीक दष्डपाणि 
भरव के नाम से काहूभेरव के सम्मोप दण्डपाणि गली में प्रतिष्ठित हुआ। 

[त) पंचगंगा फौ सद्ियाँ: 'पंचगंगा-घाट पर, हिन्दुओं के विषयास के अनप्मार, पंच 
नद्वियाँ, यथा गंगा, घृतपापा, जीर्णनस्दा, किरणा और प्तरस्वती, जाकर मिलती हैं और इसीलिए 
काणी का यहू मुब्य तौथ माता जाता है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, इस घाट को श्रीपत्तराब नाम 
के एक महाराष्ट्री ने बगवाया था। (काझी का इतिहास, पु० ३ ६४ ) | इन नदियों के लाम उनकी 
कहे से मिले, यह उन्होंने नहीं झछिखा। इस कारण उस जाघार-ऊेख की समीक्षा नहीं हो सकती, 
परन्तु प्रचकछित पुराणों में इस नदियों में 'जीण॑नन्‍्दा' का ताम अमो तक देखने में नहीं 
आया। काशीखण्ड में दुप्त सम्बन्ध में निम्नाँंकित वाबय हैं 


किरणा धृतंयाषा च॑ पुण्णत्ीर्या चरस्वतों। 
शज्भग व यमता चेव पंश्चनशः प्रकीतिता:॥। 
अतः पठ्चनद॑ नाम सोर्ष जेलोक्यविश्वुतम्‌ । (का० खं०, जि०से०, पु०१५१) 
'ुष्पतीर्था' के स्थान पर 'पुष्यतोया' पद भी मिर्तता है। पंचनद तीर्थ का 
वत्तेमान नाग पंचगंगा घाड़े हैं। सबसे पहले संठ १६३७ विक्रमीय, अर्थात्‌ सत्‌ ९५८० 
ई० में रघुताध टब्डत ते यह घाट बंधवाथा था, ऐसा सिछालेख घाट पढ़ 
की शक्षेपशायी की सड़ी में छंगा था, ऐसा फूहरर ते छिश्ला है। श्रीपतराव ने कंदाचित 
इसका जोर्णोद्धार कराया होगा, परन्तु उत्तका समय 'काशी का इतिहास' ने नहीं दिया 
हैं। [इस सम्बन्ध में परिशिष्ट 'ज' भी कृपया देख ले |) 
(ये अधोरेदवर का स्थान: शॉ० अल्टेंकर ने अपने 'बनाइस का इतिहास के २८वें पुष्ठ 
१९ छिखा है कि अधोरेइवर का मन्दिर विश्वनाथ-मन्दिर के समीप है। यह उनका श्रम है। 
अधोरेद्वर का मन्दिर ऑकारंप्तर-म्रन्दिर के समीप श्रीमुखी गुहा के हाई पर था, जो अब 
छुप्त है। 
अभोरको गुहावारि फपध्तस्योचरे. शुभः। [फा०जं० ४७४८६) 
तत्याः [श्रीमुश्ची गुहायाः) दारे त्‌ सुझ्रोणि सिद्ध अधोरों रा । 


अननंव गारीरेण झ्त्त्वं गतवान 
(छिन्पु७, क्ूृ०कृ०त० घु०६०) 
[ब) द्ानेइचरेग्यर के ह्थान पर धानि की मूत्ति :-- हॉ० अय्यंगर ते छिस्ता हैं कि 
जिन देवताओं ने सिवर्लिगों की स्थापना को घथो, वहाँ पर कहीं-कर्ीं क्षियल्िग 
तो न रह गये, बरत्‌ उत देवताओं की ही पूजा होने छगी। ददाहरणस्वरूप, 
उन्होंने पर्नैशचरेंबचर का उल्लेख किया है और कहा हैं कि विश्वेश्वर के निकट 
इर्तइचर ने शिवलिंग की सर्थापना की थी। जब वहाँ सिवरिंग तो तहीं है, परन्तु 
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शन्नयचर कौ पूजा होती हैं। 'कृत्यकल्पतर' के प्नैशचरंइवर तो कहीं अन्यत्र थे, परन्तु काश्ञी- 
खण्ड के परनपचरेश्वर का स्थान विश्वेषददर के दक्षिण तथा शुर्खेक्वर के उत्तर बताया 
गया है: 
विदंशाइलक्षिण भाग शक्षंजादुत्तरेण हि । 
शा्नेइचरगामभ्यच्य लोक परिसोंचतें॥। (फा० जं०, १७१२८) 
पर्नेश्चर का शिवलिंग आज मी वक्तंमान विश्वनाथ-मन्दिर के तेफत्य कोण पर पीतहछ़ की 
जहहरी में स्थित है और उसकी पूजा भी होती है, परन्तु विश्वनाथ-मम्दिर के वाहुर, 
गली की दूसरी ओर, श्निदंव की प्रतिमा मी स्थापित हैं। डॉ० आह्टेकर को इस शरतति- 
प्रतिमा का तो ज्ञान वा, परस्तु शर्नग्चर के शिवलिंग की उनको जानकारों नहों थो। 
इसी अज्ञान से उस्होंने यह बात अपनी पुश्तक में छि&ल डाली और उनकी बात़ को शॉ७ 
सस्यंगर मे दृहरा दिया। 'काशों का इतिहास' में नौ यही वात पू० १७० में कही हैं। 

[षब) विवि षांकाएँ: १. अष्टापतन, घड़ेंग, चलुर्दशायततन तवा अन्य घावाएँ : अप्टायतन- 
लॉगलीश, आपादीश, भारभत, जिपुरान्तक, नक्ुलीक्ष, त्यम्बक, अविमुकत्त, देवदेब (काशी 
का इतिहास,प्‌ ० १८४) 

'काशों का इसिहास' ने इस नामांकन में अग्नीज्वर तथा उदशोदवर के दो गाम 
छोड़ दिये और उनके झथान पर अविमुक्‍त' तथा देवदेंल' अपने मन से निदराघार जोड़ 
दिये और इस जोड़-तोड़ में यहू भी भुझा दिया कि उसके अपने ही मतासुसार 'अधिमुकत 
तथा 'देवदेंव' एक ही झिवलिग के नाम हैं। 

अतः पर प्रवक्यामि अष्टायतनम॒त्तमम्‌ । 

येल 'कर्मेण करत्तंव्पयं तच््छ णुष्य वराननते ॥ 

अगौशानें च कत्तंब्यं स्नान थे बीधिकाज्े | 

बुष्ट्वा देव ततों गच्छोव्॒ज्ञोक्वरमत्तमस॥। 

त॑ बूष्टूुवा मन॒जों वंधि लाजूललीशा ततो बजेत्‌ | 

त॑ं बुष्टुवा तु लतों देवि आषादौयां ततौडचंयेत्‌ ॥ 

बुष्ट्या चाघाहिनं देव भारभूत ततो घजेत। 

ते बृष्टुवा तू ततोंदेंब गच्छेड़े जिपरान्तकम्‌ ॥ 

त॑ वृष्ट्यापि ततों बेधि नकुछौशां ततों व्रजेत। 

दक्षिण नकुलीशात्य ध्यम्वक्त चतत्तोंत्रजेत ।॥ 

अध्टापतनभेय हि. मय। ते परिकोत्तितम्‌। (क्ृ०कण्त०,पु० १२२-६२३) 

अब पाठेक स्वयं देख ले कि अविमुक्तेशवर तथा देवदेव इसमें कहाँ से आ गये | 

पड़ेंगे के विषय में 'काझी का इतिहास' में इतना हो झिखा हे कि  हेइजर के पड़ेंग 

पाने गये हैं।' 'कृत्यकल्पतरु' में लिखा है: 
अधिमुक्त चर ह्वरल्ञोसमो कार कण्डमीज्वरस । ब 
मध्यम कृत्तिबासं च पड़ंगमोंडवरं स्मृतम्‌ ॥ (क्र०कण्त०, पु० ईैरड) 
अर्थात्‌, अविमुफ्तेप्व र, स्वर्लीनिशय र, औंका रेझ्वर, चण्डेद्व र, मध्यमेण्चर तथा क्ृत्तिवासेश्य र 


की यातजा पेडंशयात्रा कही जाती हैं। 


शंक्ाा-संगा घने शत 


५ चलुवेगागतत-पात्रा' के काल-निर्देश के सम्बन्ध में काशी का दतिहास' में निम्नांकित 
ज़ है; 

“बैष्न मास्त में फॉमकुण्ड में स्तान और पूजन, वैशासतत्र माप्त में विमछेद्वरकुष्ड में 
स्नान और पूजन, ज्यप्छठ मात्त में झद्वागमकुण्ड में स्तान और पजन, आपाड़ मात्च में 
श्रोंकुण्ड में स्नान और पु जन, श्रावण मासप्त में लब्मीकुण्ड में स्नान और पुजन, आदिवन 
मांस में कपिकछलूद और माकण्डयहूद में स्तान और पूजन, मार्गशीर्ष में कपारूमोचल में 
स्तान और पूजन, परौष में गल्लाकों को याजा, माघ में घनदेहत्ष्वरकुण्ड तथा कोटितौरथ में 
समान और पजन। फाल्ान ६४ को पिशाची चतुदंशों पड़ती थौं। यात्रा में मिष्टान्न-सहित 
प्रदकमाएड के दान का आदेश था ।' (काप्ली का इतिहास, पृ० ईट४- १८०) 

इस वर्णन में कई अशुद्धियाँ हैं। माकण्डंयहुद में स्नान और पूजन कात्तिक में (न कि 
आश्यिन में), पौध में घनवेश्वर कुण्ड में, तथा फाह्गुत्त में गोकर्णकुण्ड में कहा गया है। 
मभिष्टान्न-स्हित उदकग्नाण्ड कादान यात्रा की निष्कृति के रूप में कहा गया है, न कि पाजा 
का अंग होकर : 

आधिभिहचापि याजय फातिफ साप्मितत्परें:। 

साकइडेयहुवस्थेक्व हनानपुजनतत्परेः ॥ 

गहाकंइ्चेवयाज्रेय पृष्यमासें तु तत्पर: 

घतवेपबरकुण्डस्थः स्मानपुजनतत्पर: ॥। 

पिशाचेप्रचव याजथ फाल्गने प्राप्ति तत्परें:। 

शॉकणकुण्डसंस्यश्ल. ह्सानपुजनतत्पर ॥ 

अजछ़ः घर प्रवक्ष्यामि यात्रायां शिफ्कृलिः पहा। 

उबकुस्भास्तु द्वातब्या सिध्टाप्लेंल सम्रन्विता:॥ 

तन वेंवि तड़ा प्राप्त परवोक्तफलमेंव च। (कुल्कल्त०,पु० १२४५) 

२. छौछाएँबध्डी-- काशी का दतिहास' कहता हैं: 'अआबण में बहा लोलारक-छठ का 
गला लगता है (पु० ४०२)।” परन्तु, यह बात दौक नहीं है! कोल्ाश्क छठ का मेझा माहपद 
शुक्ल ६ फो होता है, आयण में नहीं। 

३. गंगा-बरणासंगम-- क्षावण द्वाद्शी को यदि बुधवार पड़े, तो संगम पर हताने 
तथा श्राद्ध बड़ा हो फलदायक तथा झाकू करनेवाले को विष्णुक्लोक वेनेवाला था [काशी 
का इतिहास, पु० १७४) ।" ब्था्तः यहाँ श्रावण की द्ादशी का उल्लेख नहीं है। श्षचण- 
नद्ातयुवत्ता द्ादझी का बिघान है। हे 

'ध्रवणड्रादशीयोंगों बुधवार घवा भवत्‌ | (क्ृुकव्त०,पु० ४४) 

(न) यक्षपुजा-इस विषय का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक के पहुले अध्याय में किया 
जा चूका है. परन्तु तस्सम्बन्धी कुछ भ्रमों का निवारण यहाँ भी अपक्षित हूँ। 

'वौद-साहिध्य में शिव की गणना यक्षों में हैं। उदाहरणा्ं, महासायूरी में बनारस 
के प्रधान यक्ष को महाकाकू कहा गया हैं। जो भी हो, यक्षपूज्ञा से बनारस का बड़ा 
प्राचीन भ्म्बन्ध जान पड़ता है और आज भी बनारस के बरम' और 'बीर' में प्राचीन 
यक्षपुजा के अवशेप बच गये हैँ।” (काशी का इतिहास, पृ ३२) 
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जद बा राणसी-न्य भव 


“मक्त्यपूराण में यक्ष हरिकेश की कहानी मे काज्ञीं की यक्षपुजा पर काफ़ों प्रकाश 
पड़ता हैं और यहू मां पता चलता हैं कि शिवपजा के आत्दोछत मे यद्षपृजा काज्षों से 
कैसे हटी।" (काशी का इतिहास, प्‌० ३३) 

“लगता हैं कि चौदहयी कऋताहदी में पक्षयर्म कौ प्राचीन कल्पना करोंब-करोव नष्ट 
हो चुकी थों। पर, बनारस में परम्परा बहुत मुब्किल से मरतों है। हजारों वर्ष बीत 
जानें पर भी हरिकेश पक्ष आज दिन भौ वनारस से थोड़ी दूर पर भमुआ में 'हर्सूबरम' 
के नाम से तयाकर्षित छोटी जातियों द्वारा पूछ जाते हूँ।” (काज्षी का इतिहास, पू० ३४) 

“बाराणसी में यहाँतक झिव का प्रताप बढ़ा कि विचार बक्षराज कुबेर भी वाराणत्ती 
नगरी में अपना घारू-अजन छोड़कर गणझत्व को प्राप्त हो गये।" (महत्स्यपुराण 
८३॥६३-६६; कांझ्ो का इतिहास, पु एड) ॥'' 

पहली बात तो इंस सम्बन्ध में यह कहनी हूँ कि वेंद्िक अथवा हिन्दु-घर्म के विषय में 
घाज्ध तथा जैन साक्ष्य सर्बज ग्राह्म नहीं होने चाहिए। ये दोतों धर्म तत्काछोन वैदिक धर्म के 
विरोधी थे, अतएव इसमें वैदिक धर्म के प्रम्वन्ध में उल्टौ-स्रीघों बातें कहा जाना त़म्मजब 
ही नहीं, स्वाभाविक भी था। यक्षों का वर्णन करने हुए वहाँ बनाइस के प्रधान यक्ष का 
नाम महाकाक कहा जाना यक्षपुजन या शिब्रपू जन से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। मंहाकाल 
नाम से उस यक्ष का महादेव होना सिद्ध नहों होता। विशंपतः, जब एक छ्िवगण का नाम 
भी महाकाछझ था, जिसके द्वारा स्थापित महुाकालेदबर का द्यान ज्ञानवाधी के दक्षिण में 
अतजाया गया है (महाकालेशइवर्र लिड् महाकालगणाचितम्‌-कां ० खण्ड, ५३।२६ ) 

दूसरी बात यह है कि जिस यक्षपूजा का बनारस से सम्बन्ध स्थापित करने के 
किए काशी का इतिहास' कौ बौरों तथा बरसों की सहायज्ा छेती पड़ी, उस बक्षपूजा से 
इनका सम्बन्ध प्रमाणों हारा सिद्ध करता होगा। केवल कह देने से यह बात ह्वीकार नहीं 
की जा सकती। बीरों' के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि बीर बावन हैँ, जिनके नाम 
'पृष्वी राजरायसा' में गिनाये भी गये हूँ। वहीं यह भी लिखा हैंकि वें मरव के अनुयायी हूँ 
इसके अतिरिक्त, इस सम्रय बहुत-सें प्राचीन सक्षिव्छिय, झितका अरधा नष्ट हो गया है, 
'बोर' कहकर पूजे जा रहे हैं। वाघंबीर व्यापष्ेश्वर हैं। इस प्रकार ओंकारंइवर के 
उत्तर एक शिवछिग 'ताड़ेवीर' कहकर पूजा जाता है। इमसे मो स्पष्ट हैं कि बीरों का 
यज्षों सै कोई सम्बन्ध नहों है। रही बात वरमों की, सो तो यहूं शब्द बहाराक्षस का 
संक्षिप्त अपल्रदा हैं और उत्तर सारत में सर्व इस जाब्द का यही अर्थ छिया जाता है। 
आज मौ देहातों में जब ब्राह्मण दंवता किसी पर अत्यन्त कुपित होते हूँ, तब अनदान करके 
प्राण दैने तथा इस प्रकार शह्मराक्षत्त होकर उसको सताने कौ घमकी देते हैं और यदा-कदा 
इस थम्की को पूरा भी कर डालने के सम्राचार मिरते हैं। एसी दक्षा में 'बरम' शब्द को 
यक्षों से जोड़ता अमपूर्ण है। ब्रद्मराक्षमों की बात कहते हुए हुरसू बश्म की बात मां 
पामने आती हैं। परर्वाजित श्रमों के कारण ही काज्ञी का इतिहास' हस्स बरम को हरि- 
केश पक्ष बना डालता है और इस प्रक्रिया में हशिकिंश के दण्डपाणि तथा वारशाणसी-क्षेत्र के 
क्षेत्रपाल होते कौ बात मुक्ता देता है। यदि हरिवोश यक्ष दण्डपाणि होकर शिव-वरदान से 
जरामरण-वजित हो गये, तो फिर हस्सू वरम के नाम से भमुजा में किस प्रकार पहुँचे ? 


की. जमिलशीलीलिलआ... जज जज लकी 
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तंयोग से हर्सू बरस के विषय में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। हुरस तिवारी हुमा यू-शे रक्ताह 
के सम्रकाझ्तीन चैनपुर के राजा शाहियाहन अथवा शारियाँ के महामत्वी थे। ऋारणवशणा, 
यहां को महारानी मे कुद्ध होकर ऊत्होंते अनशन करके राजहार पर प्राण दिये और 
ब्रह्मराक्षस हुए और किवदन्ती के अनुस्तार उनसे अध्त होकर राजा शाछिबाहन समौपस्य 
कुएं में सकुटुम्ब कूद पढ़े और इस प्रकार जपने प्राण दियें। तमी से हुरस्‌ वशम को पूजा 
प्रारस्म हुईं। उनके वंशज अब भी उत्त क्षेत्र में रहते हैँ । 
मत्त्यपुराण में दी हुई हरिकंश यक्ष की कथा में यक्षपणा के समाप्त होते की जो बात 
ऊपर कहीं गई हूँ, वहु समझ में नहीं आती। महत्यपुराण में यक्षों के आचरण पर प्रकाह्म 
डाला गया हूँ। यक्षपूजा का तो वहाँ नाम ही नहीं हूँ। क्या यज्ञ अपनी ही पूजा करते ये ? 
उस प्रकरण में मनुष्यों द्वारा यक्षों की पूजा की वात तो कहीं हूँ नहीं। हाँ, हरिकृक्ष द्वारा 
शिवपूजन का वर्णन हूँ और इसी अपराध में उनके घर से निष्कांसन की वात कहीं गई है, 
तो इसमें यक्षपूजा के हटने की बात फहाँ से उत्पन्त कर की गई? 
पूर्णभवसुतः . श्रीसाजास्ीदक्षः  प्रत्नापवानू | 
हरिफेशा इति स्यातों ब्रह्मण्यों बामिकाच हु॥४॥ 
तत्य जम्मप्रभुस्वेव झर्वे भक्ितिरनुत्तमा | 
तवासीत. तत्नमत्हारत्तन्तिब्दस्तत्परायण: ॥॥६॥ 
आसीनाच शक्रायानाच गच्छ॑स्तिब्डन्ननुवजन्‌ । 
भुज्जानोंप्य पिवन्यापि सज़मेंवान्वक्तित्तयत्‌ ॥७॥ 
तमेंब॑ पुक्तमनत्त पुर्णभत्र: पिताजबौत्‌ | 
ने त्यां पुञ्रमह मन्यें जुर्जातों गरल्त्वमन्यया॥ दा 
नहि. परक्षकुततीनानासंततर्स भकक्‍त्युत्त । 
गुहाका वत्‌ पूर्थ थे स्वभावाहऋरचेंतसः ॥8॥ 
फरव्पाबाइजेव फिमक्ष्या हित्ताझोलाइच पुन्रक । 
मेवं कार्षो नंतें बुन्षिरंवं बृष्टा सहाह्मना॥१०॥ 
स्वपम्भुवा यथादिष्टा स्यकतव्या यदि नो भवेत । 
आश्रमात्तरज॑ फर्म न छुम्युग हिणसतु तत्त ॥४ ॥॥ 
हित्वा भनुष्यभायं व फर्मलिविधिषषणर । 
पत्त्यमं॑ बिसागह्थों सनुष्िपाज्जात एज च॥॥३२॥ 
यथावहिलियं तंषां फर्म सज्जातिपसंबयम। 
प्रधापि विहित पय कर्मतत्ताज  संद्य:॥ है ३॥॥ 
मृत उवाच : एवमुक्त स्व त॑ पुत्र पर्मभवः प्रत्मापवान। 
उबाच निर्कमन क्षिप्र गछ्छ पुत्र ब्बचछसि॥१४॥ 
इस वर्णन से यह बात तो निकाली जा सकती है कि यक्षा छोग शिय की पूजा नहीं 
करते थे, परम्त मनुष्यों द्वारा यक्षों कौ पूजा की तो यहाँ गन्घ भी नहीं है । यह भी कहा 
जा पंकता हूँ कि यक्षों में शिव-यूजन की परम्परा हरिकेश ते ही घकाई। परन्तु, यक्ष छोग 


श्ट 
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स्वयं मनुष्यों द्वारा पूजित होते थे, यह कहपना इस प्रमाणन्वातय से तो किसी भी तर? 


निकक नहीं सकतीं। 

'क्ाशी का इतिहास' में अंस्थन्न लिखा हैं कि इस प्रदेश में यंशपूजा इतनी प्रबक्त थी 
कि स्वयं शिव को यक्षों को स्वीकार करके अपना पांद बनाना पढ़ा। वनाट्स के बहुत-से 
मैरव हमें उन्हीं प्राचीन यक्षों की याद दिखाते हैं।” (काशी का इतिहास, पू० ३९६) | 
यह कथन भी कितना विचित है, यह उसके प्रथम वावय से स्पष्ट हो जाता है। यदि यक्ष- 
पूजा के प्रावह्ध के कारण शिव को यक्षों से दबना पड़ता, तो उनको परार्पव ने बनाकर 
दे स्वयं उनकी पूजा करने छगते। जिससे मनुष्य दबता हैं, उसको अपना नौकर नहीं बना 
सकता, यह तो इतनी अनुमवस्तिद्ध बात है कि इसको सभी स्वीकार करेंगे । यंक्ष लोग 
हरिबंध की परम्परा में अथबा यक्षराज कुवेर के आग्रह से क्षिषपूजक हुए और इंसी भवित्त 
के कारण शिव के पापंद्‌ बनें। यह भी स्मरण रखना हैं कि सक्षकाक बॉछाप्त के समीप हैं 
ओर इस कारण भी यक्ष छोग श्षिव-पाषंद बन सकते थे । मरष्यों द्वारा यक्षपृजा का शिव 
के ऊपर इतना गहरा प्रमाव समझे में नहीं जाया। यदि इस वायय का यहें अर्थ माना 
जाय कि यक्षपूजक मनुष्य जब शिवपूजक हुए, तव उन्होंने यक्षों कौ भी श्विव-पार्पद मान 
छिया, तो इतिहासकार की भाषा अश्यस्त अनुचित हैँ। इस तक का उत्तर पहले अध्याय भें 
दिया जा चुका है, अतएवं उसको फिर से दुहराने से कोई जाग नहीं। 

शिव की अनार्यता का विषय इस पुस्तक से सम्बन्ध नहीं रखता। अतएव, उस्तफी 
मीमाँसा यहाँ नहीं की जा रही हैं, परन्तु बैद के संहिताध्यायों में शिव के सम्बन्ध में 
इतनी पचुर सामग्री हैं कि खकरुसात्‌ इशिहासकारों के आग्रह से ज्षिव को अनायय॑ गान छोना 
कठिन हैं। डॉँ० अल्ढेंकर प्रभृति छेलकों ने इस सम्वन्ध में जिन पौराणिक कथाओं का 
उल्लेख किया है, उनसे यह बात सिद्ध नहीं होती । यजुवेदीय रख्ाध्याय में शिव के जितने 
नाम मिनायें गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विना क्नाय हुए भी छिव में वें सब गुण- 
अबगुण तथा लक्षण हो सकते हैं, जिनको दक्ष तथा मना के मुख में पुराणकार ने रखा हैं। 
(डॉ० अल्टेकर की 'हिस्डी ऑय बनारस", पू० ३-४) 


'काशी का इंस्िहास' काशी के मेरवों को भी यक्ष मानता है। इसका काइत पटपुप्तार 
बाराणसी में मैस्‍्वों का तथाकथित बाहुलथ समभ पड़ता है। परन्तु, ऐसा करने में वाराणसी 
में झ्लाकत एवं तान्व्रिक सम्पदायों के उत्कर्प को भुला दिया शया है। बादाणसी की पौराणिक 
पटम्परा में कालूमैरव ही अकेले हैं। इनके अतिरिक्त, मित आठ मैरतों को स्थापना 
क्षेत्र की रक्षा के छिए हुई है, वै तान्निक परम्परा के प्रसिद्ध जाठ मैरव हैं। उनकी वाराणसी 
में ही प्रघानता नहीं है, अपितु अन्य तन्त्रानुगामी क्षेत्रों में भी। भैरव तथा भरवी-पूजन उस 
परम्परा की ही देन हूँ, न कि यक्षपुजा की। 

असिताडुी दशक्‍चण्डी क्रोध उन्मत्संज्कः। 
कपाली भोषणइचेब संहारगचाष्टम: हमृतः ॥ 
(तल्जसार-दाइवकल्पतुस, पृ० ४४४) 
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“मत्स्यपुराण में (१८०६२) एक जगह यहाँ तक कहा गया है कि महायक्ष कुबेर 
ते भो बादाणसी में अपना स्वश्ाव छोड़ दिया और गणेशत्व कौ पाप्त हो गये।" (काशी 
का इतिहास, प्‌० ३४) 

मत्त्यपुराण के जिस इलोक का ग्रह अनुवाद हुआ है, वह इस प्रकार हैं :--- 

कुवेरस्तुमहायक्षस्तयासर्वापितकिप : । 
क्षेत्रसंचसनावेब शणःभ्त्व मबाप हु॥ ६२॥ (ऋ०पु०, १८०६२] 


'सर्वाधितरक्िय: पद का अर्थ अपना स्वन्नाव छोड़ना कसे हो गया, यह काज्ी के इतिहासकार' 
ही जाने । मह्त्यपुराण के इसी अध्याय में एफ जगह यहू पद और प्रयुक्त हुआ है: 
पत्मता सम भक्त मंधि सर्वापितकतियः । 
यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्वान्यत्र न तथा क्यचित्‌ ॥ 

(सल्यपराण, ८०४१-४२) 

यहाँ कुचेर के गणंशत््व प्राप्त करने का कारण बहू कहा गया हूँ फि अपनी सभी जीवल- 
क्िवाओं को शिवापंण करते हुए वाशाणसी-क्षेत्र में रहने से हो उन्हें ग्रणेश-पद मिला। 
यहीं इस पद का अर्थ हूँ जैसाकि ऊपर दिये हुए दूसरे इलोक से स््यष्ट हो जाता हैं। 
बहाँ कहा गया है कि हमार गत को अपने पन्नों कर्म हमको अपित करने से छिमत प्रकार 
प्रहाँ मोक्ष मिलता है वैसे अन्य नहीं मिल्तता। गौता में मंगबान्‌ कृष्ण ने इसी बात्त को 
इस प्रकार कहा हैं:-- 

म्रधि त्र्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। (गीता ३॥३० ) 

शरणागतति कौ पराकाष्ठा का संकेत करते हुए इस पद सर्वापितक्तिय: का किसी प्रकार मी 
अपना स्वमाव छोड़ दिया' यह अप नहीं हो सकता, यह स्पष्ट ही है। 
(प) विदोबात्त की कथा: 

“काक्षौज़ण्ड (अध्याय ६३) भौर अन्य बहुत-सें पराणों में वणित़ दिवोदास की कथा में 
भी वंदिक धर्म को काशी की प्रजा और दाजा दोनों ही द्वारा काशों मैं प्रवेश न करने 
दैने कौ प्रवृत्ति के संकेश मिक्ते हैं। इस कथा के अनुसार राजा दिवोदास ने काक्षी से 
शिक्ष कौ छोड़कर और स्व वेबताओं को निकालन्याहर किया।” ([कांक्षों का इतिहास, 
प्‌ ० ३१) 

'काशों का इतिहास' के यह कहने का क्‍या प्रमाण हूँ कि शिव को छोड़कर और 
स्व देवताओं को निकाक-वाहुर किया--भह वहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, परन्तु हैं यह वात 
नितान्त बनगगंख। यदि क्षिव को नहीं निकाका गया होता तो फिर इतना प्रपंच ही वर्यों 
रखा जाता ? इस काया का फेन्द्र है क्षिव को काज्षी से मिकाझना, उनका संदराखक में 
वशी लौटने के लिए दुखी होना तथा इस छौंटने के छिए सभी प्रचत्त करना । इस 
कचा में पग-पग पर यही वात कही गई हैं। जब प्रह्माजी ने महूदेय जो से वाराणसी छोड़- 
कर मन्दराचल चलते जानें की प्रार्थना की और उसको उन्होंने स्वीकार किया तव चुपचाप 
विगा किसी को बतक्तायें किसी छिपे स्थान पर शिवक्तित-छप में अपना प्रतीक छोड़कर 
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दे वाराणसी से चछे गये। ब्रह्मा को भी उन्होंने यह बात नहीं बतलाई। यदि इसी वात का 
यह रूपान्तर काशी का इतिहास' में हुआ हैं तो मी महादेव के निकाछने की बात बनी 
रहती हैं । दिवोदास की कथा का अन्त यही होता है कि विष्णु के आग्रह में वह भगवान्‌ 
महादेव को पुनः काशी में बुछाता है। यदि महादेव के तिकाझने की बात इस कथा 
से हटा छी जाय तो इस सम्बन्ध की सादी कथा ही विधटित हो जाती है। उस सब 
प्रथत्तों की, जो महादेव जी को पुनः वाराणसी छाते के छिए किये गये, आवश्यकता टी 
नहीं रहती और वे सब निराघार एवं निष्कारण हो जाते हैं। 

दिवोदास के सम्बन्ध कौ एक और बात भी 'काप्ली का इतिहास' में आई है। वहाँ 
छिल्ा है कि इन कयानकों के असुसतार मौमरथ के पुत्र काशिराज दिवौदास अपनी राजघानी 
वाराणसी छोड़कर अपने राज्य के ठेठ पुर गौमती के किनाईे एक पूसदा सगण बअप्ाकर 
रहने ६-2 हु (काशी फ्का इतिहास, पु० रे) अन्यध वहाँ रखा - छि बाद में उन पृ 
विदोवात ने दूसरी वाराणसी बंगा के उत्तर-कितारे लौर गोमती के दंक्षिण-कितारै पर 
बंत्ताई। (काणा का इतिहास, पृ० १३) इन दोनों उद्धरणों से यह बात हतप्ट हूँ कि नई 
वाराणसी गंगा के वायें किनारे पर थी। इस वाराणसी का वत्तंमान स्थान ढूँढ़ते हुए 
पक्राशी का इविहास' उसका बैरांट में होना सिद्ध करता है, परल्तु इसमें एक बड़ी भारी कमी 
यह रहू जाएी है कि बैरांट के सण्डहर बाणगंगा के दक्षिण किनारे पर हैं, बाएँ प८ नहीं । 
इस प्रकार गोमती और बैरांट के बोच में स्वयं गंगा की घारा बाघक हो जाती है। 

बाणगंगा कब से सूख गई अर्थात्‌ गंगा ने अपना प्रवाह वदकूकर अपना नया छत 
कब घारण फिया, इस सम्बन्ध में 'काशी का इतिहास” कहता हैं कि ऐसा पता कूणता है 
कि मौर्ययुग तक तौ बैरांट का शहर बस्ता था और गायद गंगा ने लीसरों शताब्दी ईसा-पूर्व 
के बाद ही अपना दास्ता बदछा होगा।' इस परिस्थिति को सिद्ध करने के लिए यह 
कहा गया है कि बाणमंगा में उस समय गंगा बहुती थी और भोमती गंगा के वर्तमान 
कांडे में बहकर संदपुर के पास गंगा में सिल्ती थी। अर्थात्‌ उस समय गंगा-मोमती का 
संगम सँवपुर के समीप था न कि कंथों के समोष। महाभारत के अनुसार गंगॉ-गोमती के 
संगम पर सार्ुण्डेय तीथं था, जो अभी भी क्ैथी के समीप है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि गंगा-गोमती का प्ैदपुर के पास का संगम गहामादतत के पहले कौ बात हो सकती है, 
ईतवी सनू की तीसरी शताब्दी के वाद की नहीं। इस प्रकार वैरांट के दिवोदास की दूसरी 
वाराणसी होने में दो शंकाएँ हैँ, जिनके समाधान के विना यह बात सिद्ध नहीं होती। 

'त्रार्कण्डेयस्ण राजेल्तीयंभाताह्य दुत्तभन । 
गोमतीगड़्योइचेव सजूमें लोकविथ्ुते ॥ (महा०, क्ृ०फ०त०, पु० २४१) 

हरिकेश यक्ष के दष्डपाणि होने के अवसर पर काक्षी का इतिहास” कहता है 
कि “शिव मे उसकी इक्छा स्वीकार कर ली और उद्ते काशी का क्षेत्रपार नियुक्त किया 
और उसके सहायक यक्ष, दण्डपाणि, उत्‌ क्रम और सं श्रम यद्षा नियुक्त किये गये।” (काशी का 
शुत्तिहास पु० ३३) | इस वाक्य का जाधार मह्त्यपुराण कहा गधा हैँ. (मत्त्व> एटगार्टट। 
९९)। वहू इस प्रकार हूँ :-- 
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भविष्यत्ति गणाध्यक्षों घतवः चर्बपूणितः ।॥ 
अजेयक्चापि पझर्येयां. योगक्रयप्तमाशितः । 
कन्नदध्वाि लोकेम्य: क्षेत्रपालों भविष्यत्ति॥। 
सहांवलों महातततत्यों भ्राह्णण्यों सम च प्रियः। 
ब्यक्षत्ष वण्डपाणितत सहायोगी त़्थंव च॥ 
उधम: संख्माचब  गणौतिे परिचारकों। 
तथाज्ञया फरिष्येतं लोफस्योंबुश्नमम्रम्म्मों ॥॥ (मं०पु०, १८०६६-६४६ 
यहाँ हश्किस को दण्डपाणि तंया भिरनेत्॒वारों होने का वरदान है, ते कि दष्डपाणि तथा 
ध्यक्ष उत्तके सहायक बनाये गये हैं। उसके सहायक तो केवछ दो-प्रदेश्चम तथा संश्रम 
दू। इत्त सम्बन्ध में सर्वत्र दिवचषन का ही प्रयोग हुआ हैं--गणो, पश्चिरकों, करिप्येतते। 
'कुल्पकल्पतद' के ६६वें पुष्ठ पर पाद-टिप्पणी में डॉ० क्रस्यंगर ने श्रीकृण्ड का 
वत्तंमात नाग रश्मीकुण्ड कहा हैँ। पह उनका क्षम हैं। श्रोकुष्छ तथा रूथ्मीकुण्ड दोनों फे 
नाम 'कृत्यकल्पतर में अछग-अजूण मिलते हूँ, खिससे रुपष्ट हैँ कि ये दोनों कुण्ड अलूग-अछूग 
थे। शीकुण्ड ऑकारेस्वर के समीप था। अब लुप्त है। छत्ष्मीकुण्ड अपने स्थान पर मिश्र- 
पौखरा महूह्के में वत्तमान हूं। जिस्यक्ी-सेतु के समय तक श्रीकुष्ठ का उल्हेख मिझता हैं, 
कदाचित्‌ उम्त समय तक वहाँ यात्रा होती रही हो । 
जापाडँ चापि रपरयेपत्रियं व फृता भम। 
ल्षिया देव्यास्सु कुण्डस्येः स्तानपूजनतत्पर: ॥ 
विद्याषरंध्तु धात्रय खावण मासि तत्परे:। 
सपमीकुश्डह्यसंस्थंदत ह्मावपूजनसत्वर : (कुल क० त्० पु०, १३४) 
([फ) 'कृत्यक्ल्पतय' के उद्धरणों फा अनुवाद : 
काशी का इतिहांस' के पू० ७३ से १८५ तक 'कत्यकल्पतर' में बताये 
गंपे तीय॑ंस्यानों तथा देवायततों का तदनुसार वर्णन हिस्दी में सारानवाद के रूप 
मैं किया गया हैं। इस अनुवाद में इतनी अशुद्धियाँ हैँ कि उत सभी का निराकरण 
काने में इतना संग्रय तथा स्थान शष्ट होगा कि हंस कार्य को आधहयक मानते 
हुए भी छोड़ देता पड़ता है। इन अश्युद्धियों में जो महत्त्वपूर्ण हैं कैवल उन्हीं के विषय में 
यहाँ चर्चा की जायगी। 
१. "वेदेक्वर : देवेदबर के ईशान में स्थित चत्ुर्मुल्न छिग, जिसके वर्शन से ब्राह्मण 
चतुर्वेदी हों जाते थे। (कोशी का इतिहात्त, पृ० १७३) 
यथार्थतः 'हृत्यकल्पतक में यह कहा गया है कि यह छिग ईशानामिमुख था तथा इसके 
अन्य मुख भी विश्ला-कोंणों में थे। इसके दर्शन से ब्राह्मण को चारों बंदों का ज्ञान हों 
जाता थया। प्ाप्ताल्यतः मुखकछिंगों के मुख चारों दिज्लाओं में हो होसे हैँ, फोणों में नहीं। 
ईशानाभिमुष्न॑ छिझ्छ फोण तस्य सुल्लानि ते । 
सेत दृष्छेज सुथोणि चतुर्वेदी भवेव्‌ ह्िजः॥ (फकृण०्कण्त०, पु० ४४) 
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२. “पभ्लांकरी देवी: प्रयागेक्वर के मन्दिर में वटवृक्ष पर शांकरी देवी का आवास था, जो 
सव तौर्थवासियों को शान्ति प्रदान करती थी। (काशी का इतिहास, पु० १७४) 
तत् ज्ञो शाॉंकरी देवों ब्रह्मबर्कवर्शिप्टते । 
शान्ति करोलि त्वेपां थे वर तोय निवासितः | (कुल्क०त०,पु० ४४) 


पाठमभेंद में बद्वावुक्ष' के क््वात पर 'विल्ववृक्ष' पाठ भी कहूँ गया हैँ। #रह्बुक्ष ता पाकड़- 
बुक्ष का नाम हूँ न॑क्ति बटवृक्ष का। बटवुक्ष तो श्विव का हैं, जैसे अश्बत्य विष्णु का। 
३. “हिस्प्पाक्षेवर के दक्षिण में अद्टहास्त कापश्चिमामिमुख छिंग था।' (काक्षी का 
इतिहास, पृ० १७४) । 
तैषां पद्चिमदिग्भागें अदुरहासं श्थित शुभस | 
मुलतलिज् तु तहेवि पक्चिमा्िमुप्त स्थितम ॥ (क्ृ०्कण्तर, पु० ४७) 
स्पष्ट ही दक्षिण के स्थान पर परक्चिचम' होता चाहिए। 
४. “मित्राबदणेक््यर : अट्ंटहास के पाप्त ही पश्चिम में सिज्ाबदण हारा स्थापित 
छिवक्िंग के हार पर था।' (काशी का इतिहास, पूंछ १७४) 
इस वाक्य में छापते समय कुछ अंक्ष छूट गया है यह स्पष्ट हैँ, परस्तु शिवलिंग 
एक नहीं, दो ये और वे वाराणसी-क्षोत्र के पूर्व-दार पर स्थित थे। काप्ीखण्ड में वाराणसी- 
क्षेत्र की सीमा देते हुए भी यह कहा गया हैँ: 
अह्टहाससमीपेन परिचमेन पश्मास्चिनिं, 
सिज्ावशणनासानो पूर्वद्वारें व्यवध्यितों। (क्ू०कर्त०,पु० ४७) 
५. “ब्राप्ुकीकवर : झाजकटकटेश्वर के उत्तर अतुर्मुख क्िग। (काशी का इतिहास, पृ० १७५ ) 
मोक्षेद्वर तु तन्नेव स्वगश्वरमतःपरम्‌ | 
वासुफीश्वरनासानं तयोद्रचोत्तरतः शुभम्‌ ॥ (क्ृ०फ०ल०,पुृ० ४८) 
ग़ालकर्टकरटेदवर से बासुकीक्वर का स्थान-निर्देश ठीक नहीं हैं। इनका स्थान सोक्षेक्षवर 
जथा स्वाश्वर के उत्तर में था। 
६. “बोरेदबर: नगर के उत्तर में। इसकी स्यापता के सम्बन्ध में एक छस्बो कथा 
दी गईं हैं।” (काशी का इतिहास, प्‌ ऐड) 
यह शिवक्षिंग नगर के उत्तर में था। इस्तका कोई भी उल्लेख क्त्यकल्पतर में नहीं है। 
७. “'नर्दीदबर : मुग्बीक्यर के दक्षिण में तन्दीइबर का शिवर्िंग था। यहीं पर तपस्वी 
कपिछ ने गृहावास करके झ्िव की एक हजार वर्ष तक पूजा की। वह खुहा कपिलेश्वर 
के गीच थो। शायद यहाँ राजघाट के करारे की अनेक गुफाओं में से एक गुफों की ओर 
संकेत हैं। (काक्षी का इतिहास, पू० १७७ | 
आऑकारेइवर के समीप श्रीमल्लो गुफा का वर्णन हों रहा हैं, जो महत्स्योदरी के उत्तर में 
है और 'काणी का इतिहास' उस गुफा को राजघाद के करारे पर खींच हे जाता ६। 
क्या इससे बढ़कर मत्तिश्षम हों सकता हैं 


शुंका-संमाघान रछर 


८. शप्रहाज्मप : झंद के ने कत्य भाग में। वहाँ स्व पाती का वास साना जाता था। 

(काशी का इतिहास, पु० १४८) 
तत्रस्थाने घुर्भे रम्यें हुदपं तिष्ठति पायती। (करु० क० त०, पु० ६३) 
हाँ पर पार्वतों को मूर्ति थीं न कि उनका वास माता जाता था। 

१. काहेश्चर' "““*' “कालेशर केपात दक्षिण में म॒त्यु हादा स्थापित सर्वरोल- 
विमाझक एक किंग था तथा कप जे उत्तर भाग में दक्षेदवर तथा झच्येश्व र के मेल्दिर के। 
(काप्ली का इतिहास, पृ० १७६) 

फालेश्वरसमोीप तु दक्षिण वरवणिति। 

मुस्युना स्यापितं छिड्धं तर्वरोगविनादनम्‌॥ 

कुपस्य चोत्तरें भागे झहालिद्वानि खुद़ते। 

एक इक्षेद्वरं नाम द्वितोय॑ कपयपेदवरस ॥। (क्र०क्०त०, पृ० ७४) 
कझज्येक्वर का ताम ठोक नहीं। कृप्यपेंइ्वर का क्विवक्तिग बहाँ था। 
वक्षिण भद्कालीो हद था, जिम्तकें पश्चिम त्तौर पर शौनक द्वारा स्थापित सरतंगेस्‍्वर थे। 
उस्ती के वायब्य कौण में मनुष्यों द्वारा स्थापित अनेक लिग थे तभा दक्षिण में जयंत- 
द्वारा स्थापित शिवक्षिण था।” [काक्नो का इतिहास, पृ ६८०] 

कुष्डस्य पद्रिचमे तोरे शौतकेन प्रतिष्ठितस ,। 

मंतज़ इबरनामाने किज़ँ तजेय तिष्ठति। 

मतऊुदवरफोण तु बापरंपें त्॒पश्श्विवि । 

प्रतिष्तितानि छिज्ा नि बर ह्तत्न महात्मभि:। 

तस्पेव बक्षिणं भाग जपन्तेन प्रतिष्कितम्‌ ॥ [क्रू०कण्त० प्‌, छा) 

ऊपर का अनुवाद तो ठीक हो सकता है यद्यपि बह ठीक नहीं ; क्योंकि यहाँ कुण्ड बब्द श्ौनक- 

कुण्ड के छिए आया है, भद्रकाली हद के लिए नहीं। काशीख़ण्ड में इस स्थिति का वर्णन इत्त 
प्रकार है: 

अभहवा भद्काली तर तह्य वक्षिणतः गुभा। 

अब्रकालल॒दों नाम तजातौव शाभप्रदः ॥ 

आपत्तस्थेगवर छिफ्ँ सत्याच्यां ज्ञानवम्परम । 

लब॒सरे पृण्यकपत्लत्पपचाब्छोनकों हुवः ॥ 

क्लवपदिचमतों खछिड्झों शौतफरशा सूघोप्रदस । 

तहुक्षिण जम्ब॒कशों तिपग्योतिनिवारकः ॥॥ 

तबुत्तें मतजूशों गानबविज्याप्रवोधकः। 

मंतज़ेदस्प बायब्पें नाना छिडानि स्वत: ॥ (फाठल्ल॑ ०, ६७५ १५६-१४६ ) 

अर्थात्‌ भद्रकाली हद के पूर्व में आपत्तंवेंपनर तथा उनके उत्तर में पृण्पकुप और उसके पश्चिम 

शौतककुण्ड | गौतकथूण्ड के पष्चिम शौतकेशवर और उनके दक्षिण जम्युकेग्चर, जिनके उत्तर में 
मतंगेंश और उतके वॉयव्य कौण में बहुत-से शिवलिग। इस प्रकार शौनक हद मन्दाकिती 


१७. मम्यमेंश्यर का वर्णन करने के बाद 'काशो का इतिहास कहता हैं कि “उन दोनों के . 
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से कुछ दूर उत्तर में था और शौनकेद्वर शौनक-हूद के पश्चिचम तौर पर थे न कि भजन 
काली छूद के परिचम तीर पर । 

११. “चित्रगुप्तेदवर : कल्शोग्वर के उत्तर में चित्रगुप्त द्वारा स्थापित झिवलिंग । उप्तके 
पक्चिम में छाया द्वारा तथा विनायक हारा स्थापित क्षिवलिग थें। विनाथक के पूव् में 
एक कुण्ड था, जहाँ विरुपाक्ष का पचान्मुख लिंग थां। उसके वक्षिण में एक कृूप था। 
(काशी का इतिहास, पु० १८२) 

पश्चिम चित्रगुप्तत्य अच्यश्छिड्लं स्थितं बार्भे। 
छायया ह्थापित छिझ्ल त॑ वुष्ट्वा नातपं भवत्‌॥ 
वितासककच तसत्नंव पक्चिसेन यशास्थिनि । 
तत्य वर्शनसाज्रेण.. किप्नेनेवाधिभयत् ॥ [क्ु्कण्त०, पु० ६०२) 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि छायक्वर के पद्िचिम में बिनायक की सूत्ति थी त कि विन्ाग्क 
हारा स्थापित शझिवल्तिग | 

१२. "स॒मुज़ेक्बर: महापाशुपतेक्वर के दक्षिण में समुद्र द्वारा स्थापित किंग। दक्षिण में 

ईशान, पूर्व में लांगछि गरे।” (काशी का इतिहास, पू० १८३) 
तस्पैध (महापाशपतोयरतूय) पदिचिमे बेवि समुत्ेण प्रतिष्ठितम्‌। 
तह्यैघ वक्षिणं पाएं ईशान लछोफविश्रतम ॥ 
तत्यापि दंचिप्र्येण वाराणत्यां तु छाज़ुलि:। (क्ृहण्ल०, प्‌ू० १०५) 
अर्थात्‌ पमुद्र द्वारा क््यापित शिव्िंग महापाणुपतेदवर के पश्चिचम में, न कि दक्षिण में था 
ओर समूद्रेद्वर के दक्षिण में ईशानेदवर तथा उनके पूर्व में क्लांगलीक्वर। काशी का 
इतिहास' हरा विये हिए वर्णन में लांगलि का स्थान समुद्रेज्वर के पूर्व में निकझता है, 
जो अणुद्ध है। 

१९३. “रामेग्रवर : उसके दक्षिण में विपुरास्तक और दत्तात्नेय हारा प्रतिष्ित छिग, पश्चिम 
में हरिकेशेक्वर और गौकर्णप्वर थे। उत्तर में एक त़डाग था, जिम्तके पश्चिम तेट पर 
दैवेश्यर थे और उनके सामने एक कुण्ड।” (काशी का इतिहास, प्‌ ० १८३) 

तसुय (रामेक्वरस्प) वक्षिणपादवें तु छिज़ पूर्वासुप्त स्थितम्‌। 

तिपुरात्तकरं सास सर्वपरापप्रणाषतम्‌ ॥ 

तह्यैब वक्षिणें छिक वत्तात्रेयप्रशिष्ठितम्‌ | 

तरय परक्चिसविशभागें हरिफेशेग्रचरं शराभम ॥ [(कृण्कव्त०,पु० ११३) 
अर्थात्‌ दत्ताज्ेयेंद्दर के पढ्चिचम में हरिकंशोप्वर थे न कि रामेण्यर के | 

६४. "पिश्ाचेद्यर : देवेशवर के ज्त्तर में। उसके आगे धुवेश का मुखलिग। उसके 
पश्चिम में एक कुष्ड पर वैद्यनाथ। नैऋत भाग में मनु द्वारा स्थापित एक छिंग, पश्चिम में 
मुचकुन्देश्वर तथा वक्षिण में गौतमेश और विमाएडप्वर | (काशी का इतिहास, पु० १८३) 

वेबेक्वरस्योत्तरंण पिशार्च: स्थापित पुरा। 
पिज्ञाच शवरनाप्तान॑ मोक्ष सर्यद हिनास ॥। 
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ध्रेशरास्याग्रतों देवि सुझत्तिजुं च तिप्कत्ति। 
फाचान्वुजं तु तल्लिखुं तोरं कुष्स्य भामिनि॥ 
वेश्ननाथं तु त॑ गिश्यात् पर्वेप्तोन्यप्रवावफस। 
तत्यंत नेकाति भागे मनुना स्थापित पुशा॥ 
पूर्बासुज॑ तू तम्लिजरों ततस्प पुफ्डस्य वक्षिणं। 
सेहनाथध्य पुर्येण शछिद्लं पूर्यानुज़ स्थितम्‌ ॥ 
प्रियत्नत्तंस्य लह्ूवि सर्वपन्नकलप्रवम्‌ । 
तह्पैव दक्षिण वेंषि लिल्ल पुर्वामृ्णत॑ हिथितम ॥ 
मुचुकुल्देदय्र॑ नाम वेषानों तु बरप्रवम्‌ | 
सर्ववापत्रह्मत॑ गौतम च॑ नामतः॥ (फ्ण०क्ण्त०, पुं० १ १४-११४) 
इस उड़रण फी अस्तिन पंजितयों को स्यानपूर्वक देखने से यह ह्यघ्ट हो जाता है कि 
एक पंक्ित यहाँ छुट गई हैं, जिसमे मुचकुल्दंगवर का स््यान-नि्दवा था। अध्ततु। देवेब्वर 
के उत्तर में पिज्ञाचेक्र का झ्िवकछ्िग था। शुवेवर के आगे एक परशिचिमाशिमुख किंग 
कुण्ड के तौर पर था, जित्तका नाम वैच्वनाथ था। शुवेश्वर का ह्यान-निर्देश यहाँ नहीं हैं 
जैसा 'काशी का इतिहास' ने कहा है और न वैद्यनाथ का ख्िवर्लिंग प्रुवेश्वर के पश्चिम में ही 
धा। बैद्यनाथ के मैं कुत्य कोण में (देवेश्बर के नहीं) मनू दारा स्थापित शिवलिंग । बेद्यनाय 
के पूत में प्रियन्नतेइबर तथा उनके दक्षिण में मुचुस्देश्वर थे। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
गौतमेएवर का ह्थान-निर्देश्ष रिपि-प्रमाद से छुट गया है। यहाँ वेवेष्यर भी धुवेइव र के स्थान 
पर लिपि-प्रमाद हैं। काशौलण्ड में मुचनकुस्येशवर का हयात गौतमेइवर के पास ही था एँसा 
छिज्ा है। विश्वाष्डेद्वर गौतमेदवर के दक्षिण में घवेक्बर के वक्षिण में नहीं थे । 
शुसके आगे काशी का इंसिहास' फहता हैं कि ऋतष्यश्यूंगेबवर विभाण्डेड्वर के दक्षिण में, 
उसके पूर्व में ब्रह्मेश्वर तथा पश्चिम में पर्जन्येद्वर।” (काझी का इतिहास, पु० १८३) 
तत्य॑व (ऋष्पक्यद्धोक्वरस्य) पूर्वतो देवि ग्रह्मेश्वरसिति ह्मृतस्‌ । 
खद्दोइवतराजच फोन पिशाजेवर संजितम । 
पर्श्षिमाभिमुछझ॑ वेवि पर्जन्पेइवर, सामतः॥ (फू० क० त०,पृ० ११५) 
ग्रद्लोप्यर से फौण में विशाचेडवर शेथा पर्चिमामिमुख पज॑स्येब्वर। यहाँ कुछ ल्लिपि-प्रमाद 
है। सम्मवत्तः सस्मितम्‌ अर्थात्‌ 'पिज्ञाचेदयर के समीप कोई ऐसा पाठ रहा होगा। 
१५, “मुण्डेज्ा : अगस्त्पात्चश के पूर्व में, उम्तके दक्षिण में दशाएवमेथिक छिग और उत्तके 
उत्तर गें तवमातुकाओं का मन्दिर और कुण्ड।” (काशी का इतिहास, पु० १८४) । 
पहाँ सम्भवतः छपने में कुछ अंश छूट गया है। “अगस्त्येश्वर के पूर्व में। उसके दक्षिण 
में विधीस्वर तथा विधि। विधीषवर के दक्षिण में दशाशयमंघती् तथा दक्षाइववशैधिक छिगे 
और उतम्तके उत्तर में मातृकाएँ तथा मातृकाकुष्ड |” कुछ इस प्रकार पाठ होता चाहिए: 
अगस्त्पेब्वर्पू्वंण.. सुष्देज्ञों नाम सासते:। 
परबरमुज॑ तु तल्लिओं बोरपफिलिप्रदम नुणाम्‌ ॥ 
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तत्यैव वक्षिणें बेंवि विविस्लिष्ठत्ति पाबंति। 
विधिना स्थापित लिऊं परश्चिमािमुकं स्थघितम्‌ ॥! 
विधीक्नराहुक्षिणने. त्ीर्भय सर्वत्र विज्युतम्‌ | 
गवाक्य्मंधिक नोस लिज़ं तर स्वयं स्थितस्‌ ॥। 
इच्ाववमंधाच्चोत्तरतों. मातरस्तत्न॒ त्तेत्चिताः । 
तासां मुख शु॒ हुए लिप्कत वरबणिनि !! [क्ु०कण्त० पुृ० ३१६) 
१६. हुरिदच्ेबअर : पूर्व में रैमईतइ्बर, दछ्षिण में अंगिरेंग और क्षेमेप्वर, का्जर 
और छोछाक |” (क्वाशी का इतिहास, पू० १८४) 
हरित उ््ेदवराहँंयि अख्यक्तिकूं तू पढिचमें। 
पुर्वातुज त्‌ त॑ बेंवि ताम्ता वे नै लेंदवरम्‌ ॥ 
सत्य संबर्गानाहुमि फवक्‍ल्य शानत्राप्तुयात । 
तत्य॑ंघ बक्षिण सिज्ड प्‌र्वाभुख़मवस्थितम्‌ ॥ 
वासना छ्ाख़िरसेद तपवराम्पप्तुणबायकम्‌ । 
तत्यंव दक्षिण बेधि. क्षेम्रेक्वरभणन॒त्तमन ॥। 
तरु्य दक्षिणदिग्भागे चित्राज़ेदवरसंल्ितम्‌ । 
कैदारादुक्षिणं चेव कि पर्बासर्ख स्थितम्‌ ॥ 
नोजल़कण्ठेति नासात॑े सुरत्ोकप्रदायकर्त । 
तम्येच वायबें कोण अम्बरीष्यर दाभन ॥ 
ततम्प वक्षिगविग्मागं छिड्े ये वक्षिगासुखम्‌ । 
नास्ना कांजर देव सर्ववातकताइनम्‌ ॥ 
तल्येब बक्षिणे भागे छोछाकों सास वे रचिः। 
अर्थात्‌ हरिह्चन्द्ेशबर के पविचम [पूर्व में नहीं) नेक तेक्य र, उनके दक्षिण अगिरसेक्यर, 
उनके दक्षिण क्षैमेदबर, उनके दक्षिण चित्रांगेस्वर के. विवक्तिग थै। केदार के दक्षिण में 
नीलकंठ, उनके वायब्य कोण में अम्बरीषधयर और उनके दक्षिण में काकुजर | काछजर के 
दक्षिण में लोकाकं। इस प्रकार 'काशी का इतिहास' में धर्णत अपूर्ण है। क्‍ 





१६. “प्राण्डब्यववश्--शंककरणस्वर के वायव्य भाग में। उत्तके उत्तर में छागलेश्वर, 
परद्चिम में कपरदीववर, पूर्व में हरितैशयर, दक्षिण में कात्यायनेदवर तथा अंगारेशवर ये। 
अंगारेइवर पर एक कुंड था और उसके दक्षिण में मुकुरेहयर! कुंड की वगल में छागलेश्वर 
का मंदिर था।" (काशी का इतिहास, पू० १८४) 

वायण्ये तु विज्ञाभागें वा जूः कर्णागवरत्य सु । 
साणए्इव्यगामितिस्यातं सघुरसिहधस्तु वन्दितसम ॥ 
त्त्प चैव समोपे त्र॒ स्वयं देवशण लिख्ठति | 
गण: परिवुतों देव: देव्या सह महाप्रभः॥ 
द्वारे हुये लिष्लते देंधि ह्यपं क्षेत्रर्य रक्षति । 
बेबल्य जोतरेसागें नातिदूरं व्यवस्यितम्‌ ॥ 


झुंका-समाधघान रछप 


मुखलिज्ञं तु तन्ंव लिद्ड|पूर्वासण झर्म। 
तस्वैय चोत्तर पाइव छागलेंद्रवरस॑न्नितम्‌ ॥ 
अन्यवायतन डेंवि पदिचमन पंशस्विनिं। 
कपर्वोद्यरनामानमत्तम सर्ववायकर्म ॥ 
तस्य पुजंध सुओणि लिज् पूर्वासज स्वितम | 
हुश्तिदवरनासाने सर्बपापक्ष्ंकरम ॥। 
कात्यायनेंदथर्र नाम तेह्य वेक्षिणतः ह्थितम । 
अन्यत्तस्पंव पा तू अज्भारेइ्वरसंज्षितम ॥ 
तडागं॑ जापि सज्स्यमंगोरंइवरसंलितम्‌ । 
तस्य वक्षिणदिग्भागे नातिदृरें ज्यवस्वितम्‌ ॥ 
स्‌कुरंइबरतासातं जवंघाआफरप्रवम । 
पक्चिमाणिम्‌खं छिज्े कुण्डत्य प्‌रतः स्वितम्‌॥ 
तह्य कुण्डस्थ पाहयें तु छागक्तेश्बरसंज्ञितम्‌॥ (कृ० क० त०, पु० १२० | 
अर्थात्‌ झंकुकर्णेदवर के वायब्य कौण में माण्डव्यश्वर तथा उत्ते समीप गो सै घिरे हुए 
स्वयं भगवान्‌ सदाश्षिव तथा पार्वती क्षेत्र के द्वार की रक्षा करते हूँ। यहाँ नाम न देते 
हुए द्वारेश्यर तथा द्वारेश्वरी का उल्लेख हुआ है। द्वारेश्वर के उत्तर में एक मुखक्तिग 
तथा उसके उत्तर में छागलेशबर। वहीं पर पश्चिम में कपर्दीश्वर तथा उनके पूर्व में हरि- 
तेशह्बर। उनके दक्षिण में कात्यायनेइवरश और उतके पास हो अंगारेइवर तथा अंगारेब्वर- 
तडाग। उसके दक्षिण में मुकुरेश्वर तथा सुकरेश्वर-कुण्श और उसी कृष्श के स्ममीष 
छागलेदवर | 
यह तो स्पष्ट हो है कि काशी का इतिहास का बर्णन अपूर्ण है। 
१७५ क्षेत्र क्षितचण्डिकाएँ" : (काशी का इतिहत्त,प्‌० ऐट४) संम्भवत्त: बह कछिपि- 
प्रभाव है, 'क्षेत्ररक्षिका चण्डिकाएँ” ऐसा होना चाहिए । 
'जत: पर प्रवक्ष्यासि चण्डिका: क्षेत्रक्षिका: (क्रर्कर त०,पु० १९२६) 
हट. “गौरीपूजा: फाह्गुन झुल्ू-पक्ष तुंतीया के दिन सतान के बाद गीप्रेज्ञ का दर्शन, 
उसके बाद कारिक्रादेवी की पूजा, ग्पेष्ठक्यान में गौरी और लक्तिता की पूंजा। लक्िता के 
इ्वान में ब्राहाण-भोजन शंथा वब्त-्दक्षिणा। (काशी का इतिहास, पु० १८५) 
'कृत्यकल्पतद' में दिये हुए जिन इल्लोकों का यह अनुबाद है, थे इस प्रकार हैं :-- 


अतः परं प्रवक्पामि यात्रायां तर बरानने | 
शक्‍लपक्षक हुतीयायां तब घान्ा महाफला॥ 
यत्रगीरी तु दष्टत्या ता च शुण वरानने। 
हनानें कृरया तु गन्तस्य गोप्रेक्ष तू यक्मश्विनि॥ 
अहूनि फालिकार्जों अखितज्या प्रसस्नतः। 
ज्येष्क्स्थानें तंतों गौरी अचितत्या प्रयह्तततः॥। 


रद बा राणसी-यमय 


तस्मात्थानातु गन्तव्यमविमक्तत्प चोत्तरें। 

तत्र दंवों सवागौरी पूजितम्या च भवितितः।॥ 

अन्या वाषि परा प्रोक्‍्ता तंबत्तंल्तक्षिता शुभा । 

प्रष्ण्या चापि सा बेधों तर्वेह्ामफलप्रया ॥ 

ततस्त भोजयेंद्रिपरात शिवभक्तान झुचित्रतानू | 
बाल: सवक्षिगंइैव प्रयाहँसतिपष्कलेः ॥(लिझ्भरुप्॒शाण, कृण्फ० त्तर, 
घु० १२४-१२६) 
अर्थात्‌ झुक्लपक्ष कौ तृतीया को (सभी महीनों में केवल फाल्गुन में ही नहीं) गोप्रेक्षेश्घर 
के समीप अहनिकालछिका' की पूजा करनता। यहाँ पर 'अहनिकाछ्चिका' लिपि-प्रमाद है, 
जैसा विस्थछ्ीसेत में दिये हुए इन्हों इलोकों से प्रकट होता है। वहाँ पर ' मुखनिर्माक्िकादेबी 
अचितज्या प्रयनत:” यहुं पाठ है। तदनन्तर ज्येष्ठ स्थान में ज्येप्ठामौरी का पूजन करफे, अधि- 
मुवतीद्र के उत्तर स़दागौरी की अर्चना करके तवुपरान्त संबत्तंछलिता का दर्वोत करना, 
इत्यादि। 'काशी का इतिहास ' के वर्णव में सदागोरों का उत्हेंख हो नहीं हैँ और ज्येंप्ठागौरी 
तथा हलिता दोनों ही ज्येष्ठ स्थान में कही गई हैं, जो ठीक नहीं है। संवर्त्तलस्ति या तो 

मंगछागौरी हैं अन्यथा कलिताघाट की छल्तिता देवी | 


(ब) प्राचोन निवन्धकारों के श्रम् :--विस्यणी सैतु' (सन्‌ १५८० ई० ) तथा वीरमिजोंदय 
के 'तीयंप्रकाश' [सत्र १६२० ई०) नामक निब्न्धों के समय मी कुछ जम उत्पन्न हो चुके ये । 
उनका निवारण भी जआञावश्यक हैं:-- 

(क) पिश्गिलाशोर्थ--तरिस्थलीसेतु में खख्तोष्कादित्य के स्थान का उह्छेस्ा करते 
हुए कहा गया है कि पैशंगिले पिलिप्पिछातो्ें (पु० १९७) यह ठीक नहीं है। काशीखत॒ण्ड 
के अनुसार पिशंगिज्ञाती्य पिक्तिप्पिल्ातीय के ठीक उत्तर-पूर्व में हैं। दोनों एक नहीं हैं। 
[काशौसिण्ण 2४३९-४२ | 

[खि) तुतीया के दित को यात्राओं का वर्णन करते हुए म्‌झानिर्मालिका गौरी को 
मूखप्रेक्षणिका बतलाया गया हैं। वहाँ छिसा हूँ: मुल्ननिर्मालिकों सुल्नप्रेक्षणिकाम, (त्रि० से०, 
प्‌ ० २२२) । संमवतः पिस्थलीसेतु के ही प्रमाण पर वीरमितोदय के 'तीर्थप्रकाश में भी यही 
बात कही गई है (वी० मि०,ती० प्र०,प्‌ृ० २८१ ) | मुखनिर्मालिका का स्थान गोप्रेक्षेश्व र के समीप 
था और मुख्रप्रेक्षणिका गभस्तीगयर के मन्दिर में थीं। मुख़निर्माछिका इस समय ग्रायधाट 
पर हनुमानजी में हैँ। मुस्रप्रेक्षणिका अपने पु राने स्थान पर ही हूँ। 

(ग) भद्रबोह (क्‌ ० क०त०]) अथवा शद्क्वद (का० खण्ड) के सम्बन्ध में मी विस्थक्ती- 
सेतु के समय ही श्रम उत्सानन्‍्न हो चुका था। इससे इतना तो प्रमाणित ही है कि 
पतोलहवों पाताव्दी के पूर्व ही भव्दोह लुप्त या परित्यवत हो चुका था। यहाँ तक कि 
उप्तका ठीक ह्थान भी लोग मूछ गये थे। चिह्यसीसेतु में मद्क्द की यात्रा का विवेचन 
करते हुए लिखा है कि भवहूंव फपिलधाराती्यसेयं ति केचित (जि०्से०,प्‌० २५५) | परस्तु 
ये दोनों तीच॑ एक नहीं हैं जैसा क़ल्यकल्पतरू में उद्धत लिज्जपुराण तथा स्कल्दपुराण के 


- 
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बाफ्यों से स्पण्ट हैँ। कपिछाहुव के सम्बन्ध में स्कत्दपुराण का बाकय हैं: 
ततह्ता वह्लमानात्त प्रसव: सुरभीरपि | 
ज़ु्वेत्पिन पेतुरभ्येत्य झान्तात्तोंय पपुस्तवा ॥ 
कपिक्ताहुव इत्येंबं ततः प्रभुति कब्पते । (ह्कखपुराण,क्ृ० फ०त्त०,पृ० १३०-१३१) 
अर्थात्‌ इस प्रकार दा गौएं तथा उनके वछडे इस प्रकार गार्त हुए और उन्होंने उस छूद 
में जल पिया। तन्ी से इसका नाम कपिकाहुव हुआ। 
इसक आगे मद॒दोंह या भरह्ृलद के सम्बन्ध में कहा गया है : 
अह्मिन्तषि प्रदेशों तु ता गावों ब्रह्मणा ध्वयम्‌ 
झन्‍्त्यप सबहोकानों त्ञर्घा दुग्घा: पयोष्मुन्ञम ॥ 
ताप्तां क्ौरेंग स्ज्जातं छुवमतन्मनोहरस | 
भद्दवोह॒मिन्ति छयात॑ पृष्य॑ देव छूद॑ शुभन्‌ ॥ (स्क०पु०,क्ु०कण्तत०,पु०१३४ 
अर्थात्‌ यहाँ पर सब लोगों की शान्ति के किए ब्रह्मा ने स्वयं उन गौंगों की दुह्ठा, जिससे 
यह छंद उनके दुघ से मर गया । तबसे इसका नाम मदेदोह हुआ। 
कत्यकल्पतक में अन्यत्र मंददीह के स्थान-निर्देश में कहा गया हैं कि --- 
(आशिवनीयेद्य रस्य) तह्मेबीलर पाइवंसु भगवोहमिति स्मृतम्‌। 
गया क्षीरंण सझ्जातम्‌ सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
हुदस्प पहिचमें तौर भर्वेश्वरमिति हिबतम्‌ ॥ (लि०्पु०क्ुण्कण्त्०,पु० ४३) 
इस प्रकार यह स्पष्ठ है कि कपिलाहुंद वर्तमान कपिलप्रारों हैं और भव्दोंहयां भद्रकूद 
अद्ेंबवर के समीप के हछूद का नाम हैं, जो भदक्क महल्लें में था और प्ोलहुवीं शताब्दी के 
बहुत पहुछे से कप्त अववापरित्यक्त था । सद्रेश्वर के रृघात पर मदर्ल की मस्जिद है - 
एसी किबदन्ती हैं। 


नर्वा अध्याय 


तीर्थों का स्थानान्तरण 


पिछके अव्यायों मैं प्रसंगवता यह वात वारम्बार कही जा चुकी है कि मुसक़मातों के राज्य- 
काल में काशी के मन्दिरों के कई बार दूटने के फहल्वरूप यहुत-से मन्दिरों ता तोयों 
को अपने प्राचौन स्थात्त से हुटना पड़ा। यहू स्थान-परिवत्तत इसना स्यापक रहा हैं कि 
हुसका गस्मीर अध्ययन आवश्यक है और इस अध्याय में इसी का प्रयह्त किया गया हैं। 
कौनक-कौन-से वेव-मन्दिर अथवा ततौ्थ अपने स्थान स्ै हुटकर अन्यजञ्ञ स्थापित हुए, इंराके 
विवेचन के बिना बहुत-सौ बातें समझ में नहीं आतों; क्योंकि परिस्यितियों के बदलने पर 
जौ नई परम्पराएँ घल्त पड़ी, उनके आदिकारण नहीं जान गड़ते। 

बहुत-सें तीयोँ तथा देवमन्दिरों का सन्‌ ११६४ ई० के पहले का स्थान-निर्देश लथ्ष्मी- 
पर के कृत्मकत्पतह के तीर्मविवेचन-काण्ड में उद्धुत प्रेमाणों से मिक्त जाता है। परन्तु जैसा 
पहले कहा जा चुका है, वहाँ केवल सिद्धपीठ़ों का ही उल्होंल है। इतना ही नहीं, बहुत-से 
सिंद्धपीठ भी वहाँ छुट गये हैं, जैसा हम पिछक्ते अध्याय में दिखला चुके है। अव अ्रश्न यह 
हैं कि इन सिद्धपौदों के अतिरिक्त जो सैकड़ों अन्य पीठ काशौसण्ड में बताये गये हैँ थे 
अपने आदिम स्थान पर हो हैँ अबबा अत्यत्र क्‍्थानान्तरित हो गये हैं, इसका निर्णय किस 
प्रकार किया जाँये। 

इसको शोज के किए प्तामग्री सौमित है। काशीखण्ड का जो वत्तेमान स्वरूप है, वह 
सुल्तान-काल में टुंटे हुए मन्दिरों के पुजनिर्माण के बाद का वर्णन करता हैं और जैसा हम 
पहले देख चुके हूँ, सन्‌ १४४० ई० में इस ग्रन्थ का सेलंग भाषा में अनुबाद हो जाने से यह 
मानना पड़ता है कि उस समय तक इसकी श्रामाणिकता प्रायः सर्वेस्वीकृत हो चुकी थी। 
इस आधार पर यह मी कहा जा सकता है कि काशीसण्ड अपने वत्तंसान स्वरूप में चौदहवों 
बताब्दी के मध्य माग में अववा उसके क्षौप्ने ही वाद संकलित हुआ। ज्ात्पस यहू हुआ कि 
अलाउद्दीन खिलजी के दाज्यकाकू में जो तौड़-फोड़ हुई, उसके वाद से पुननिर्माण होने पर 
जो तोथों तथा मन्दिरों की स्थिति हुईं, उसका पश्िचिप हमको उस प्रस्थ से सिक्त सकता है. 
परल्तु इसके बाद भी फिरोज़ तुगलक, जौनपुर के शरकी वादशाहों तथा प्लिकल्दर क्लोंदी 
के शासतक्ताल् में वाराणसी के वेब-सन्दिरों कौ बड़ी दु्दंशा हुई। जो नई परिस्थितियाँ 
इस कारण उत्पस्त हु, ततकी खोज हमको काशीरहस्य, पद्मपुराण, तीर्बचितासणि (सन्‌ 
टै४६० ६०), चिस्थज्षीसेतु (सन्‌ १५८० ई०) तथा तीथ्थ॑प्रकाश (सन्‌ १६२० ई०) में 
करती पड़ेगी। और, अन्ततोगत्वा औरंगजेब की धामिक संकी्णता के परिणाम-स्वकृप मन्विरों 
की जो तोड़-फोड़ हुईं, उसके प्रभाव का अनुमान कौकिक अनुश्रुतियों तथा तत्कालीन ऐंति- 
हासिक तस्यों एवं साहित्यिक स्तामग्री के आधार पर करना परुँगा। औरंगजंब की मृत्यु 
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कै वाव के परिवर्तन निर्माणौस्मुज हो रहे हूँ और इस कारण उनका संकलन उत्तना 
कठिन नहीं हैं। 

इत्त प्रकार हुमारे श्ञोंघ का आँघार फृत्पकल्पतर का तौथ॑विवेचनकाण्ड, काशौखण्ड, 
वाचत्मति मिश्र का तोध॑चिस्तामणि, भदुदतारायण का जिल्थलोसेतु, मित्र मिश्र का तीर्च- 
प्रकाश तथा सजञहूवों शताब्दी-प्तम्बस्धी एतिहूसिक तथा साहित्यिक पम्नामग्री होती है। 
इनमें से काशीखण्ड के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों का क्रा्न-निर्देश अंसंदिग्ध हैं। केवल 
कापझ्ोसणण्ड की हो प्मग्र-त्ारंणी निर्धारित करनी है। 

काश्नीखण्ड को आंध्योपान्त ध्यानपूर्वक पड़ने ते पहु रुपप्टकूपंण समझ पड़ता है कि उत्तमें 
वर्णन की हुई सभी बात एक समय की नहों हँ। उदाहरण के छिए ६१वें अध्याय में 
काछभरव का ह्थाननिर्देश वहीँ है, जौ कृत्यकल्पतर के आधार पर स्थिर होता हैं, परन्तु 
६७वें अव्यायथ में उनके वत्त मान हुथान का संकेत मिलता है। इसी प्रकार तीर्चों क्ा वर्णन 
करते हुए ६१ में अध्याथ में गंगाकेशव-तीर्ष के प्रान्षीन धान का वर्णन हैँ और वत्तंमान 
स्थान का दूसरी जगह (७० जें अध्याय में)। इसके अतिरिक्‍तत ्७वें अध्याय का क़त्य- 
कल्पतक के तीथ॑विवेचनकाए्ड में मिल्लान करने पर यह स्पष्ट देख पड़ता हैँ कि ये दोनों 
बहुघा एक हो समय के स्थान-निर्दश करते है, यद्धपि बत्र-तत्र उसमें काशीखण्ड के समय को 
परिस्यिन्ति का दिलदाात भी हो जाता है। इत्त प्रकार प्रयत्त करने पर काझौशण्ड से मी 
बहुत-कुछ वुरूनात्मक प्लामग्री मिल सकती हैं। 


१. काहमरव का प्राचीन स्थान + क्पाज्मोचन के परश्चिम-तर पर: 

कपालमोंच्न तोर्य प्रस्कृचा तु भरबः। 

तमव तस्थी भकतानों भकयन्नश् सन्‍्ततिम ॥ 

पापभक्षजमासाश फकत्था पापपातान्यपि। 

कुतों बिमंति पापेन्यः फालम रचसेवकः ॥ 

आमर्दयति परापानि दुष्टानों व मनोर्थान। 

शआामदंक दति सज्यातस्ततोष्सों फालमंरवः ॥(का०खं०,३१/३८४-४०) 
२. कालमैरव का यत्तमान स्थान : रत्तेब्बर के दक्षिण: 

इलराजेन दत्नानि यानि पुंजोकुतान्यहों। 

उत्तरें कालरागस्य तानि तहुप गिरंबु घालु ॥। 

सर्वेरत्तमय॑ लिज़ जात॑ तत्सुक्ृत्ात्मत:। (फा०खं०, ६७४६] 
३. गंगाकंशय का प्राचीन स्थान : अग्रस्त्यतीय के दक्षिण : 

बक्षिणए!हपतीर्याच््च ती्थमहत्पतिफायरूसु । 

गज्जाकेशवर्सतं॑ च सर्वपातकनाइनम्‌ ॥ 

तत्न में दावों मुत्ति सर्मे तततो्रज्षिकाम। (करा छं७, ६१-१८० ) 
४. गंगाकैशव का वर्तमान स्थान : छछिता-घाट पर : 

ततोन्यलछलछितातीय गड्जाकेशयप्तस्विश्ों । 

तवाध्ति खछतितावेबों क्षेत्ररक्षाकरी परा ॥। (का छुं०, ७०१८) 


बट बाराणसी-पघ भव 


इन्हीं आधारक्षिकाओं पर हम इस विषय के अनुसन्धान को स्थापित कर रहें हैं। सभी 
बातें पूर्णतया स्रिद्ध हो सर्कंगी, इसमें बहुत बड़ा सन्वेह है, परस्तु यह झ्ाज्मा अवध्य कौ 
जा सकती है कि इन अन्वंपणों के तिष्कर्पों पर विह्ान्‌ छोग ग्रम्मीरतापूर्वक विचार करगे 
भर हमारे नवयूवक अन्येपषक इनको पूृष्टि अबथबा निदाकरण करने को प्रोत्साहित होंगे। 
गगर के महल्‍्छों की बत्तमान स्वथित्ति देखने से पह स्पपष्ट ही जाता है कि सन ३१९४ 
ई० में राज़वाट के किले के पतन के बाद उत्तके समीप अस्त हुए महल्ों से बह़ाँ के 
निवाक्षियों को हटता पड़ा और वे दक्षिण-पत्चिस की ओर नये महुसले वसाने को वाघ्य 
हुए। उम्त प्तरमय नगर राजधाट के पश्चिम तथा दक्षिण-पक्चिस में ही बसा हुआ था। 
मत्य्पोंदरी (बत्तमान मछोदरी ) के दक्षिण गायघाट के समीप जो फार्टक पाटन-दरवाज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, वही तत्कालीन पत्तनद्वार था और उम्रीं के पूर्व, ईशानकोण, उत्तर 
तंबा वायश्यकोण में ही नगर था। वत्तमान पक्के मोहाल में तौयोँ तथा वेबमन्दिरों के 
आसपास संमकक्‍्त: कुछ घ॒मंप्राण छोग रहूते थे, पररुखु इसके उत्तर तथा पदिचम की और 
प्राय: जंगल ही थे। हाँ, यह हो ज़्कता हैं क्वि यत्र-्तत कुछ छोट महत्ले उस समय के 
तगर के सप्तौष रहें हों, जिनमे मुस्कमान छोग रहते थे। इन मुसलमानों के पुर्वज सन्‌ 
« १०३४-३५ ई० के आतप्रपास सालार मसकद गाजी के [(जों गाजीमियाँ के नाम से प्रप्तिद्ध 
हैँ और जिनकी मृत्यु बहराइच के सम्ीष युद्ध में हुई थीं) ग्रेनापति मलिक अफजलर अछवी 
के नतुत्व में इद्छाम-घर्म का प्रप्तार करने खाई हुई सेता के अंग होकर बनारस आये थे, 
परन्तु तत्कालोन हिन्दू-प्रशासत से परास्त होकर इस सेना का अधिकांश नप्ट हो गया और 
बच्चे हुए कुछ लोग सामान्य नागरिकों की तरह यहीँ वस्त गयें। आगे चलकर इनमें से 
कुछ काशिराज के यहाँ नौकर मो हो गये और काज़ान्तर में ज़न्‌ ११९४ ई० के पहले है 
इनके दो प्रमुख महत्लें भी जन गये थे, जिनमें आज मी प्रायः मुग़हूमान ही बस्॒ते हूँ। 
एक तो मदतपुरा महत्ला, जो महाराज मदतपाक्त के नाम पर बच्चा, और दूसरा गोविन्दपुरा, 
जिम महाराज गोविज्दचनल्त के समय में दलेल खाँ नामक एक सुसतक्मान तें बस्ताया। इनके 
भंतिरिकत इधर-उधर कुछ और छोटे-मोटे महल्ले भी रहें होंगे । सत्‌ १६८४ पई० के बाद 
सै जब कुतुब॒द्दीन ऐवक की ज्ञेता ने वनाश्स को जीत किया और राजवाट का किल्ला ढाह 
दिया गया तथा मुस्तत॒मानों की दाजम्नत्ता वनादस में स्यापित हुई, हिन्दुओं को मुचकुमान 
बताते को प्रक्रिया उम्र रूप से बल पड़ी और प्राण-रज्षा के रिए हिन्दुओं कौ बहुत बड़ी 
संस्या मुसलमान हो गई और शिरन्तर होती रही। इन छोगों ने अपने नियात्त के किए 
ज॑बसों को काटकर नये महल्ले वसाये, जिनके नाम तत्कालीन शासकों अथवा अन्य प्रश्मि् 
मु झमान नेताओं के नाम पर रखे गये, जो अगी मी चकछ रहे है। इसमें से वहुघो महत्कें 
तो वत्तंमान नगर के उत्तरी भाग में हैं, परन्तु प्रारम्भ में कुछ महरुले पक्के महाक्ष के 
पूर्य मी बसे और तत्काज्नीन झात्तकों का निवास-झइपक्त मी वहों पर हुआ। सुकोमगंण तथा 
हाजीवरस महत्ता (हाजी इदरीस महउले का अपन्लंक्ष) देसके उदाहरण ेँ। 
गंगा के किलारे के हुँचे कगार तया गंगातट पर आददिकेशव से लैकर अंस्ी-संगम तक 
देवमन्दिरों तथा तो्थों को अधिच्छिन्त पस्यृजला थीं और उम्रके उत्तर तथा उत्तर-पत्चिचम तथा 
पश्चिम में वन थे। कुछ वेवमन्दिद तथा तीर्थ इंत बलों में भी थे, जहाँ कुछ तपस्वी तथा 
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साधक रहते थे। इन तपस्वियों का वर्णन काशीखण्ड तथा कृत्यकल्पतर में कहीं-कहीं पर 
मिक्षता है। इन बनों में से कुछ वनख़ण्डों के नाम मो काप्लीरण्ड में मिते हैं। उदा- 
हँ रण के छाए बुझ्धकाल-क्षेत्र में दाइगन, मत्दा किती (वर्तमान मैदादिन) के दक्षिण अक्षोक बन, 
तथा दामापूद्ा जगसबाड़ी-क्षेत्र में हरिकेश-वन के नाम स्पष्ट रूप से मिछते हूँ। वनों को 
काटफर नये महस्खे बस्ाने की प्रक्रिया का नाम बतारसी बोलो में 'बनकटी' हैं और उत्त 
सम्बन्ध को बहुत-सी मनोर॑जक जअनुश्नृतियाँ थी सुनने को मिछती हूँ। काशी के महाराष्ड- 
समान के एक प्रस्यात कुटुम्य का नाम ही 'बनकटे' पद गया। उस्त समय के विदवनाय- 
मन्दिर (जहाँअब रजिया की मस्जिद है) के स्मोष जो वत्तंसान कुम्दीगर टोछा तथा घुंघरामी 
गल्ली नामक महहुछे हूँ, वहाँ उस समय नट, विद, गणिका तथा कुट्टनी छोगों का निवास 
था और विद्वनाथ-मन्दिर (जो एक टीले पर बना हुआ था) के आसपास व्यापारियों कौ 
दुकाने भी थीं, ऐसा प्राचीन साहित्य (कुट्टनोमसतस्‌, नवीं गतावदी ईसबी आन पद 

वाराणसी-श्षेत्र में बहुत-से छोटे-बड़े गढ़ढे थे, जिनके किनारे पर मन्दिर थे और 
ये गड़ढें तीर्थ मान जाते थे तथा इनके अछूग-अलग नाम ये। इन ती्थों के तट पर तप- 
स्थक्षियाँ मी थीं, जहाँ तपस्वी लोग रहुते थे। सन ११९४ ६० में इन तपस्थलियों में कितने 
तपस्यी रहते थे, इसका तो कोई पत्ता नहीं है, परन्तु थे स्थान तपस्या के स्थल स्पष्ट 
हुप से माने जाते थे और श्ैवागम के विभिन्‍न सम्प्रदायों के मक्त लोग यहाँ उस समय 
भी रहते होंगे, इसमें कोई प्त्देहु करने का कारण नहीं है। काझीखण्ड के चौंसठयें अध्याय 
में इतके नाम मिले हैं, जिनका उत्लेल इस पुस्तक के पाँचवें अध्याय में किया जा 
चुका है । 

वाराणसी के उत्तरी भाग में पश्चिम की और दारानग्र-क्षेत्र के उत्तर बरीकुण्ड 
अथवा उत्तराककुण्ड (वर्तमान बकरिया कुण्ड) से लेकर वरणा नदी तक का क्षेत्र मचुरापुरी का 
प्रतौक माना जाता था और वहाँ वेष्णव-म्नम्प्रदाय के विज्ञा मन्दिश थे, जो अमीों मी 
मह्जिदाँ, दस्गाहों आदि के छूप में वर्तमान हैं। यहाँ सुन्दर देवसूत्तियाँ विराजमान थों, 
जिनका अब अस्तित्व नहीं रह गया, परन्तु उनमें से एक, वकशिया कुण्ड से प्राप्त, गोबर्घन- 
घादी कृष्ण की गुप्तकाछीन विशाल मूत्ति काक्षी-कल्ामबन में सुरक्षित है, जिम्तते इन देब- 
ह्थानों कै सौन्दर्य का अनुमान किया जा सकता है। मत्योबरी (मछोवरी) के उत्तर एक 
तपस्यती थी तथा वहाँ पर ऑॉकारैश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर था, जिनम्तके आसपाप्त पात्ों 
देवमन्दिर तथा शिवलिंग थे। यहाँ पर कई ती्घ भी थे, जिनमें से कई पिसेप के नकक्‍झे 
में भी विल्लायें गये हूँ, परन्तु अब उनमें से प्रायः सतम्री पट गये और वहाँमकान बन गये। 
इन मन्दिरों का भौ अब अस्तित्व नहीं रह बया--फैबल ऑकारेंस्वर के समीप दो ऊच्य 
मन्दिर तत्सम्बन्धी पंचोकार तथा पंचायतत में से बच गये हूँ। कपालमोघन-तीर्थ पर 
रानी मवाली ने घाट वंघवाया था। उसमें भी अब पानी नहीं है और आधे से अधिक 
तालाब मिट॒टी-कूड़ें से पट गया है। घाट भी सब टूट गये हैं और आस्पास्त के रहनेवाले 
उम्तके पत्थरों से मकान वनवारते हैं। 

मन्दाकिली के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम में भो बहुत-से देवमन्विर तथा तीथं थे, बुद्धकाल 
के आसपास मी वहुत-से शिवालय थे तथा नागकुओं के आसम्रपास भी कई तीर्थ तथा 
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बटर बराणसौ-वैसव 


देयायतन थे। इस सबकी कथा जागे कही जायगी--यहाँ इतना ही कहुना हैँ कि उनमें से 
इने-गिने ही अब बचे हूँ। इस क्षेत्र में भी कई तपस्थलियाँ थीं, जो अब छुप्त हो गई। 

वाराणसी के तीर्थों तथा देवाकूयों के विनागा का पर्यालोचन करने पर यह बात 
निविवाद रूप से स्थिर होती है कि सन्‌ ११६४ ई० की तौड़-फोड़ के वाद जिन क्षेत्रों 
में मुसलमानों का निवास होता गया; वहाँ के मन्दिरों का पुन्तिर्माण कठिन होता गया 
और तीन-चार बार की तोड-फोड़ के परिणामस्यरूप उतमें से अधिफांवा का अस्तित्व ही न 
रह गया। इनमें से जो अधिक महत्वपूर्ण थे, उतकी अस्यत्र स्थापना हुई, परम्तु बहुसंस्यक् 
देवस्थान रुप्त ही हो गये। परिस्थिति के अनुकूल होने पर किन्हीं-किन्हीं प्राचीन देंव- 
झुयानों का पुनतिर्माण औरंगजेब के मरनें के बाद हो पाया, परत्तूं इसके उदाहरण बहुत 
थोड़े ही है। मुसरभागों के महल्छों के बाहर जो पुराने देवस्थानों के ख़ण्डहुर पड़ें थे, उनका 
जी्णोडधार महाराज बलवन्त सिह्दु तथा चेतमिंह के शासन-काख में तथा उसके बाद मी हुआ 
और अंग्रेजों के शासन-काज़ में मी यह प्रक्रिया चलती रहो। इन्दौर की महारानी अहत्या- 
बाई तथा बंगार की दानी भवानी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था और महाराष्ट्र के 
बहुत-से अधिनायकों तथा सामस्तों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। 


तो्थों तथा दैवस्थानों के इस पुतनिर्माण तथा ह्यानान्तरण का विस्तृत विवेचन 
मौगोछिक आधार पर ही सार्थक हो सकेगा और इसी को दृष्टि में रखकर इस विषय का 
विकास किया जायगा, परन्तु कुछ बड़ें देवायतनों की अपनी महत्ता अथवा अन्य ऐतिहासिक 
कारणों से उनके सम्बन्ध में स्वतंत्र विचार-विमर्श मी आवश्यक प्रतीत होता हूँ। 

वरणा-संगम से प्रारम्म करके दक्षिण-पक्षिचम तथा फिर दक्षिण अस्ती-संगरम तक निम्त- 
सिसित भौगोलिक खण्ड इस कार्य के किए सुविधाजनक समझ पड़ते हैँ, जिनके आधार 
पर अत विषय की विवेचना की जायगी। 

(क) आदिकेशाव स्ले प्रल्लाद-घाट तक। 

(ख) प्रल्लाद-घाट से उत्तर वरणा नदींतक। 

(ग) प्रल्लाद-पाट से धिलोचन-घाट तक तथा उत्तर में मह्य्योंदरी (मछोदरी ) तक। 

[घ) महत्स्योंदरी से उत्तर प्राण्डडुक रोड तक। 

[लि ) बिक्रोचनघाट से ब्रल्माघाट तक तथा उत्तर में विश्वेश्रगंज की सड़क तक। 

(च) ब्ह्ञाघाट से अम्तीक्वरघाट तक और पश्चिम में कॉलमेरब तथा गौपाक- 
मन्विर, और उत्तर में विश्वेज्ञरगंज की सडक तक। 

(छ) हुनुमान-फाटक रोड से पदिचम ईइवरशगंगी तक तथा उत्तर में वरणा नदी 
सके, और दक्षिण में विश्वेप्वर्गंज तथा संत कबीर पारस तक तथा इस 
क्त् के और पद्िचम सदर बाजार तक। 

(ज) सप्तक्तागर, काशौपुरा, भूतमरव तथा राजा देरवाजा और हुड़हा सराय के महल्‍्छे | 

(%ऋ) अगीइवरघाट से दराइवसंधघाडट ज्ञक और परदिचम में सिंगरा की सड़क 
तथा तिप्रास्तकेशव< तक | 

(य) दशाइवमेघ से केवारघाट तक और पश्चिम में रामापुरा की सड़क तक का क्षेत्र 

(ट) केदारघाट से असी-संगम तक तथा पदिचिम में कमच्छा तथा बे जनत्वा तक का प्षेज । 








हीयो का स्थानास्तरण श्टड 


(क) आबिकरेज्ञय से प्रह्लाद-घार तक 

व १६९४ ई० के पहल्ते यह क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण घा; क्योकि यहीं राजभवन ये 
ओर यहीं नगर का मुख्य अंडर ब्ता हुआ था। शंगा-तट पर तोथों की प्रचुरता भी यहाँ 
पर ही थी। दंव-दुविषाक से सन्‌ ११९४ ई» में यहाँ की वुदशा भी बसी हीं घनघोर 
हुईं। कोट ढेहू गया, राजप्रास्ताद भूमिसात्‌ हो गये तथा सभी देवमम्दिर घराज्षायी हुए। 
नगर-नियासियों को मी अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और बज़वास्ती टोछे से प्रारम्भ 
होकर अन्य पक्के महुल्ले क्मझ: बंसते गये। त्रिलोचनघाट से उत्तर-पुवव॑ के संप्ो त्यात 
तजाड़ हो बये। 


इस मूखण्ड के जो इंवमल्दिर ध्वस्त हुए, उतका पुननिर्माण असम्मव समझा गया और 
इनमें ते कुछ की स्थापना अन्यत्ष की जई। बहुत-से तीर तथा देवस्थान लुप्त ही हो गये। 
यहाँ के तोचों तथा देवमन्दिरों का संकेत काशीखण्ड के अठावनतवें, एकसउ्वें तथा चौदा- 
सीें अषष्यायों में मिलता है। वरणा-संगम से मैफ॑त्य एवं दक्षिण के क्रम से इनके नाम 
इश प्रकार हैं : 


१. पादोदक-लीर्थ £ बरणान्संग्म पर पझंशम में। 
३. ह्वेतत्रीप-तीर्थ * आदिकेशव का देवमन्दिर जिस भू-माथ पर है। वहीं 
शानकेजाव प्री । 

3. क्षीराज्यि-तीय॑ : प्रादोदक तीर्थ के दक्षिण । 

४. पाॉजतीर्थ + वहीं पर | 

५. अकरतीय £ बहाँ पर | 

६. गंदाती॑ : वहीं पर। 

४9. परवुमती् : बहा पर ' 

€. महलकमी-तीर्ष : तदे पर मताक्षक्ष्मी का मन्दिर । 

९ गरुइतोंथ ;। तट पर जारक्ष्यकेशक का मन्दित्र। 
१०० नारब-तौथ॑ : तट पर नारवकेशव का भन्दिर। 
११. प्रक्चाद-तीर्थ : जेट पद प्रल्लादकेशव का मन्दिर | 


४ रे 30030 है : वहीं आदित्यकेशव का देवस्थान । 
आदित्यकेशव का स्यान-निर्देश इपप्ट कप में मिकता हैं कि वह मत्ति आदिकेदाव के 
पूर्व में घी। इससे यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त तेरह तीथ॑ आदिकंदाव के पुर्व॑ तथा 
उत्तर-पुर्व में थे। 
“आइित्पकेशव: पूज्य: जआाविकेशवपूर्वत:" | (का ० खं०, ५८।४० ) 


बुलूड 


१४, वत्तासपेक्वर-तीर्थ 
१५. मार्गव-ती् 

9६, बामन-तीय 

१७, नशनतारायण-तौर् 
१८. यज्ञवाराहु-तौष 
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२०. गोपौयोविन्द-तौर्थ 


|. 
देर. 
श्र 
7४. 
इस अग्तिग तीर्थ के नाम में कुछ प्रमाद जान पड़ता है; क्योंकि अन्यत्त 


ऊत्मी-नु सिह तीर्थ 
दंपती 
शंखमगाघव-तौथ 
हमग्रीव-सीथ॑ 


विदारनरत्तिह-तौर्व 


आराधणप्ती-वेभज 


४ तट पर आविशदाधघर का मन्दिर | 


तट पर प्ती्थ के पदिचिस सृगकेशान का मन्दिर। 
: तट पर तीर्थ के पह्चिम वामनकैशब की मूत्ति। 
: तट पर नरतारायण की मूंत्ति। 
तट पर यज्ञवाराह का मन्दिर। 
: तट पर विदारनरखिह का देंवस। 
; तट पर गोपीगोविस्द की सूत्ति | 
तट पर छृक्ष्मी-नुसिह का मस्विर। 
हट पर शेषमाघव का देवस्थान। 
तट पर पांखमाधव की मूर्ति । 
तट पर ह॒मग्रीवकेद्ाव की मूत्ति | 
इसी स्थान 


पर नीलप्रीय-तरीर्थ का उत्सेस हैं। 

हयग्रोव-ं. महातीयें माँ हुयप्रीवफेदव्स | (का० खं०, ६१२३) 
सबग्रे च हथग्रीथ॑. तोर्य परमपावनम्‌ | (का० जं०, ५८९१) 
बल्भुमाधक्ती्ष चतशाम्यां दिशि चोत्तमम्‌। 


रद 
ब्छ 


« स्वर्छीनित्तीर्थ 


तज्ञोपि 


पायन्तर त्ौर्य क़क्षणसिद्धिदम्‌ ॥ 


नौलप्रीवास्यमत्‌ ऊ॑_तत्स्नायी सर्वदा शुचिः। (फा० छं०, ८४। २७-४८) 


३५. प्रद्याकक-तीर्ये 


, प्ताँथ्यतीर्थ : अज्ञमीप में साॉंश्येघ्वर का शिवाक्तय | 


: प्रमीप॑ में स्वर्लीनिक्यर | 
स्वलनिश्यर के स्थान के विषय में कोई बड़ी शंका नहीं है। प्रल्ला देधवर के समीप इसका 


स्थान बताया गया है और जैसा हम अ।गे चछकर देखेंगे, ये अब भी प्राय: अपने प्राचीन 


स्थान पर ही हैं। 


स्वर्लॉनतीर्थ के दक्षिण महिषासुर-तौर्थ हैँ। मेंसारूर रोड का नाम 


आज जी हमें इस तीर्थ का स्मरण दिलाता हैं। इसके बाद के तौ्थों के विषय में कोई 
विवाद नहीं है। 


श्ट, 
मर 
बै0०- 
दर 
के३८ 
३ 
कु, 
३५७ 


महिषासुर-तीर्थे 
बाणततीर्थ 
शोपलारंद्व र-तीथ : 
हिरण्यगर्म-तीय : 
प्रणव-तीर्थ 
पिश्कगिला-तीय : 
पिछिप्पिछा-तीर्य : 
नागइवर-जीर्य 


उसर बाणंइवर का मन्दिर । 

तट पर गोौंपतारंइवर। 

ऊपर हिरण्यगर्मइवर । 

कार प्रणववितायक का मन्दिर | 

ऊपर पड़ानन का मस्दिर | 

यह तीर्थ जिल्ोचस-घाट पर गंगाजी में है और अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
महथाघाट एवं गायधाट के सामने---शायघाट पद नागश्बर का 
विज्ञाज्ष शिवलिंग हैं। मह॒थाधाट पर नागेबबर श्षघा नागेश 
विनायक की मूत्ति हैं। 


ततौथों का स्वानान्तरण ब्ट्५ 


१६. कर्णादित्य तौरथ॑; क्षीतक्ाघाट तथा राजमन्विर के सांमनें--ऊपर राजसन्दिर में 
: कर्णादित्य को मूत्ति हैं। मकान-नं ० के० २०। ६४७ में ॥ 

३७. गैरवतीर् : ब्रह्माघाट पर गंगाजी में | 

ई८- ख्बनूसिह-तोर्थ : दुर्गाघाट। ऊपर खनुसिह का मन्दिर | 

३९. मार्कण्डेय-तीर्थ : दुर्गाघाट तथा पंचगंगा-घाट के बीच में। 

४७. पंचनद-तीर्थ. ; पंचगंगाघाट : विधेष॒तः कोनिया घाट। वहीं मड़ी में शेवज्ञायी 

की मूज्ति है । 

इस प्रकार आदिकेशव से पंचगंगा घाट तक के त्तीर्थों का पर्वापर्व स्थिर हो जाने के 
वाद अगर हमको शआदिकेशव से प्रल्लाद-पाट तक के क्षेत्र के देंवमल्दिरों १२ घ्यान 
देना हैं। पुत्राणों के आघार पर यह कहा जा सकता है कि सन ११६४ ई० के पूर्व यहाँ 
कौत-कौन-मै देवमन्दिर थे । 

कृत्यकल्पतद तथा काइीखष्ड के ५७वें अध्याय में जो सिद्स्थानों की ताहिका 
दी गई है. जप्तका प्रारम्भ महादंव से हो होता हैं और उनके जारों और के देवतादों का 
स्थान“निर्देश्न उन्हीं को फैन मानकर किया गया हैं। अतएव इस शिवलिंग का स्थान स्थिर 
करना आावशज्षक हैं। परन्तु यह कार्य कठिन हैं। इपप्ड संकेत के अभाव में अनुमान 
आधार पर ही यहू करना पड़ेंगा। 

महादेव के उत्तर एक कृष का उल्लेख है तथा पूर्व में गोप्रेक्षेज्बर का! गोप्रेक्नेन्वर के 
उत्तर में आनूसुर्येश्वर तथा उनके पूर्व में गणदवर (काशीखण्ड में इनको सिद्धविनावक 
कहा गया है) और गणेपबर के पह्चिम हिरुण्यकशिपु क्लिग सथा हिरण्पकणिपु कप थे। 
गोप्रेक्षेद्तर के पूर्व वालकेश्यर तथा विज्वरेदबगर और बिज्वरेश्यर के पूर्व वेवेदबर, जिनके 
उत्तर में आदिबोज्ञव को मसूत्ति थीं। इप्त वर्णन से एशता तो स्पष्ट ही हो जाता है कि 
गोप्रेक्षेयरर आदिकेवाव से बहुत समीप थे। राजघाड के किल्ले में जो प्राचीन कुएं है, उनसे 
एस खोज में सहायता मिल सकती है। किले के भीतर की सड़क के पात्त हीं दो ऐसे 
कुएँ हूँ, जिनमें से एक के ईशान कोण में राजपुत्र विनाथक का मन्दिर हैं। इन आधारों 
पर यहु कल्पना की जा स्फती हैं कि संमवतः इस कुएँ के नैऋत्य कोण में यहाँपर 
गोपरेक्षेश्वर का ह्यान था। इस कुएँ के परदिचमवाला कु्ओँ उम्र परिस्तयिति में महादेव 
कूप हो सकता हैं। आदिकेशब तथा घ्वर्लीनिंगवर के बीच दोनों को मिलाकर पन्‍ह्रह तीर्थ हैं, 
जैंसा ऊपर की तालिका मेँ स्पष्ट किया जा चुका है, जिनमें जादिकेशव से मोपीशोविन्द- 
तीच प्ातवाँ है। यहाँ के देवज्ञाओं की पृत:रुधापता के समय गोपीगोविन्द तथा गोप्रेश्षेक्वर 
की एक ही मन्दिर में स्थापना से यह समझ पड़ता है कि ये दोनों देवमूत्तियाँ पहले मो 
एक ही स्थान पर थीं। इस प्रकार भी गोप्रेश्षेग्रर का अनुमागित दुसान ठीक हो जान 
पहुता है| 

शोप्रक्ष एव र के समीप निम्स छिलछित देवपीठ थे !-- 

१. आनुसूयेदवर, २. गणेदवर, ३. हिरण्यकश्षिपु छिग, ४. सिद्धेप्वर किया मुण्डासुरेश्व र, 

५. बुपदभंवर, ६. दघीचीशवर, ७. अंभीदयर, ८. मघुकरटभ के दो ज्िग, ४. बाझे- 

कैदवर, १०. विज्वरेंश्बर, १६. वेदेशधर, १४. आदविकेशाव, १३. संशयेदबर, १४. 


२८६ वाराणसी -वंसव 


प्रयाग लिंग तथा १५, शांकरी देवी (काशीखण्ड में इनका नाम झामन्तिकरी गौरी हैं)। 
इनमें से वेदेश्वर, आदिकेशवक, संगमेश्वर तथा प्रयार्गलिग, इस समय भी आदिकेशव- 
मन्दिर के समीप वत्तंमान हैं। परन्तु मुसलमानों के राज्यकाल में सैकड़ों वर्षों तक इस 
स्थान पर कोई देबमूत्ति नहीं थी। औरंगजेब के मरने के बाद मुसलमभानी राज्य अस्त- 
व्यस्त होने लगा किवा और भी पीछे जब महाराज बलवन्त सिंह की सत्ता स्थापित हुई, 
उस समय ही' ये देवमूत्तियाँ पुनः स्थापित हुईं। हाँ, इतना सम्भव हैं कि इनमें से कुछ 
शिवलिंग वहाँ खण्डहरों में दबे पड़े रहने से ध्वस्त होने से बच गये हों, जो मन्दिर के 
पुनर्तिर्माण के समय मलवे के नीचे से सुरक्षित निकल आए हों। परन्तु मुसलमानों के 
राज्यकाल में इनमें से कुछ की स्थापता अन्यत्र भी हुई, जो अभी भी अपने नये स्थानों 
में वत्तमान हैं। आदिकेशव के चारों मन्दिर सन्‌ १७६८ ई० में सिंधिया महाराज के दीवान 
ने बनवाये, ऐसा शेरिंग ने लिखा है। 

१. गोप्रेक्षेत्षर की स्थापना लालघाट के ऊपर हुई और इस समय मकान-नं० कै० 
'४॥ २४ में गौरीशंकर महादेव के माम से वे प्रसिद्ध हैं। गोपीगोविन्द मी इसी मन्दिर में 
हैं। वेदेशवर का चतुम्मुंख शिवलिंग मी लालधाट पर स्थापित हुआ, जो अभी चार- 
पाँच महीवें पहले लुप्त हो गया। 

२- प्रया्गॉलिग तथा शांकरी देवी की स्थापना घरणा-तट पर ककरहा घाट के पूव हुई। 
प्रयागलिंग की स्थापना किसी समय दशादवमेघ-धाट के समीप प्रयाग-घाट पर भी शूल- 
ठंकेबवर के समीप हुई, जहाँ वे चतुर्मुख रूप से वत्तमान हैं और ब्रह्मेश्वर कहे जाते हैं। 
भिसेप ने उनका नाम प्रयाधदवर छिखा है। ह 

'भहादेव” के समीप के शिवर्लियों का विवरण इस प्रकार हैं:-- 

१. स्कन्देश्वर, २. शाखेइबर, ३. विशाखेदवर, ४. नैषमयेदवर, ५. बलभद्रेश्वर, ६५ 
नन्‍दीश्वर, ७. शिलाक्षेश्वर, ८. हिर्याक्षेदवर, ९. एक अन्य मुख्लिंग, १०. अट्टहासेश्वर, 
११, मित्रावरुणेश्वर---दो शिवलिंग, १२. वशिष्ठेश्वर (काशीखण्ड में इनको वृद्धवाशिष्ठ 
लिंग कहा गया है; क्योंकि उसके पूर्व इनकी स्थापना अन्यत्र हो चुकी थी), १३. अरुन्घ- 
तीइवर, १४. कृष्णेशवर, १५. याज्वल्क्येशवर, १६. मंतरेयीश्वर, १७, प्रह्ादेश्वर, 
१८- स्वर्लीनिश्वर, १९. वैरोचनेशवर, २०. बलीशइवर, २१- बाणेश्वर, २२. शालक- 
टंकटेश्वर तथा २३. प्रसन्‍्नवदनेश्वर । 


इनमें से स्कम्देशवर की पिशंगिला तीर्थ के समीप पुनः स्थापना हुई, जैसा काशीखण्ड 
में अन्यत्र कहा गया है (का० खं० ८४॥३९-४१)) महादेव” की प्रतिष्ठा भी हिरण्यगर्मतीथ्थ 
के पदिचम में हुई, ऐसा वाक्य मिलता है (काशीखण्ड ६९।३१) ओऔर वहीं पर यह शिवलिंग 
आदिमहादेव के नाम से अभी मभौ वत्तेंमान है। स्कन्देश्वर को अब जनमानस भूल गया है, 
अतएव उनका वत्तंमान स्थान अज्ञात है। उस स्थान पर स्कन्द की भी मूत्ति थी। महथा- 
घाट के समीप से प्राप्त जो स्कन्द की गुप्तकालीन मूत्ति भारत-कलाभवन में हे, वह सम्मवतः 
इसी मन्दिर की रही होगी। वश्षिष्ठेश्वर की स्थापना संकठा जी के समीप हुई और 
अटुटहासेश्वर तथा मित्रावरुणेश्वर उतके ईशानकोण में पुनः स्थापित हुए, यद्यपि इनका 





तीथाँ फा स््यवानान्तरण इटक 


स्पष्ट नामांकस इस समय छोग नहीं कर पा रहूँ हैं। काशोलण्ड तथा विस्थलीसेतु में 
उनका उपयुक्त स्थान-निर्देश मिरूता है। अप्पतीइवर संकठा जी के समीप वशिष्ठतामर्देज 
के मन्दिर में हैं। समीप में ही याशवल्कयेप्वर भी कहे जाते हैं। मेत्रेयीएयक्‍र का ठौक पत्ता 
नहीं क्षय रहा है, परन्त क़ष्णेदवर समीप में ही हैं। श्रल्लावेश्वर तथ। स्वर्ञीनिक्वर सम्मवतः: 
अपने पुराने हथान पर ही हैं। ह्वलॉनेक्चर का आधुनिक ज्ञाम “नया महादंव' हैं। इसे 
समझ पड़ता हैँ कि इसकी पुगः हथापना महाराज बस्थस्त स्रिहु के क्षासनकाछ में हुई 
अंबंचा उस समय ये मलवे के तोचे से सोदकर निकाले गये। जिक्र महुछले मन यहु मन्यिर 
हैँ, उत्तका ताम मो नया महूुदंव' ही हैं। विशलेइवर, शाशेशयर, न॑गपैयंगवर, वन्नद्वेंहव३ , 
नन्‍्दोइ्वा, शिलाक्षेघ्वर, हिरष्याक्षेस्वर, मुखलिग, पेरोचनेद्वर, बलीएवर, प्रसन्तवदनंपवर 
तथा झालहकरंकरएवर लुप्त हो हो गये। बलराम की प्राचीन मूत्ति राजधाद-फोट से मिली 
है। इससे कुछ संकेत मिकता हैं कि बलतमद्ेदबर वहीं थे। पोल्कटकटेइ्बर, असन्धत्तीदबर तथा 
मंपयीदबर कै नाम काशौखण्ड की सूची में नहीं हैं । इससे यहूं मी सम्भव हैं कि इनकी ह्यापना 
पुत्र: हुई हो नहीं। वाणेद्वर का स्थान बाणततीयं के समीप होता चाहिए, जो महिपासुर-तोर्च 
के दइक्षिण-पश्चिम श्रल्लाद-घाट के तिकट हैं। बाणप्वर उत्ती स्थान पर हैं, ऐसा भी 
पुराने छोग कहते हूँ, जिन्होंने पचास वर्ष पूर्व उनके दर्शन किये थे, परन्तु अब लोग उनका 
ताम मूल गये हैँ 


क्षिव्तियों के अतिरिक्त महादंव के समीप वाराणसी देवों कौ मृत्ति थी। किसी समय 
सम्मवत्त: इनकी पुतःश्यापना छल्िताघाट पर भी हुई थी, जहाँ थे काशीदेवी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इंतका नाम काशोखण्ज में नहीं हैं, परस्तु ब्रह्मवंबर्तप्राण के काशी-रहत्य में है। 
अब बहु विल्लोचत महादंय के घेरे में है। इसी प्रकार गोपेक्षंप्वर के निकड़ मुखनिर्मालिका 
गौरों का स्थान था। ये अब गायघाट के ऊपर हनुमानजी में हे। महालद्मी-तरौर्थ के पास 
महाल्क्सी की मूत्ति थीं, वहु अब कैदारइबर के निकट वर्तमान है। आदिकेशव के अतिरिक्त 
विष्णुतीयों से सम्बन्धित निम्नांकित १५ विष्णुम॒त्तियाँ इस क्षेत्र में थीं; 


१. ताहक्ष्यकेशव, २. ताददफकेदाब, ३. प्रल्लादकेक्षत, ४. भआादित्यकैदाव, ५. जविगवाघर, 
६. भुगुकेशव, ७. बासनकेजव, ८- नरंताशायण, ५%- गशंबाराहुं, १०. विदारगरस्वह, 
११. गोपीगोविन्द, १२. छक््मोलूसिहु, १३, वोपमाधव, (१४, झंखमाधव, ६५. हुयग्रीब- 
केशव। इतमें से नारदकेदाव तथा प्रक्लाउकेषाव की मुत्तियाँ प्रल्लादघाट के ऊपर के कषत 
में कब स्थापित्त हूँ, यद्यपि तारदकेशव की मूत्ति अभी कुछ वर्षों पूर्व छप्त हो गई है। 
भुगुकेशव गौल्ाघाट के क्पर और नरनारायण महथाघाट के ऊपर है। वामनकेशव जिजल्लोचन 
के पहक्चिम मधुसूदत नाम से प्रप्तिद्ध हैं। इनकी एक मूछि इस समय आदिषेशाव के पूर्व 
में भी हैं। गजवाराहु की मूत्ति स्वर्लॉनिद्वर के समीप है। यह उनका प्रा्षीन स्थान है। 
उनकी प्रुनःश्थापित मूर्ति मीर घाट पर हनुमानजी में मौर है। विदार्नरस्तिह प्रह्मादघाट 
पर हूँ, गोपीयोविन्द कछाझघार पर, ऋूष्मीनसिद्ठ तवा पोषमाघव राजमतन्दिर में और दंखमाधव 
जौतलाघाट पर मढ़ी में है। हयग्रीवक्रेशब का मन्दिर भदनी महहुफे में है। आदिगदाघर शथा 
ताध्यकैशव के वत्तमान स्थान का ठीक पता नहीं है। 





मद बाराणतती-वै मव 


स्कन्देववर के तहारे से कुछ अन्य देवायतनों के स्थानों का पता चछता है, जिनमें माकंप्डेय- 
हुद तथा मकण्डयेदवर मुल्य है | महादेव तथा स्कत्देइबर के थौच में मार्क प्डेय- छुद तथा उसके 
पूर्व में मार्कण्डेयेद्वर थे, जिनके उत्तर में कप (सम्मबतः महू।देव-कूप ] और कूप के उत्तर एक कुण्ड 
(प्म्मजत: माकए्डेय-छुद ही), जिसके बोच में कुण्णदवर तथा कुण्ड के पश्चिम-तट पर ह्कम्देदवर 
तथा उनके देक्षिण भव्जवश के शिवल्िण ग्रें। इन भहेश्यर का उल्केंस आगे चलकर पुनः 
किया जाग्रगा। 
ब्रितायकों में लवेविवायक तथा राजपुत-बिनायक राजबाद किसे में और वरद विनायक 
प्रज्ञाद-घाद के पूर्व अपने इवयान पर पुत: वर्तमान हैं। केशव दिश्ग भी आदिफेश्ाय के समीप 
अपने स्थान पर हैँ। भद्णादिश्य का स्यान 'महादेश' के उत्तर में था, परत अब वे 
विलोचन के मन्दिर में हैं। पंडार्मेरव का पुदाना क््यान आईिक्रेंशव के समीष 
खवेविनागक के पूर्व में था, परन्तु अब उनकी मूत्ति पाटन दरवाजे के समीप है। देधियों 
में त्ाहजघेश्वरों संगमेज्वर के दक्षिण में तथा पमद॑ष्टा उद्दालकेदवर के दक्षिण में थीं, परन्तु ये 
अब छप्त हैं । 
(छा) प्रल्लावधघार पे उत्तर घरणा नबी स्तक का क्षेत्र 
कृत्यकल्पतक में कुछ देवस्थानों का उत्केंख इस प्रकार हुआ है कि स्वर्शनिशवर के उत्तर 
से प्रारम्भ होकर उत्तर में उतकी शृंखला यरणा नदी के त़द तक पहुँच जाती है। यह क्षेत्र हैं तो 
बहुत बड़ा, पररतु इसमें वेबाकृर्यों की संख्या उतनी बड़ी नहीं हैं । ऑकारेदवर के समीप के 
देववुन्द का इसमें समावेक्ष नहीं है। इससे ऐसा समझ पड़ता है कि ये सभी देवस्थान ओंकारेड्वर 
तया मत्स्योंदरी के पूर्व ही थे। इन देबालयों का केन्द्र वहाँ वीरेब्चर (वर्तमान आत्मावीरेश्वर ) 
को स्थिर किया गया हैं। अतएव प्रजत्ते पहले बीरेशयर का हुधान-निर्धारण होना चाहिए ॥ 
वीरेश्वर का ह्पष्ट स्थान-निर्देश कुत्यकल्पतर में गहीं है, किल्तु काशीखण्ड के ९७वें जध्याय में उनको 
अन्रेश्यर के आर्नेय फोण में बतलाया गया हैं, परन्तु यह पुनः हथापसा के घाद का स्षान-निर्देदा है, 
जैसाकि अमी स्पष्ट हो जायगा । क्ृत्पकल्पत्/ में छिल्ा हैं कि ह्वर्लनिकव र के उत्तर में मातृपीठ 
था, जिम्तमें नियुकित नामक राजा की रासी से अपने पुत्र को बाय के हाथ सें मातुकाओं के चरणों 
में समरपित कियांथा | 
“स्व्लीनित्योत्तरे पाप प्ातुभ्यक्षय स्मर्पितम्‌। (फ्ृ० क० ल्०, पू० ४६8 ) 
बाद में योगपीठ का दर्शन करने के उपरा्त तथा भाकाछा-स्वित मातुकाओं द्वारा भाशीर्वाद 
पाने एर उस घाहझक को पुनः मातृपीर में लाया गया। उसी समय ष्े पञण्चमुद्रा मातका का ताम- 
विकटा सातुका हुआ [विपन्िर्धाप्णता पस्माहिकटा ध्ोच्चले खर्च: [कूठ कर त०, पू० ५६ | । 
काशौखण्ड में भी प्रायः यही बात कही शई हैं। 
हापीछें विकटा मोम मालुक्षा । 

23. 20025 म 2 002%%/8 ,8४ ॥ [का० खं> छड़े॥।२६-२७ ) 
ज्ञ क्ञाणी, वष्णवी, दौडी, वाराहीं, तारसिह्टिका, कौमारी, माहेंसडी, चामुण्डा तथा चण्डिका-- 
इन नत मातुकाओं ने शिक्षु को आधश्षीर्वाद देने के बाद घोगिनियों से कहा कि इसको 
प ड्चमुडादेंवी के पीठ को को जाओं। 


पुमस्कत्रेव नेतब्यों योगित्यसस्यबिलम्बितम । 
पण्चमुद्ा महादेवी तिवठते बच काम्यदा॥ [कोर कछ, उवे।३६-३७ | 


तीर्थों का स्थानास्तरण २८१, 


तवूुपरान्त बालक ने तप किया, जिसके परिणामस्यक्ष्प स्वयस्भू शिवक्तिय का प्राहुर्माव हुआ 
और उसप्तका नाम वौरेश्वर हुआ। बालों वोरत्यभापन्तों म्प्प्तादाधशपाध्यिगिं । [कुक कक तर, 
पु ५६| 


कृत्यकल्पतद तथा कॉशीखण्ड के बणनों के समन्वय से यह बात सिद्ध होती हैं कि 
पञ्कमुदा महापीठ में ही यह सब हुआ ([/ सम्प्राप्य क्महापीर स्वर्ज्नोफाबितागतः । आनत्य 
काम विश्य ततांप विपुर्ण तम:॥ “- कां० खं० ८३।४१-४२) भौर पण्चगुवा महापीठ, जता 
हम पहुले दैल चुके हे, स्वर्लीन के उत्तर पाएवं में था । स्वर्लीनेंद्बर प्रायः अपने प्राचीन 
स्थान पर ही हैं। इप्त प्रकार आत्मावीरेप्दर का आदिम स्थान स्वर्लनिश्यर के. उत्तर में 
होना स्थिर होता है। श्नका वत्तंम्ाग क्ष्यान तो संकठाजी के समीप प्रसिद्ध है ही। 
विकटामातुका काह्यायिनी के नाम से अब उस्ती मन्दिश में हैँ, परम्तु संभयतः यह हुथापना 
संवके पीछे हुई। पहुछे तथा वूसरे विष्वंक्त के वाद वत्तेमान संकठा देवों को ही विकंटा 
नाम सै स्थापना हुई थी जैसा दंवीपीटों के प्णन में पहुलें कहा जा चुका है। पदमपुराण 
के अनुसार संकठाजी का एक नाम कास्यायिती मां है और प्ंकठाजों के तथा आस्मा- 
वौरेगवर के मस्दिर के बीच में केबल एक गलौ हो हैं, दोनों इंतने निकट हैँ। पन्द्रहवीं 
शाताउदी में इसौ प्त्र कौ पछ्चमुद्दा पीझ कहते थे, ऐसा एकमायी गीता से ह्यष्ट है [एक- 
नाथी गीता, ३९।५३३) | 


बौरेशवर के वायव्यकोण में सगरेइवर, उनके ईशानकोौण में घालीइवर, उनके उत्तर में 
सुंग्रीवेश्यर तथा इनुमदीक्वर थे। प्रगरेद्वर के परदिचम में आपिबनेधेश्वर, उनके उत्तर में 
भद्वदौहु नामक छूद तथा उसके पक्चिचम सौर पर भवन्‍ंगयर तथा उनके नैऋश्यकोण में झप- 
दान्तक्षिव। उपक्षाध्तशिय के उत्तरें में चक्ययर तथा चकल्लद, उतके पदचिचम में शुलेइ्यर॑ 
तया शुलेखर-छुद तथा इनके पूर्व में नारदेशबर और नारद-कुणड। गारदेइवर के पूर्व में 
घर्मेवर तथा बादिव र-कुण्ड और उत्तके वापतयकोण में वितायक तथा विनायक-कुण्ड, जिनसे सलम्न 
उत्तर की और अम्ररक हूद तथा अमरफेशवर थे। अमग्केप्वर में गिकट जी वरणा-तर पर 
बरणेइ्बर, उतके पश्चिम पैलेश्यए और उतके दक्षिण कोटीइवर तथा कोहिती् थे। 
बहीं पर इमशातवासिती भीष्मंचण्शी तथा कोॉडीएवर के पुर्त॑ ऋषिसंधेन्‍्वर थे। इस प्रकार 
इत देवायतनों का र्थान-निर्देश कृत्यकल्पतस में किया गया है। 

इनके क्वानों को स्थिर करने में मज्ेश्चर तथा अपरकेइवर से सहायता मिलती है। 
भद्ेेवर के क््यान का विचार करने के समय मादय नमक महाझे को भी घ्यान में रक्षना 
चाहिए, जिम्तका वत्तंमान नाम भदरऊँ है और जिम्तका माहय नाम महादशाज गोविल्दचन्द्र के 
एक दानपत्र में मिक्तता हैं। दस प्रकार भह्रेद्बर भदझ में थे, जहाँ पर उनके पूर्व में 
भव्रदीहू नामक हद था। चक़ेयर, शैलेगवर, घर्मबर तथा नारदेश्वर के विषय में कोई स्थिर 
मत नहीं बन पाता; क्योंकि इनके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट सामग्री नहों है, परन्तु अमर- 
केदवर तथा अमरकहूद का ह्थान निश्चित है। वयोंकि अपरक कूद अंगरेगा ताल के नाम 
से स्मी नक्शों में मिलता है और रे की पटरी के समीप अमी भो है। उसके दक्षिण 
का विनायक-कुण्ड सतू १८६३ ६० तक तालाब के हूप में था, परन्तु अब लुप्त है। 


२९० बाराणसी-व नव 


अमरफ हद के उत्तर में वरणेक्वर का शिवर्छिंग बरणा के तट पर था। पौलेग्चर तो अपने 
स्थान पर अभी भी हूँ, पश्पि उनकी स्याति शैलेदबरी देवी के वहाँ होने के कारण विशेष 
हैँ; फ्योंफि चैत्र तथा आशिन के नवरात्रों में पहले दित का पूजन उस्हीं का, शैलपुत्री 
दुर्गा नाम से होत। हैं। यह क्यान मढ़ियाघाट़ पर हैं। कोटीश़्यर तथा कोडितीर्थ अपने 
समय में बहुत ही प्रसिद्ध होने पर भी अब भूले हुए है और भीष्मचण्डी का मो यही 
हाल हैं। कोटितोर्य सूल्त गया हैं और इस हूप में अमो भी है, परन्तु कोटीइ़्वर तथा 
मौप्मचण्ड्ी लुप्त हो गये हैं। ऋषिसंधेइव र का मे अब पत्ता नहीं रह गंया। भौष्यबण्डी 
के स्थान के सम्बन्ध में पर्दनावों शताब्दी में याचत्पति मिल्व ने अपने प्लोर्यचित्तासणि में 
लिखा है कि उनका स्थान विश्वेज्वर के वायवत्य कोण में तथा वरणा के पूर्व में है। 
रमवतः यह पुन:स्थापना के बाद की तत्कालीन स्थित्ति का वर्णन है और सदर बाजार 
में स्थित चण्डी देवों की ओर पंकेत है: 
विदयनाथायतन बायवये वरणापूर्वे भ्रीष्मचण्शिकास्ति। (तीं० चि०, पृ० ३५२) 
फाज्नी के वाहुर के एवक्षेत्रों के प्रतोक विवशिणों में से विमलेदवर का विपय लिंग इस 
प्ेत्र में हूँ और मीककण्ठ नाम सें इस स़मय प्रसिद्ध है। 
भडेववर का आधुनिक स्थान उपशास्तेश्वर के मस्दिर में है तथा लारदेदबर केवारंश्वर 
के उत्तर नारदघाट पर हैं। एक भरद्देदयर छोज़ाके के समीप भी हैं। वहीं भद्वविनायक 
तथा भद्रकाल्ो प्री हैँ। संगरेहवर अब संकठाजों के घेरे में हैं। कृत्यकल्पतत में बत्तमान 
घर्मेश्वर तथा घर्कूप का नाम नहीं है,यशपि उनके निकटवत्ती इन्पेगवर का नाम वहाँ 
मिछता है। संभव हूँ फ्ि कृत्यफल्पतर के घर्मंगनवर की पुनः स्थापना यहाँ हुई हो और 
घर्मेदयर-कुण्ड का प्रतीक घमंकूप हो, परस्स, इसको सामने के छिए फोई स्पष्ट आधार 
नहीं मिलता। अतएय यह संभावना भी हैँ फि कृत्यकह्पतण की दृष्टि में इन घर्मस््चर का 
इतना माहात्म्य न रहा हो कि इसका ताम वहाँ गरिनाथा जांता। जो हों, काश्ीखणष्ड के 
समय तो पर्मेक्ष्यर तथा घर्मकृप का बड़ा माहात्म्य था। फ़त्यकल्पतर में घमंषवर का कोई 
एंसा माहात्म्य नहीं कन्मा गया है। भरद्देदवर के हयात के सम्बन्ध में ईसवों सन्‌ की सोलहवीं 
शताब्दी में भी सम्देह उत्पत्त हो चुका था; बयोंकि भद्देह्वर-छूद (जिसकों कृत्यकल्पतरु में 
भद्ददीह कहा गया हैं) के विषय में विस्षल्वीसेंतु में यह संकेत है कि कुछ छोंग इसको 
कपिलधारा समझते हैं (भवक्लवः फपिलछघारा तौथमंवेक्ति कैचित्‌ू--पज्रि० प्ै०,पू० २५५) 
चक्रेययर तथा शूलेदवर को झप्त ही मानता पड़ता है। हनमदीयमर अब हनूमान-धाट पर 
हैँ और आएिबनेयेक्यर गंगामहल-घाट़ पर मकान-नं० सी० कै० २।२६ में। काशीखण्ड में 
मो उनका इथान गक़ुणया:पव्रिचमंत्ं एसा ही कहा गया है।इस प्रकार उपशान्तेदवर, 
अहेगवर, आदिवनेयंदबर तथा सगरेग्बर इस समय मी आत्माबीरेदवर के निकट ही वत्तमान 
हैँ और यही स्थिति चल्देघवर तया विशेश्वर फी भी है। सुप्रीयेश्वर शया थाक्षीएयर से 
सम्बद्ध बाछि तथा सुग्रीय कौ प्राचौन मृत्तियाँ ऑकारेगवर के भकारेश्य र मन्दिर में हैं। 
वहाँ दो झिपरल्िंग भी हैँ, परन्तु उनके नाम कोई नहीं जानता। एसछिए सुग्रीबेदबर तथा 
वाछीशइवर को भी लुप्त हो मानना पड़ता है। 
कोटीश्वर की दो बार पुनःझुथापना हुई--एक बार विज्ञोबत-मन्दिर में और दूसरी 


तीयों का स्थानास्तरण २५४ 


बार स्ाक्षी विनाथफ के समीप । इस प्षमय दोगों ही वर्लेसान हैं, परत] उनके पूंजन का 
माहात्म्य भूछा जा चुका हैं | 


यहाँ पर अग्तीक्वर का उल्लेंस भी आवश्यक हैं। इनका स्थान-निर्देश का्शोखण्ड में 
वीरेक्वर के पूर्व और गेंगा के पश्चिम-तट पर किया गया है। स्वन्लीनक्षेत्र में वोरेश्यर 
का झथान ठीक किस जगह पर था, पहु अमी निषिितत नहीं हो स्का है, परन्तु अग्तीदवर 
बहाँ अभी भी अपने झथान पर वत्तंमान हैँ (मभकानत्तं० एक १६४ से छगें हुए) | इस 
आधार पर वीरेब्वर का सक्थान स्थिर करने का प्रयत्न होना चाड़िए। आशा है, कौई 
पत्नशील अनुसम्धायक यहूं कार्य करेंगे। कृत्यकल्पतद में अनीदवर कामेदवर के ने ऋत्य 
कोण में कहें गये हूँ। स्वर्लीनक्लेत्र के अग्नीजवर पूनः ह्यापित थे, यह इससे स्यष्ट ही हैं। 
वत्तेमान अग्नीजवर वत्तंम्ान वीरेहवर से प्रायः उत्तर में हैँ। 


(ग) प्रल्लावचधाद से भत्रिल्लोचन-घाठ लक तथा मत्त्पोगरों (मछोवरी) तफ का क्षेत्र 

भौगौजिक दुष्टि से छोटा होते हुए भौ यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं; फ्योंक्ति सन्‌ १३४४ ई० 
के बाद जो मुसलमान शासक बनारस में रहे, उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना निवास-न््यान 
बताया। इसका परिणाम पज्म हुआ कि एस्त रघान के बहुत्त-सें दंवक््यात लुप्त हो गये और 
कुछ की अन्यत्र क््थापना करनी पड़ी। 


कार्मेइवर महादेव को ही केन्द्र मानकर कृत्यकल्पतर पघथा काक्षीखण्ड पूश्च क्षेत्र के 
देवताओं का ह्थान-निर्देश करते हैँ और स्तौज्ाम्य म्ते उनका ह्यान सुनिद्िचत हूँ। इससे 
औरों का एपान-निर्षारण सुगम हो जाता हैं। 

प्रल्लावधोट के समीप हो पूर्व मे महिषासूर-सतोर्थ का हयात प्रायः मिदिचत है और उत्तके 
बाद दक्षिण की और बाणतीबं, गोप्रतारतीय, हिरण्यगर्मतीयं, प्रणबत्तीयं, पिदंगिज्लातीर्थ 
तथा पिल्लिप्पिज्ातींय क्रमवा: पड़ते हँ। पिल्िप्पिछातौ् का सथान चिणोचननवाट पर निदिचत 
हैं। अताव प्रज्ञाइघाट तथा जिजल्ञोकलघाट के बीच के सुथात में पाँच तीर्थ हैँ, जिनका 
स्थात अनुमान से स्थिर किया जा सकता हैं। सोदकरप्रिय वितायक का स्थान वी रमिजोबय 
के अनुसार पिशंगिलातीय गंगातोरें था (वी७ मि० तीय॑प्रकाश, पु० २१०)। वें प्रायः जपने 
ही इ्यान पर आदिमहादंब के पत्तमान मन्दिर में हैं। इससे पिल्षंगिज्ञासीय का स्थान 
प्रायः निक्षित् हो जाता है। विस्व्ठीसेतु ने पिज्वंगिल्ञा तथा पिछिप्पिल्ञातीर्थ को एक ही 
मात्रा है, परन्तु यह उसका आम हूँ। ये तीये ह्वष्ठ झपसे अछ़ग-य्तग कहे गये हैं। 
पिशंगिलातीय के पूर्वोत्तर में प्रणवयतोर्थ तथा तदुपरास्त हिर्ण्यगर्भ तोर्ध पड़ले हैं और 
वाद में ग्रोप्रतारतोर्थ तथा बाणतोथं। पिसेत के नकोों में प्रल्लादधाद के सभीपष परदििचम्- 
दक्षिण की और एक घाट का नाम फटेइ्वर या फूटेइवर घाट दिया है, जो जब तगा घाट 
कहलाता है। यह सम्भवतः गोप्रतारेदवरशीय से सम्बन्ध रखता है। प्रद्लाइघाट स्वयं प्रायः 
बाणतीर्थ के सामने हूँ। गोलाघाट हिरष्यगर्मतीय है और गोशाघाद की मस्जिद संभवतः 
हिरण्यगर्म के मस्दिर के स््थात पर हूँ। पररतु इन सभी तीर्थों का ह्पप्ठ सौशांकन हमारे 
बत्तमान कार्य के लिए अनावश्यक हैं। 


रभ्र बाराणसौ-यभग 


स्वर्लनिक्वर के समीप के देवाकूथों का वर्णन करते हुए हम बाणेश्वर का झ्थान-निर्देशा 
कर चुके है। क्ृत्यकल्पतस के अनुसार उनसे थोड़ी ही दूर पर हिरध्यगर्भस्वर का स्थान 
था और उन्हीं के त्तमीय मोक्षे्वर और स्वर्गेश्वर तथा उनके उत्तर में पासुफीश्यर एवं 
वासुकीहवर के पूर्व में वासूकितीय वे। वासुकिती्य के समीप ही चस्त्रेधयर तथा, उनके 
पूर्व मे विद्येश्बर के शिवक्िंग थे और उसी क्रम में निकट ही वीरेम्वर का स्थान था, जैसा 
हम ऊपर ह्थिर कर चुके हूँ। गोछाघाट तथा ह्वर्लीनिम्यर के बीच में ये सब देवायतन 
ऊपर कगार पर थे, एंसा सिद्ध होता है। इनमें से हिरब्यगरमद्बर जब मिज्ोचनबाद पर 
अपर मढ़ी में हैं। वहीं प्रणण विनायक हैं। .मोश्ेद्वर तथा स्वर्गेक्बर को मोक्षे्रारेतवर तथा 
स्पर्बद्वारेशवर नाम से वरिस्वलीतेसु नें स्वीकार किया है, ऐसा समझे पड़ता हैं; क्योंकि वहाँ 
हेशिचर्लेश्यर से योड़ी दृर पर उनकी स्थिति मानी गई हैं और उत दोनों के उत्तर में 
वासूकोइयर की । उत्त समय तक (सन्‌ १५४७ ई०) क्िज्ञपुराण में इस तात्ययं का पदिित्तन 
हो चुका था और नीचे छिल्रे हुए इलोक क्रत्यकल्पतर में दिये हुए अपने स्थान से हंटायें 


जा चुके ये : 


अन्यवायत्तन पृण्यं तस्सिंग हथाने बशास्थिनिं। 

हिण्यगर्भविष्यातं पृणष्य॑ तस्यापि वर्यानि्‌ ॥ 

मोकंद्वर सत्य ह्वगं्धरमतः परम । 

एतो बुष्टुबा सुरक्ानि स्वर्ण प्ोक्ष लव विन्वति॥ 

वासुफीकई्वरतासानं तयोद्रतोत्तरतः छुभम्‌। 

तस्येघ् पूर्वा्ण्डें तू. पातुफेल्तीयंभुत्तमम्‌ ॥ 

तत्पेष प्‌ सप्तोर्ष त्‌ घण्ेण हवापितं शुभम ॥ 

चल्देदबरह्प पूर्वेण छिड्डझँ विद्येत्वर शुभम्‌ ॥ (कृण्फ०त०,पु० ४ंघ-४६] 

(अन्यच्चव प्रधक्णामि हुशिधबशोपवर्र शुभम |) 

पत्र स्िंद्रों महात्ता पे हुच्िजर्डीं सहावजे:॥ा 

पूर्वाचुज़ं तु शह्तिज्. हवर्गलोफाबायकर् 

मोफेश्यरं ला तजयब ह्वर्गवश्मतःपरस ॥॥ 

एसी बुष्दबा सुरंशानि ह्पर्गमोक्ष॑ चा बिन्दतति। 

घासुकीउवशतामाम॑ पथीवचौत्तरतः शुभम्‌ ॥ [जिलल्े०, पु० १४६) 

इन उद्रणों के देखने से स्पष्ट हैं कि 'गोदोप्यरंशमम' तक की तीन पंवितर्या अपने 
पुराने ल्‍्थान से हटाकर हरििचन्देश्वर के साथ जोड़ दो गईं थीं। यह परिवर्तन इन तौथों 
को तत्काल्लीन स्थिति को सार्थक करने की वृष्टि से हुआ था शौर वहीं स्थिति एस समय 
मी हैं। संकआधाट के ऊपर अब हरिश्वन्डेवर है और उनके दक्षिण कुछ दूरी पर स्वर्ग- 
हार फ्यर था मोक्षेद्तर। वासुकीशयर आहत्माधोरेदवर के समीप हूँ। 
इस प्‌ प्छगूमि में अब हम कामेश्वर की केन्द्र शानकर वर्णन किये हुए प्षिवायतनों 

के विषय में बिचार करेंगे। 





तींयोँ का स्थानानतरण कद 


कार्मेश्वर का स्थान कृत्यकलह्पतद में झहवास के दक्षिण बतलाया है जौर प्रतके दक्षिण 
में कामेइवर-कुण्ड का । यहीं स्थान-निर्देश काशीखण्ड के ९७वें अध्याय में भी मिछता हैं। 
झदबास सत्स्योवरी के उत्तर में था और रुहवास-कुण्ड का वत्तमान नाम झुर्गी गडकी है। 
अब यहू पट रही है। इसके दक्षिण में मत्म्योदरी तथा उत्तके दक्षिण में कार्मद्वर का 
प्राचीन मम्दिश था और अब पुतः हैं। प्रिसेष के सक्‍्झें में इसका स्पष्ट अंकत हैं और 
शेरशिंग को पुस्तक में विस्तुत्त ग्र्णन। 

कामेहवर के पूर्व में पंचाककेइवर (सल्तकूबर द्वारा ह््यापित होने के कारण काशौसखण्ड 
में इनका वास नलकूबरेदवर कहा गया है) तथा उनके समीप में एक कप था। यह कप 
प्रिग्ेप के नक्शा में दिखकाया गया हैं और अभी मी घत्तंमाम हैं। यहाँ पर अधोरकी नाम 
का एक देवीपीठ मी या। कृत्यकल्पतद में 'अधोरेशेति तामतः यह पाठ है, परन्तु वर्णत ईवी- 
पुठ का रू ;> 

तत्मिन्‌ हयाने हियताववि अप्ोरेधोति लासतः । 
मातवामां छ्ितायॉय स्वयं तन व्यवर्यिता॥ (क्ु० क० ल०, पुं० ६५) 

जान पड़ता है कि 'अधघोरेशीति' पाठ था, जौ विक्ृत हो गया है। काशीक्षण्श में इनका 
नामोल्लेख नहीं है। इनकी मूत्ति भी अभी वर्तमान है। कामेश्वर के समीप मकाने-नं७ ए०, 
२२१ के सामने पेड कै नीचे एक छोटी-सी सही में दो शिवलियों के साथ यह स्थापित है। 

पंचालकैग्वर के पूर्व दिवाकरेत्वर तथा निशाकरेश्यर [काक्षीखण्ड में इनका नाम 
सर्याछद्भसेदवरों है) और उनके दक्षिण में अन्धकेम्वर थे (काशीखण्ड में अध्यकेश नाम 
दिया है)। उनके पश्चिम में देवेइवर का झ्षिवल्तिंग घा, जो कामकुष्छ के दक्षिण में पड़ता 
था। वहीं पर भौगेश्वर, सिद्धंगवर (काशीजखण्ड में स्रिद्शीकवर]), बंगेंड्वर, यमुनेक्वर, सण्ड- 
छोडबर तथा जर्वशीकछिंग थें। महत्माओं दादा स्थापित और बहुत-सें शिवलिंग मो बह 
थें। मण्डजेबवर के प्षमीप प्लान्तेब्वर तथा वहीं सन्तिकट द्रौणेश्वार और घनके वाणवध्यमकोण 
में वाललिल्पेध्वर थे, जो कामकुण्ड के पद्िचिम में पड़ते थे। उतके सामने वाल्मीकेक्वर थे 
और कामकुण्ड के तट पर व्नेद्वर थे। वालसखिल्येश्वर के दक्षिण में वातेइवर थे और बह्ढीं 
५४ अन्नीश्यर, मरतेब्बर तथा वरुणेश््यर थे। 

समकेश्तर का रुपप्ठ दृुधान-निर्देश कृत्यकल्पतरु में नहीं है, परन्तु उनके दक्षिण सें 
घर्माएब र थे, ऐसा कहा गया। यदि ये घर्मइ्य र वहीं थे, जिनका प्लेस '' नामक कोच में 
ऊपर ही चुका हूं तो सनकेशवर का स्थान उसी छ्षेत्र में चका जायगा, परन्तु यह निश्चित 
झूप में नहीं कहा जा सकता। का्शीखण्ड में सरकेदवर को च्यवर्नेक्धर के समीप बतज्ाया 
गया हैं । 

समकैश्वर के उत्तर में गश्शेंगवर तथा समीप में सनत्कुमारेंब्वश और उनके उत्तर 
सनम्दनेग्वर थें। इसके दक्षिण आसुरीक्षर (अथवा अवरीक्ष्वर, शितकों काशीखण्ड में 
आहुतीश्वर कहा गया है ) तथा पंचक्षिख्तीववर और उनके दक्षिण में शनइचरेदवर के 
शिवलिंग थे। श्ैश्यरेइवर का यह स्थान सोलहवी शताब्दी के पहले ही! छुफ हो चुका था, 
जिससे यह अनुमान हो सकता है कि इस स्थान के सभी देवता उसके साथ ही छप्त हो 
शुके थे और यहा वर्तमान देवस्थानों फी स्थापना अठारहवों शताब्दी में पुन्रः हुई। 


र९४ वांराणसी-वंभव 


काशीखण्ड के ९७वें अध्याय में देवेश्वर, मीष्मेश्वर, यंगेश्वर, यमुनेश्वर, उवशी्िंग, 
शान्तेइवर, द्रोणेश्वर, बालखिल्येश्वर, वाल्मीकेश्वर, अग्नीव्वर, मरतेश्वर तथा वरुणेश्वर 
के नाम नहीं दिये गये है, परन्तु ७५वें अध्याय में शान्तन्वीश्वर, भीष्मेदवर, द्रोणेड्वर, 
बालखिल्येश्वर, वाल्मीकेश्वर तथा यमुनेदबर का स्थान-निर्देश किया गया है, जो प्रायः 
ठीक ही समझ पड़ता हैँ। इनके अतिरिक्त वहाँ अव्वत्थामेश्बर का भी नाम है। नर्म॑देश्वर 
त्रिलोचन के समीप में हैं और शाल्तन्वीइवर तथा भीष्मेदवर त्रिलोचन-घाठ पर हूँ। 
सरस्वृतीश्वर हिरिण्यगर्भ के स्रमीप हैं। 

इस वर्णन में त्रिलोचन का नामांकन कृत्यकल्पतरू में नहीं हुआ हैं। इसका यह कारण 
हो सकता हैं कि एक-दो को छोड़कर वाराणसी के बाहर के शैवतीर्थों के प्रतीकात्मक 
शिवलिंगों का उल्लेख लिझड्भपुराण ने नहीं किया है। जो कुछ भी हो, त्रिलोचन का प्रसिद्ध 
एवं महत्त्वपूर्ण शिवलिंग भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। सभीष में ही -पादोदक तीर्थ नामक कप 
है, जो अब 'पिलपिला का कुओआँ' कहलाता है। 

उपर्युक्त शिवलिगों में से दो प्रधान माने गये, ऐसा समझ पड़ता है; क्योंकि 
कार्मशवर की स्थापना पुनः अन्यत्र की गई (घासीटोले की गली के मोड़ पर मकान-नं० 
के०, २०१ में) और पंचालकेदवर की नलकूबरेहबर के नाम से समीप में ही (मकान-नं०. 
के०, ३०६ में)। ग्ंगातीर के त्रिलोचनादि शिवलिंग पुनः अपने ही स्थानों पर प्रतिष्ठित 
हुए होंगे, परन्तु कामेशवर के समीप मुसलमानी अधिकारियों का निवास-स्थान था, इसलिए 
उनकी प्रतिष्ठा अन्यत्र हुई, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। अग्तनीश्वर की प्रतिष्ठा पहले 
स्वर्लीनिक्षेत्र में हुई --वी रेइवरस्य पूर्वेण मद्भुगया: पदिचमे तटे। वहाँ वे अब पुनः विद्यमान हूँ। बाद 
में मकान-नं० सी-के, २॥३ में संकठाजी के निकठ पुनः स्थापना हुई और उनके नाम पर 
अग्नीइ्क्र-घाट प्रसिद्ध हुआ। 


काशी के बाहुर से आए हुए शिवलिगों में महानादेश्वर ( आदिमहादेव के वर्तमान 
घरे में) तथा मद्दोत्कटेश्वर (कामेश्वर के प्राचीन मन्दिर के घेरे में) अब भी हैँ और 
शिवगणों द्वारा स्थापित पंचाक्षेश्वर तथा सुम्‌खेश्वर भी समीप में ही अभी भी वत्तमान हैं। 
पंचाक्षेद्वर का नाम इस समय रुद्राक्षेद्वर है। ध्यक्षेश्वर लुप्त हैं। 

इसके उत्तर-पू॑ के क्षेत्रों के जो देवता इस क्षेत्र में अब हैं, उनका नामांकन उन 
क्षेत्रों के वर्णण के समय किया जा चुका है, अतएवं उंसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। 

विनायकों में पिचिडिक विनायक अपने प्राचीन स्थान पर ही प्रह्लादघाट पर हैँ और 
मोदकप्रिय विनायक आदिमहादेव के घेरे में तथा उद्ृण्डमुण्डविनायक त्रिलोचन-मन्दिर में 
वाराणसी देवी के समीप) खखोल्कादित्य पिशंगिलाती्थ॑ से कुछ हटकर कामेहबर 
भद्दादेव के फाटक पर हैँ, परन्तु गदडेश्वर अब देवनाथपुरा में वत्तमान हूँ। विनतेश्वर तथा 
गरुडेबेवर का पुराना स्थान खखोल्कादित्य के पास ही था और उनके वत्तंमान मन्दिर में 
ये दोनों शिवलिंग अभी भी है। 

रब्कुण्ड के समीप की रुद्रस्थली की पावंती देवी अब आदिमहादेव के मन्दिर में हैँ। 
बहीं पार्वतीश्वर भी हूँ। 


तीथों का स्थानासखतरण २९५ 
(घ) मत्त्योदरी (मछोवरी) से उत्तर आ्रॉड्ट्रूक रोड तक का क्षेत्र 
यह क्षेत्र, जिसको संक्षेप में ऑकार-क्षेत्र भी कहा जा सकता हैं, पुराणकाछ में देधाय- 
धर्मों मैं अत्यन्त समृद्ध था। उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी और उनका माहात्म मी 
बह्बुत बड़ा था। ओकारेप्वर स्वयं अमरकंटक से बाराणसी आये थे, परन्तु यहाँ थे विग्वेदधर 
तथा केदारेक््बर के प्मकक्ष होकर आराधित हुए। षाराणसी में दो अन्त्ग्‌ हो का उल्लेस 
हुम यात्रा-प्रकरण में कर चके हैं। उन्हों के साथ-प्ताथ ऑकारंगपवर फ्े अन्तर्गू हु का उल्लेख 
भी पुराण-साहित्य में मिकता हैं, ऐसी किवदन्ती है। परन्तु तत्कम्बन्धो विस्तार अभी लक 
देखने में नहीं आया। यह क्षेत्र पूर्णतया मुसलमानों के मह॒त्त्छों में पढ़ गया और इसका 
परिणाम यहू हुआ कि अब केबरू तीन या चार मन्दिरों को छोड़कर वहाँ के सभी तो्च 
तथा देंवाह्य लुप्त हो गये हैं। कुछ बह़ें-बड देवस्यानों की पुन: जन्यत रुथापना हुई, 
परम्तु अधिकांगा का छोप ही हो गया। 


इस क्षेत्र का वर्णन क्ृत्यकल्पतक में कपाहमोब्रत-सरोचर ते प्रारम्म होता है और 
जैसा इंस पुस्तक के चौथे अध्याय में कहूँ जा चुका है, कम-से-क्म डेंजु ज्नौ ब्यों ते अधिक 
समय से इस तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठित इ्थान पर ही याचा होती हैं, जो छाटमेरव के 
समीप है। इस विषय का पूर्ण वियेच्न हुम चौथे अध्याय में कर चुके हैं, अतएवं यहाँ 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त हूँ कि ओकारेश्यर के दीले से स्टा हुआ पदिचम की ओर 
का पक्‍का तालाव, जो अब अत्यन्त दयनीय दज्शा में हैँ, और शिक्षमें अब पानी नहीं रहां 
गया हैं, जिसका नाम प्रिसंप के शक्यों में शानी भबानी का ताछाब' और बेक्स के नकयों 
में 'मछोदरी-पंग्रम' दिया गया है, वह्दी पथाथ॑त्रः कपालमौचन-तीथ है। 


इस तीर्थ के तट पर कपाजछेक्वर का क्षिवल्तिंग था और वहीं पर काछमरव का 
आदिम स्थान तथा मूत्ति थधी। कपालमोंचत के उत्तर थोड़ी ही दूर पर ऋणमोचन-तौर्थ 
हैं, जिसका आधुनिक ताम 'छूड़डू गहहा' है। यहीं पर अंगारककुण्छ मी था, जिसके दक्षिण में 
अंगारेश्वर, उसके समीप ही उत्तर में विध्वकमदवर तथा वहीं पर बुघेइवर के शिवलिंग थे। 
बुघेश्वर के दक्षिण महामुण्डेश्वर का चतुर्मुख छिंग था और वहीं पर एक पृष्पकप भी, जिसके 
समीष महामुण्डा देवी को मूति थी। पा में ही ख़टांगंगवर थे तथा अुवनेइवर-कुण्ड के 
तट पर भुवनेश्वर और उनके वक्षिण में विभलेष्वर तथा विमक्कुण्ड थे। बिमलेप्वर का 
परमस्रिद्ध शिवक्िग था, जिसकी आराधना से ण्यम्बक पाणुपत को संदेह रइल्नोक प्राप्त 
हुआ था। अंगरारक कुंड के पद्चिचम भृग ऋषि ह्वादा स्थापित महान, शिवायतन था, जिमके 
दक्षिण में मन्दीणेग्वर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिवक्तिग घा। यहीं नन्दीहोंदयर कपिकेश्नर 
तथा ओोंक्ारेस्वर नाम से प्रख्यात थे। करपिकेस्वर के नीचे एक गुफा थीं, जिसका ताम 
श्रीमुस्ती गुफा घा। ऑकारेद्वर के अंग-स्वहुप तोन शिवछिंग थे-अकार, जिसमें विष्णु 
का वात्त था; उस्तके दक्षिण में उफार, जो ब्रह्मा का झप था और इसके उत्तर में नन्‍्दीं- 
शेन्‍बर थे। इस प्रकार ऑकार का तविभेद-ह्वरूप था। सस्भवतः बिन्दु तथा नाद का 
भी प्रतिम्िधित्व किसी रूप में था। इस प्रकार यह पर्चोंकार कहलाता था, जैसा महाराज 
गौविद्दचरद के एक दानपत्र में छिल्रा हैं। अनेक महात्मा इस किंग कौ आराघना से 


२९६ बाराणसी-बैमन 
धघ्रिद्धि को प्राप्त हुए थे। प्रात काल में मत्त्योदरी का ब्िस्तारं भोंकारेक्वर के प्रम्मीष 
तक या और यह देवस्थान उसके उत्तर-त पर स्थित था। ऑफारेस्वर के समीप उत्तरें 
मैं उहाक्कैदवर तथा उनके उत्तर में पाराक्ममशवर, वाध्वछोद्यर तथा आायबृत्तौए्यर थे। उनके 
पद्िबम में अरुणीक्वर और उनके पर्तितिम भे योगत्तिड्ोइबर भौर ब्रह्ी दक्षिण में कौह्तु- 
भेसर, जिनके दक्षिग में सावर्णबर ऐचा क्ंकुकर्णास्त र (फाहील्ण्ड में इनका नाम हैं, 
कृत्मकत्पतस में नहीं है) थे। शमुजी गुहा के मुख पर अधंरेफ्तर थे और उनके उत्तर 
में अधोरोंद कृप। कप्रिलेशवर के दक्षिण धौकंठक्िी और उत्तके समोप जावबा- 
लीववर तथा उन दक्षिण में शोकारेंक्वर एवं काहछिकबुक्षियेदर ओर घनके 
भी वक्षिण गाम्यदवर का शिवर्शिग था। इन्हीं पाँचों क्षिवर्छिंगों को पंचरायतन 
अयवा पंचब्रह्मा कहां जाता. ना। पंचापतन के गस्रमीप एक परृण्यकप था, जिम्तके 
दक्षिण में रदबात-क्षेत्र या, जहाँ रद नामक शिवलिंग था। रुद्व के उत्तर तथा पंचायतन के 
दक्षिण एक बहुत बड़ा कुण्ड था, जिसका नाम स्काबासकुण्श था (आधुनिक नाम सुख्गौ 
गढही) और इस स्यान में ऋषियों द्वारा स्थापित बहुत-प्ते शिवलिंग थें। कद के नैत्प- 
कोण में महाछूथ था और वहीं परे पाबंतोजी को मूत्ति ली तथा प्म्ीष में पितुकूप था। 
यहाँ पर वैतरणों ताम कौ बावक्की अथवा भील थी। महारुय के उत्तर में दंवताओं तथा 
पुष्पास्माओं द्वारा स्थापित यहुत-से क्षिवक्तिग थे। झहकुण्ड के पश्चिम में मुत्पतीजवर थे 
और पिन्नोइवर का शिवलिंग पितुकूप के शिकट था। इस स्थान पर बुहुस्सतीववर री 
आराधना सोछहवीं शताब्दी तक होती थी; क्योंकि भिस्थलीसेतु में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
यद्यपि वहीं इनके नए स्थान का भी वर्णन मिलता है: 
(१) बनोउ्वराजुकिणतों घीरंझान्नफंते स्थितम [ग्रण०्बैठ पु०, जि०्सै०, पू० १५७) 
(२) बृह॒श्पतीष्वरं॑ लिख पहफुण्दाच्य पद्चिचसे। 
गुरपुष्यक्तमायोग वुष्ट्वा विस्यां ऊभध्िगरास्‌ | 
गुरुपष्यक्तमायोंगे.. लि्लमेल्ससच्पय॑ च। 
यत्करिय्यतति सनुजत्तत्सिद्धि मकियाह्यति ॥ [न्रिण्सेंल,पुण ३६०) 
में बाक्य किस पृराण के हैँ, यह वहाँ नहीं क्विला है, परन्तु एस स्वान की यात्रा उस समग्र 
भा होती थी, ऐसा समस्त पड़ता हूँ। इससे एक बात और भी जाग पड़तों हैँ कि हर बार 
मन्दिरों की तोड़-फोड़ के बाद कुछ देवल्‍्पान लुप्त हो जाते थे। बहावैवर्सपुराण में छिल्ला है: 
युहस्पतीदवर लिखे सयागोप्पं कल्ौ य॒गे (त्रि्से०प्‌ू० १५६)। यह इसी ओर संकेत करता है। 
गारपेश्वर के समीप दमसेइवर नामक एक स्िवर्खिंग का नामॉक्ल भी काशीणाण्ड में हुआ है। 
कपालमोचन के तट पद स्थित कपाशेक्वर के दक्षिण में श्रीकुष्ड घा। वहीं पर श्रीदेवी 
(महारक्ष्मी-का० खं०) की मूत्ति थी तथा कुण्ड के बीच में कुण्डेदब री बेबी थीं। कपाे- 
इवर के दक्षिण तेथा श्रोदिवों के उत्तर में समहाछृक््मौस्यर नामक शिवलिंग था। महालक्ष्मी 
के पदिचम में दवीचीदव र, उतके दक्षिण में गायत्रीजशवर तंथा उनके मी दक्षिण में प्लाविषो- 
दइवर थे। इनके पूर्व में मह्त्योदरी के तट पद सत्पतसेश्वर (काशीखेण्ड में इनका नाम 
सत्यवतौदवर है) और महात्त्मीश्वर के पूर्व में उप्नेदवर थे, जो कनज़छ के उम्रेदबर के 
काशी में प्रतीक-झृप से थ्रे। इनके वक्षिण में उग्रेज्वर-कुण्ड शो, जिसमें स्नान करने से 


कनखल-इहतान का फल मिछूता था। 
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पहींगो का जु्थानान्वरण हे 


मुसलमानों द्वारा इस मन्दिरों का नाश होते पर इनमें से कुछ देगताओं की अन्य 
ह्यापता हुईं, परन्तु वहुघा तीर कु हों भय और इस प्रकार इनको संझवा निरत्तर घटती गई। 
यहाँ तक कि अब इस क्षेत्र में केवल तीन सिवारूय बर्च हैं. और उनपर भी छोगों को 
वकदृष्टि आज भी क्गी है। अंग्रारेबबर नाम के तीत शिवकिंग ये, इससे दश्त क्षेत्र के 
अंगारेश्वर की स्थापना पुनः नहीं हुई। हो बात वुर्घेधवर के सम्वन्ध में भी हुईं। उनका 
भी एक शिवक्ित संकठाजी के समीप वत्तमान था। बृहत्पतीदवर का शिवक्षिग अपने पुराने 
स्थान पर सोलहवीं शताब्दी तक पुनः स्थापित था, जैसा ऊपर कहा भा चुका हैं। परन्तु 
बौरेंगजेब के समय में टूटने के बाद उमप्तकी वहां की स्विति समाप्त हो गई भर आत्मा- 
वीरेश्यर के मन्दिर के श्रमीप का शिवलिंग ही रह गया। विश्वकर्मम्वर के मो दो शिव- 
लिंग थे, इसलिए धत्काल उनकी पुनः स्यापना की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु आगे चलकर 
उनकी स्थापता हक्ट्रीयफौल्ड रोड पर, मकान-वं० ए ३४। ६ में पुत्र: हुईं। यह हभोपना 
अठारह॒वीं झ्ताब्दी में हुई होगी; क्योंकि इसके पूर्व बुहस्पतोक्वर के वत्तमान मन्दिर में 
दी उनकी आराघता होती थी। उद्ाल्केश्वर तथा पाशणशमेदवर की हथापना छोलाक॑ के 
समीप हुई। महू।मुष्णा देवी को ह्यापना तश्षककुण्ड के उत्तर तथा चतुःसमुद्र-वापी के पुर्व 
हुई। जो काह़न्तर में कुछ इधर-उघर हटती-बह़ती जैतपुरा में वागेइवरी साम से पूजी जात्तो है। 
मंह्ठामुण्डेडवर की पुनः हथापना का स्पष्ट उहलेल नहीं मिलता, पर संभावना यही है कि 
महामुण्डा के साथ-साथ उनकी भी प्रतिष्ठा हुई होगी जऔौर वागीश्वरी के समीप महा- 
मुष्डेश्बर इस प्म्य है मी, जो वागौश्वर कहें जाते हूँ। झंकुकर्णश्वर को स्थापना शांबुकर्ण- 
गण के छ््प्रात् पर झंक्षुबादा में हुई।. धोकदलिण भीकुण्ड के समीप से हंटकर लक्मोछुण्ड 
के निकठ मण्डबितायक के उतर स्थापित हुआ। वहीं समीप में औदेवी भी स्थापित हुई, 
जो अप आदिलामी कही जाती हैं। रथ की प्‌न:स्थापता पिपुरेश्यर के प्रमौष हुई। 
पार्वती की ज््यानना आदिमडुादेव के वर्तमान मन्दिद में हुई, परन्तु तदुपरात्त फिर नी 
दूटती-फूटतीं रही और सबके पीछे प्राय: सो वर्ष पूर्व गौड़जों के प्रयत्त से वहीं पुतरः 
स्थापित हुई । दंधोचीश्वर की ह्थापना केंद्ार-मस्दिर के स्मीप हुई। विमलूकुण्ड सौणि- 


इवरी गड़ही नाम से कुछ समय पहले तक था। श्षीकृड स़ह्मवतः दरगु-गढ़हे के नाम से 
प्रिस्लेप के समय तक था, परन्तु इसका प्रमाण नहीं मिस्ता। 


इस क्षेत्र में अत ऑकारेदबर के तोग मन्दिर तथा विश्वकर्मश्य र॒ का ह्ट्रीबफीह्ड रोड 
पर का मन्दिर, कसर केवल इतने ही प्राचीन स्थान बचे हैं। इनके अतिरिक्त और प्भी 
छुप्त हो गएं। हनुमान-फाटक पर कालीजी तथा सुमस्तीश्वर एवं सुमस्त्वादित्य के हथान 
अपनी मो वश्मान हूँ। सम्भव है कि ये कालछीजों पटानी महामुच्ा की पुत्र: स्यापता हों। 
कपालमोचत सरोवर दवनीय दशा में हैं। न उसमे जहू हैं और न किसी को उप्तकों कोई 
चिन्ता हैं। घाद दूट-फूट गए हैं और उनके पत्थर आसपास के रहनेवाले अपने घरों में 
लगाते को उल्बाड़ ले जाते है। आंस-पासवाल् उम्तमें हूड़ा मो फेंकती रहते हैं। यही स्थिति 
रही तो पच्रास पर्ष में वह भी हप्त हो जायगा। 

बैतरणी नामक दोधिका झुप्त हो गईं, परुतु लाटमैरव के पूर्व थोड़ी दूर पर एक हद 
बैतरणी नाम से प्रतिष्ठित हो गया, जिम्मक्ली यात्रा भी होती हैं। उप्तीके प्रमोप एक और 


श्र रत 


स्ध्ट घाराणसो-ब मव 


कुण्ड हैं, जिसका साम ऐतरणी हैं, इन दोनों का बणन पुराणों में नहीं हैं, परत्तू घर्मेदरवर- 
कुण्ड का प्रायः यही स्थान था और इसमें से एक घमश्यर-कुण्ड हो सकता हैं। श़म्मवत्तः 
यही एऐततरणी हैँ और पास के दूसरे कुण्ड में वेतरणी की प्रतिष्ठा की गई। 


(छ) ब्िलोचनघाट से ब्रह्माघाद तक तथा उत्तर में विश्नेश्वरगंज की सड़क तक का क्षेत्र 
पुराणकाल में इस क्षेत्र में अधिक देवस्थान नहीं भे, परन्तु आधुनिक समय में कत्तर- 

पूर्व के बहुत-से देवज्ञाओं की इस धान मैं स्थापना हुई है, जैसा पहले कहा जा चुका हैं। 
पिछिप्पिला-तौ् के दक्षिण नागेश्वरतीय और तदनस्तर कर्णादिस्यतीर्थ और फिर मेरवतीश 
हैं। इनमें तागेइवर-तीर्य महथाघाट था गायघाद के सामने हैं और महथाघाट के क्रपर 
तथा गायघाट पर ही नागेदवर का विज्ञाख झिवलिंग हूँ, जो उस क्षेत्र के निरक्षर निवासियों 
से नागा वाया के ताम से विस्यात्र हैँ। कर्णादित्यतीय के ऊपर शीतकाघाट पर शीतका जो 
का मन्दिर है, जो सम्मवत्ः पुराणोक्‍्त नारायणी पीठ हैं और राजमन्दिर में कर्णादित्य की 
मूत्ति हैं। ब्रह्माघाट के सामने मरक्‍-तीव॑ होना चाहिए। इसमें स्नान करके कालहमैरब- 
दर्दान की पौराणिक परम्परा यौ। तजिस्थकीसेतु में तो स्पष्ट छिल्ा है फि गंगास्थें भेरव- 
तो स्नासवा तत्समोपस्थमरव पुूजयेत (निस्थलीसेतु प्‌ू० २३५) । 

"'ज़तो भेरबतोंव॑ं सच महाघोघक्षयप्रव््‌ | 

अत रघोदियकर सर्व धिष्ननियारणम्‌ ॥ 

आंमाष्डम्यां न नरः ह्नात्वा संत्तपंयत्‌ पितृन । 

बृष्दूबा च॑ भरवंकालं कॉल काल चर संजयेत्‌ ॥।(का० झां०, छोटी है व ७) 


गागेप्यर के प्राचीन मन्दिर के, जो गायघाट अथवा महूथाघषाट के कपर था, हूटने पर 
नागेंगवर की स्थापना भौसऊाबाद पर मकान-नं० ज्ञीए कै० १२१ के पास हुई, जहाँ वह 
अभी मी है। वहीं पर अब नागेश विनायक मी हैं। काछान्तर में महेधाघाट के कपर 
और गायघाट पर, गंगातट पर ही, नागेश्वर की स्थापना हुईं, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। 
महथाघाट पर, नागेश बिनायक भी हैं। नागेग्बर के प्राचीन मन्दिर में सम्मवतः मागेंब्वरी 
देवों मो थीं। इसका पुराणों में उल्लेख नहीं हैं, परन्तु गायघाट के क्रपर इनकी बड़ी सुल्दर 
मध्ययुगीन मूत्ति अब भी बच रही हैं, जो झोतऊा साम से पूजी जाती हैं। तागेज्चर तेया 
नागेश बितायक के पुराने स्थान को लोग मूक गये हैं। इस कारण इनकी यात्रा मॉसलाघाद 
के मन्दिर में ही अब होती है। 

इस क्षेत्र के अपने इतने ही देवता थे, परस्तु आगे चरूकर दूसरे क्षोत्रों के बहुत-से 
देववा इस छोत्र में जला गये। छृक्ष्मीनृर्सिह तथा शेपमाधव के यहाँ राजमन्विर में तथा 
शंखमाघय के शौतलाघाट पर पुनः स्थापित होने का उल्हेंख तो हो ही चुका है, किन्त्‌ 
इनके अतिरिक्त अन्नपूर्णा तथा विश्वनाथ की स्थापना भी यहाँ हुई और कहा जाता हैं कि 
वनकाट़ी के पूरे समय तक इनकी आरायना होती रहीं। समझ पड़ता है कि जब विश्वनाथ 
जी का पहला मन्दिर सन्‌ ११४४ ई० में टूटा लव उनकी पतन: स्थापना यहाँ असम्मव जातक: 
चुपचाप यहाँ १र कर छी गई और काछान्तर में अविमुक्तइव र के प्रांगण में पुनः इ्मापता 





तोर्थों का स्थानानस्तरण रद्द 


हुई। अविमुक्तेयवर के प्रांगण तक पहुँचने में जंगलों से होकर जाना पड़ता था, इस कारण 
कमी -क्मी जब दस-बीस मनुष्य एकत्र हुए, तो वहाँ विश्वनाथ का पूजन करने जाते थे, 
अन्यथा राजमन्दिर के विज्वनाव का ही पूजन होता था, एसी किवदन्तो है. जि शा चना 
सत्रहवीं शताब्दी के बरवराज को गीर्बाणमझजरी (१६००-१६५० ई०]) से प्रमाणित होती 
हैं, जहाँ इन विश्वेदवर का आदिविश्वेधयर' नाम से उह्केंल हैं। काकृघाद पर गोपी- 
गोविन्द, गोप्रेक्षेदतर तथा वेदेववर को पुन: स्थापना की बात पहले है कही जा चुकी है। 

कुछ लोगों का कहना हैं कि घतेत्तरा के समीप के धनदेए॥कर करो स्थापना चीवीहडियों 
में हुई, जो अब घनघान्येस्वर कहूँ जाते हैं, परन्तु इसमें कितना तथ्य है, नहीं कहा जा 
अकता। महँधाराह पर नसतारायण की पुनः स्थापना हुई, जो 'बदरी नारायण' नाम से 
प्रसिद्ध हैं। धनदेश्वर अपने स्थान पर वावा नरसिह॒दात के कक्ष में मी पुन: प्रतिप्छित हुए । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, पिशंगिल्‍्लातोंथ के स्कन्‍्द की गुप्तकालीन (पाँचयों झताब्दों] 
मूत्ति कुछ बिन हुए महथाघाट के समीप सिक्ली और अब भारत-कल्ला-भवन में रखो है। 
वामनकेशव भी सशुसूदन नाम से हसी क्षेत्र में अब हैं। संहारभैरव मो राजपाट के 
किछे पे यहीं आ गये हैँ। बिन्दुसाघव का सल्विर औरंगजेव द्वारा तोड़े जानें पर उनकी 
पुनः स्थापना मी बचई टोल में हुईं, जहाँ ये अभी भी हैं। 
(च) ब्रह्माघाट से अस्तोश्वरघाट, तक, पतव्रिचम में गोपाल-मंदिर तथा कालमैरव और 

उत्तर में विश्वेषवरगंज की सडक तक का क्षेत्र : 

यह छैंत्र वाराणसी के गंगातट का प्राय: मध्य भागे है और यहाँ बहुत-से वेवाल्यों 
के होने का वर्णन पुराण-साहिश्य में मिलता है। 

ब्रह्माघाट के सामने मैरबतीय होने का उत्छेख पहले किया जा चुका है। अब उसके 
दक्षिण के तोथों के सम्बन्ध में विचार होना है। ग्रह्माघाट तथा अग्नीश्वर-धाट के बीच में 
निम्तछिखित सोलह तोथों का तामाकन काशीलण्ड में सिछता है 


१. भरवती्य : वज्षमान ब्रह्माघाट। 

२- खब॒नुस्लिहती्ध : वत्तंसान दुर्गाघाट--ऊपर ख़नूप्तिह की मृत्ति | अपने स्थान 
पर विद्यमान | 

३. मार्कएडयती अथं 

४. पंचनदतीथ : चत्त॑म्रान पंचगंगा घाट, विशेषतः कौनियाघाट के समीप का स्थान । 


कोनियाघारट के समीप मढ़ी में शोपन्मायी की मृत्ति हैं ता 
इसी मढ़ी में पहुले पंचांगाघाट के निर्माण का झं० १६३७ का 
खझिशालेख था, जो अब नहीं रह गया। परत, फहरर ने 'उप्तका 


हलल्‍्लेख किया है। 
७५. ज्ञानहूदतोथ : कमर शानंद्यर का मन्दिर, जो अब लुप्त है। 
४. मंगलतौय॑ 8 ऊार मंगहूागौरों का प्राचीन रुथान | 


७० मयूख्वारकत्रीर्थों ; उसर गणस्तीश्वर तथा मयूजाय॑ की मूत्ति। 
८. मखतीर्थ : ऊपर मलेइबर का शिवात्तय | लुप्त | 
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४. बिर्दु्तीथ : ऊपर बिन्दुमाधव का प्रार्ष/न मन्दिर, जिसे तोड़कर मस्जिद बनी । 

१०, पिप्पल्लादसीर्य/ : ऊपर पिप्पलादेदवर का फ़िययतन देथा पिष्पल्‍्ल दुक्ष | छुप्त | 

१६. ताहअवाराहतीब : संभवत: घाट के ऊपर ठ।खबा राह फी मूत्ति थीं, जी कब मील 
के चंभीप हैँ। 

१२. कारूयंगातीय : ऊपर कोझविनायक। ये अपने स्थान पर अभी भी है। 

१३. इन्द्शुग्नतीथ : ऊपर इन्द्रशुस्तेस्बर का शिवकछिंग । 


१४* रात ; बंहीं वीररामेदवर का मन्दिर, रामघारट पर शत्तमानें | 

१५- इधवाकुती थे 

१६. मस्ती : ऊपर मस्तेइबर का शिवेासझूय। छुप्त। 

१७ बैत्रावश्णतीर्थ : झपर मिप्रावरुणेश्वर का शिवलिंग | लुप्त। 

१८- अग्नितीय : कपर अम्नीस्वर का संदिर । मकाग-नं० सी० के० श॥३े में 


बलंमान | 

इनमें से खबनसिहतो्थ, मार्कण्डेयतीथ तथा पंचनद ते प्रायः एक में मिल्ल. गये हैं। 
दूर्गाघाट का स्थान तो स्पष्ठ जाने पड़ता हैं, परन्तु मार्कण्डेयतीर्थ तथा पंचनदत्तीर्थ वर्तमान 
समय में पंचगंगाघाट के जन्तमंत हैं। छब्मगवाक्ा-घाट के सामने मंगरूतीर्थ हैं तथा उसीके 
समौष मयूखाकंतीर्थ होगा। मखतौव॑, बिन्दुतीर, पिप्पकछादतीय; ताम़वाराहतीयं, कालूगंगा- 
तो, तथा इन्द्रझुम्ततीथं--इनकी स्थिति इसी क्रम से होगी, परन्तु इनका रुपष्ट नामांकन 
वत्तमान काल में नहीं मिल्ता। बत्तेमान मंगलागौरीघाट अपने स्थान से कुछ दक्षिण है; 
बयोंकि उनकी प्राचीन सूत्ति विन्दुसाघव के परे में थी। कालबिनायक की मू्ि रामधाट पर 
ज्षमो भो हैं, जो काल्‍ूगंगा-तीर्ष की और संकेत करती है। मलेशवर, ताह्वाराह तथा 
इन्ड्रशनम्नेदबर के *थान भी अब स्पष्ट कृप में पहचाने नहीं झातें। पंचगंगा घाट के समीप 
लक्ष्मणवाज्ला-घाट नया बना हैं। यहुत-से पुराने तीय॑ इसके सामने होंगे। कुछ देवस्थान भी 
इसी के आसपास अथबा इसी के अस्लर्गत हो सकते हैं। र। मतीर्थ का स्थान चुनिशिचतत है 
ओर वौररागएप्व र-णाट पर हो मढ़ी में बर्शलमान है। इडच कुती्, मण्ततीर्थ तथा मजा- 
धरुणत) थ भी कमपा: रामघाट के बाद होंगे। हस्हीं तीयोँ के उ्सर शीवस्कमराम शाक्षग्राम 
का रामपाटवालां अस्पताल हैं और गंगातट पर सथा तथा सुन्दर घाट भी बता है। 
इनके बाद अग्नीएवरघाट हैं, जो अब नथाघाट कहकाता है। घाट के ऊपर थोड़ा हटकर 
अग्लीववर का झिवायतन एक गुहरुथ के घर में हैं, जिश्चका नम्बर सी ० के० २३ हैं। पिप्पकछा- 
दद्वर विन्दमांधय के वत्तमान मस्दिश के चयूतरे पर थे, १२ूतु अब लुप्त हैँ। 

इस क्षोत्र में प्राचानकाऊ में (तथा बत॑मान समय में भी) बहुसंख्य देवारूय थे, जिनमें 
बहुतों के नाम अब भूछ गये हैं। कृत्यकल्पतश में यहाँ के देबाक्ृयों का वर्णन गमसतीदवर 
को केन्द्र मानफर किया गया है, जिनकी स्थापना सूर्य ने मसूख्ादित्य-हप में की थी । 
मे अपने स्थान से कुछ दक्षिण हटकर ५नः स्थापित हुए हैं। इनके दक्षिण में दघिकर्ण -हुद (कार्शी- 
खण्ट में दंधिकत्वक्ूद ताम हैं, जो सम्मवतः सिपि-प्रमाद के कारण हैं तथा उत्तर में दघिकर्णक्प 
और दर्घिकर्णिवर थे। गंशरतीएवर के दक्षिण-पहिचस संगकगौरी की मूत्ति थी, जिनका पुराना 
नाम रूछिता भा। कृत्यकत्पतर में भी इनका बड़ा माह त्म्य कहा गया हैं। इनके समीप ही 





तीयाँ का रुवानात्तरण ३०४१ 


मुसाप्रेक्षणी देगी की मूत्ति थीं भौर उनके दक्षिण में मुलप्रेक्षणेक्वर अश्वा वदसप्रक्णज्वर 
[कागीख़ण्ड में इनका नाम बदलप्रेक्षणा देवी कहा गया हैं) जया उत्तर में वृष्नेस्बर तथा 
सयाष्टूड्वर: के शिवर्क्षि थे, जिनका मी बड़ा माहात्म्य था। मंबछागौदी के उत्तर चचिका 
की मृत्ति थी और उनके सम्मुख रेवलेडवर अबचा रेक्‍्तेद्यर तथा स़मीय में हीं पंचनंवीश्यर 
(काक्षौस्रण्ड में पंचमदेदवर) थे। मंगलागौरी के पूर्व में मंशलोद कप था (काशीखण्डस 
इसका स्थान मंगकागौरी के पश्चिम कहा शा हैं, मो ज्म्मवत़:ः मंगलागौरी के स्थान- 
परिवत्तंत कौ ओर प्रकेत करता हैं) तथा दक्षिण में उपभध्य द्वारा त़्यापित क्षिवक्िंग 
(काझ्षीजण्ड में इसका स्थान मंगलागौरी के पद्िचम में कहा गया हैं) और उसके पहश्चिम 
में समीप ही ध्याज्मपादेगवर थे। गमस्तीदबर के नेऋत्यफोण में प्क्नांकेददर तथा उनके पश्चिम 
में चित्ररभेदवर और उतके पदिचम में जैमिनौउवर (का्शौखण्ड में इनका स्थान रेवतायर 
के पष्चिम कहा गया हैं। ग्रह म्म्मवतः इनके स्थान-परिवत्तन को ऋश्षित करता है।) 
तथा वहीं पर सुमस्वीदवर के शिवस्धिंग थे, जो अब हनुमान-फाटक पर हे। इस स्थान 
पर वहुत-सें ऋषियों हारा स्थापित किंग मो थे, जिनके वक्षित्न में वु्घेद्घर तथा उनके 
वायब्यक्रोण में दरावणेइबर और उनके दक्षिण में वराहंश तथा उनके भी दक्षिण साष्डव्यंगा 
और उनके भी देक्षिण गारूवेइबर तथा समीप में पदिचम ओर अयोगसिडीग्वर (काशौ- 
ख़ण्ड में योगेश कहा गया है) तथा प्रचण्डेघवर थे। इनके दक्षिण में वातेस्वर (काशोलफ्ड 
में इनका नाम घातंश हैं) तथा उनके आगे सोमंगवर और उनके नैऋत्यकोण में अंगारेश्चर 
तथा उत्तके पूर्व में कुबकुटंशबर के शिवलिंग थे। स्वाप्ट्रेबबर का ही विश्वक्रमंप्वर नाम 
भी था और काकान्तर में ये अंगारेशबर के उत्तर पुत्र: स्थापित हुए। अब ये वृहस्पतोदवर 
के मन्दिर में है। काझीखएण्ड में इत्त स््याल पर बुधइवर का नाम नहीं दिया गया है। जझिवा- 
यतनों का ऊंपर कहां हुआ क्रम दक्षिण में कहाँ तक पहुंचता है, यह मिशृथवाह्मक रूप हे 
नहीं कहा जा सकता, परन्तु ब॒ुघेश्यर का रुपान भिस्पलौसंतु में चन्हेक्वर के पुब-माग में 
छिल्ला है। इससे यह माता जा सकता हैं कि सुमस्त्वीक्षर के बाद के सभी झिवर्शिंग हमारे 
इन्त धषत्र के देक्षिणवारं क्षेत्र में थे, जिनका उल्लेख बहाँ पर होता चाहिए। इस्च प्रकार 
इप्म क्षेत्र में मयुखावित्य, गंभस्तीहवर, मंगलागौरी [प्राचीन नाम लक्िता), दर्धिकर्णश्व र, 
मुगाधंदाणी देंगी, सुजेद्व र, त्वाष्ट्रेपचर (इनको विश्वकममइवर भी कहा गया है), चचिकादंवी, 
रेंवतेशयर, पंचनर्देद4 र, उपमन्यु द्वारा स्थापित शिवछिंग, व्याह्मपादेशवर , झक्ॉफेदव र, चित्ररघेक्व र, 
जैमिनीइ्यर तथा सुमत्त्वीज्ए-ये देवता थे। इनमें से गम्नस्तीक्ष्यर की वत्तंमान स्थापना 
अपने पुराने स्थान के पक्चिम में अत्यन्त निकट ही हुई। मंगल्ागौरी का स्थान भी कुछ 
बदला। ग्ोलहवीं शताब्दी में बिरदुमाघव के मन्दिर के प्राचीर के अन्तर्गत ही मंगरागौरी 
का मन्दिर घा--ऐँसी फ्रांस के परयंदक टेवनियर के वर्णन से घ्यन्ि तिकछती हैं; वर्योकि 
कंगतवाफी हवेली के राम-मन्दिर के पात्त ही मंगलागौरी कौ तत्काछीन प्रतिमा थी, यह 
बात वहाँ क्पष्ट रूप मे कहीं गई हैँ। एक बाल और मी है। क्त्यफत्पतश में मंगलागौरी 
के दक्षिण में पंचनद ती बतल्ाया गया है, जो जब इनके ईश्वानकोण अथवा पूर्व में 
पड़ता दै। इससे भी इनका प्राचीन ह््थान विन्दुमाघव के अत्यन्त निवाठ निकलता है। जो 
कुछ भी ही, मंगकगौरी की आदिम मुत्ति तश्तरामिमुखी थो (आराघयन्ति वैविस्वामुत्तराभि- 
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मुष्ती स्थिताम -क़० क० त०, पु० ९५) , जी अंब पूर्वामिमुजों हो गई है। ग्स्तोइबर पद्िचमा- 
अमुख हूँ, परम्सु बत्तंमान काल में उनका पजम पृर्यािमुस रूप में प्रायः होने रूगा है। 
इस समय मुलप्रक्षणी देवी गमस्तीहवर के ने ऋत्यकोण में पास ही स्थापित हैं, परन्तुं उनका 
नाम तथा माहात्म्य लोग भुछने छगें है। चचिकादवी वहाँ से थोड़ी दूरे उत्तर चकूने पर 
मकान-नं ० के० २३॥७२ में स्थापित हैं। पंचनदेश्यर पंचगंगश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और 
मकान-ने ० के० २९॥११ में प्म्भवतः: अपने स्थान से कुछ पश्चिम हटकर स्थापित हैं। 
मयूलादित्य की मूत्रि श्मस्तीतर के ईश्वानकोण में खम्भ के पास आएे में हैं। इतने 
देवस््थानों की छोड़कर ऊपर कहें हुए अन्य शिव्ियों का त़्यष्ट नामांकन अब जनमानसस 
को विस्मृत हो गया हैं। यहाँ पर एक हद (दच्िकर्ण छूद] तथा दो कुओं का भी उल्लेख 
है---एक तो दर्धिफर्ण-झूप का, जो गभस्तोौदवर के उत्तर में था और दूसरा मंशऊोंद-झूप का, 
जो मंगछागौरी के पूछ में था। इनमें से पहले का तो अब ठीक-दीक पत्षा नहीं चलता, परन्तु 
दूसरा समोपष की गली में मकाम-मं० के० २३।८९ में हैं, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर एक 
बात ध्यान में रखनी हैं कि सुर्यनारशाथण ने ही गभस्तीश्यर तथा मंगरकूगौरी दोगों की 
स्थापना एक साथ ही अपनी तपस्या के छिए की थी, ऐसा वर्णन पुराणों में हैं। गमस्तीशवर 
के पश्चिम वेठकर यह तपस्या हुई होगी और उस्त स्थिति में उत्तराभिमुल्ली मंगल्ागौरी 
उनके दाहिने हाथ की ओर रही होंगी, तमी दोनों देवताओं का सास्नतिध्य सम्भव था। 
अताएव ज़त्र हम मंग्रखागौरी के प्रथम हुथान का अनुसंधान करें तो गरध्तीए्यर का वहीं 
पर होना भी ध्यान में रखना होगा। बाद की स्थापताओं में यह तथ्य चाह विस्मृत् हो 
गया हो; बयोंक्ति पुत्र: ह़्वापनाएँ सर्देव ही आपत्काछीन परिस्थितियों में ही होती रही हें 
जब अन्य बहुत-त्ती वाधाएँ भौ उपस्थित रहती थौं, जिश्म कारण सभी तह्बयों का परि- 
पाकन नहीं हो पाता था। 

इस क्षेत्र के पदिचमीय भाग के दो शिव्छियों का उल्लेख पुराणों में है--एक तो 
शिवेशबर का, जो ख्षिवतड़ाग के तट पर थे और दूसरा जमदस्नीध्यर का, जो उनके दक्षिण 
में थे। क्षिवसड़ाग को पाटकर विष्वेक्व श्गंज का वाजार बच्चा हैं और शिवेद्वर का मन्दिर 
उस समय विस्वेश्वर॒गंज को सड़क और मरवनाथ कौ गली के संग्रम पर मकान-में० 
कक डंडी३३ में हैं। जमदग्मीष्यर का मस्विर मकानन्‍्तं० के? ३२।५७ में हैं। 

यह तो हुई इस क्षेत्र के प्राचीन देवस्थानों की बात; परन्तु अभ्यत्र ते आये हुए 
देवताओं में यहाँ ग्रहोग्चश का उह्लेंण् आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण हैं। ब्रद्मॉद्वर का प्रथम 
स्थान बंगाली टोछा में वालूमुकुन्द के चोहडट में था, जहाँ वे जब एक मकान के जन्दः 
गन्ने में हैं (मकान में ० डी० ३३।६७) | वहाँ पर ब्रह्माजी की मूत्ति भो थी। बाद में 
उत्त ज़्वान को अरक्षित समझकर अल्याघाट पर उनको स्थापना हुई। परन्तु वाद में 
सम्मवतः पुन: इनकी तोड़न्फोड़ हुई और समीप ही में फिर यह शिवलिंग स्थापित हुंआ। 
काझान्तर में इस दूसरे क्थान पर भी पुनः स्थापना हो गई। इस प्रकार व्रह्माघाद पर ही 
बह्दोश्यर के दो शिवलिंग हैं। एक मकान-नं ० के० २६८२ में तथा दूसरा के० २२।८६ में। 
जैसा पहुछे कहा जा चका हैं, ब्रह्माघाट के ऊपर दाजल़ान में ब्रद्माजी की तेरहवी या चौदहवीं 
हताददी की मूंश्ि है और इसी कारण इस घाट का नाम ब्रह्माघार पड़ा। 


तोौषों फा ह्थानालतरण ज०पु 


काछगरव भी इस क्ंतर में शॉकारेइ्यर के समोप से आय हैं। इत्तकी प्तमीक्षा भी काल- 
अरव शीर्ष क में बाद में मिल्ेगी। 

कामेशबर तथा परांचालकेदवर [काशझीख़ण्ड के नक्कूजरेइवर) के दस क्षेत्र में पुनः स्थापित 
होने का उल्लेख पहुले हो चुका हैं। ये शिवलिंग क्रमश! मकान-ने० कें० ३०॥१ तथा के० 
३०।६ में हूँ। इमज्ञान-ह्तम्म दश्डपाणिमरव के नाम ते दण्डपाणि-गल्ी में मकात-त० 
के० ३१॥४६ में स्थापित हुआ है और वहीं पर कालेश्बर को स्थापता हुईं, जिनका पुराना स्थान 
दारानगर में था और जो अब वुद्धकाछेप्वर नाम से प्रख्यात हैं | प्रमीष में ही काछमेरव- 
मन्दिर के पूर्व की दीवाल से लगे हुए मकान-त ० फै० ३३। ६४ में महाकालेशबर की तथा कारूमरव- 
मन्दिर के आगर्नेय कोण में तागंगवर की स्थापना हुई, जो अब कालूभरव-मन्दिर की दीवाल के कोने 
में वाहर की खोर हैं। घोड़ी दूर दक्षिण पापभक्षणेश्वर मकान-नं ० के» ३२।३६ तथा आमदंकेक्वर 
मकान-न ० के ० ३०४ के देव-मन्दिर हैं। काल्माघव अंमर्दकेइव र के मन्दिर में ही है। समीप में 
ही कालमदंनेद्वर है, जो आमदंकेदवर के ही परिव्ित रूप हैं, और वत्तमान आम्दकपी 
के पहुले का ह्थान था, जो समिट॒टी में दवा था और मकान के अन्दर खोदाई हो ने पर निकला हैं। 
काकूमरव के पिछबाड़े थोड़ी दृर पर माट की गली में (मसकान-न७ कै ० ३३।१८ ) विन्दुमाधव को 
पुनः स्थापना प्राचीन कालछ में हुई थी। वेवहाँ अभी भी है । बुन्दरावन के गोपाल छाल जी, जो 
सच्रहवी झताउ्दी में कंगंनवाली हवेली के सामने रणछोड़जी के मन्दिर में थे, अब सैकड़ों वर्षों से 
अपने प्रसिद्ध मन्दिर गोपाल-मन्दिर में विराजमान हूँ। वुद्धकालू-क्षेत्र के दक्षेश्वर की भी किसी 
समय इस क्षेत्र में गंगा-तट पर पुत्र: स्थापना हुई थीं, जेसा वरदराज के ग्रीर्वाणपदमक्‍्जरी 
[सन्‌ १६०० -१६५०) तथा सौरपुराण में उल्लिल्लित है, परन्तु अब उनका पत्ता-छिकाना 
भूल गया है। 

(छ) हुलुमान-फाटक रोड से प्चिचम ईवचरगंगी तक तथा उत्तर में बरणा नो सौर 
बश्षिण में खित्रवेष्चरगंज कौ सड़क तथा संतकशथौर सार्ग त़क फा क्षेत्र एवं इस कोश के 
और परदिचम सदर बाजार तक का क्षेत्र : 


पुराण-काज् में इस क्षेत्र में बहुसंत्य देवस्थान थे, जिनमें से वहुत-से कृप्त हो गए और कुछ 
को अन्यत्र स्थापना हुई। इस क्षेत्र के उत्तरी अंचल में प्रायः पूर्णतया मुसलमानों के निवास- 
स्थान हैं। अतएय यहाँ को यात्रा मुसहूूमानी राज्यकाल में अस्म्भव थौ। और, यही कारण था 
कि यहाँ के मूझुप देवताओं की इ्धापन। हिन्दुओं के महुल्लों में की गई। बाद में महाराज घलवंत 
सिह के तथा अरेगजों के शासनकाल में कुछ पुराने स्थानों कामी जीणवार हुआ और दन्त प्रकार 
बहाँ के देवता पुन; अपने स्थान पर भी प्रतिष्कित हुए। इस परिस्थिति का पल्केल कामेदवर 
के सम्बन्ध में पहुले भी किया जा चका हैं । 


इप दोष का विघ्तार बहुत बड़ा है, अतएव इसका अध्ययन कई छोटे-छोटे भागों में करने में 
सुविधा होगी। कृष्पकल्पत्र में इस क्षेत्र का वर्णन धनवेश्वर को केन्द्र मालकर प्रारम्भ हुआ 
है और फिर बीच के तीर्थों को छोड़कर कर्कोटकवापी को कैरद मानकर नागछुआँ के समोप के 
तीथों का वर्णन करते हुए पुनः पूर्व को छौरकर वुद्धकाल के निकट के तीथों का ताम्रांकत किया 
गधा हैं। मध्यमेश्वर, ज्यष्यथान और सिद्धकूट के इसके वीच में पड़ते हुए भी उनपर अछग से 


बुठ्ढ वॉराणसी-वैभव 


विचार हुआ है। परत्तु, यहाँ भौगोछिक स्थिति के अनुत्तार ही इस क्षेत्र के शिन्‍न-भिन्‍न अंचलों 
कौ बिवेजना फी जायगी। 

१. ककॉटिफवा्ी (नागवुओआ ) के स्मौष का क्षेत्र | 

२. कुद्धकाल-क्षेत्र । ल्‍ 

३. मध्यमेह्वर-क्षत्र तथा सिद्धकुूठ । 

४. ज्यप्ठस्थान। 

५. ईश्वरगंगी के परचम का क्षेत्र 


9, ककोटकरवापी-क्षेत्र : 

इन्द्रेंजवर के समीप इस्ट्ेक्वर-कुणड तथा उनके दक्षिण में क्कोटफवापी तथा पूर्व 
में मारीवेष्वर तथा मारीचेंद्वर-कुण्ड थे। मारोधेक््यर के आम्तेयफोण में करवीर नामक छिग 
तथा उसके पूर्व में बनदेशवर का स्िवायतन एवं धनदेशइधर-बुष्डः थे [शनदेशवर का 
नाम काशीछण्ड में कहीं भी सहीं है. यद्यपि परनदेदव र-कुष्ह आज भी घनेतस्तरा शकताव नाम 
से वत्तंमान है)। कर्कोटकवापी के सम्रीपत ककॉटका नाग की मु्ति सता कर्कोट्केक्बर नामक 
शिवलिंग थे। ककॉटकबापी के दक्षिण थौड़ीं ही दुर पर वृभिचण्डेडवर तथा उनके दक्षिण में 
दुमिचएडेंद्व र-कुण्ड (काप्मीखण्ड में ककॉटक के पश्चिम बुमिचण्डेषवर का रुथान बतलाया 
गया है) और दृश्तिचएड्रेद्वर के पूर्व दीघिका के तट पर अग्नीइवर का दिवक्ि थे (कार्शीखण्ड 
में अग्नीहयर का स्थान अग्तीयवर*कुण्ड के पश्चिम तट पर दुमिचाडेक्वर के पश्चिम कहा गया हैं) | 
उनके पूर्व में आम्नातकेश्वर तथा उनके दक्षिण थोड़ी ही दूर पर उर्वशौक्चर तथा उवंज्ञौ- 
कुण्ड और उसे कुण्ड के आर्नेयकोण में ताक्कणंण्यर अलंबा चण्डइबर थे, जिलनों पूर्व में 
एक महान कप था। [ताहकर्णइवर का नाम कारक्षौसण्ड में वालचन्द्रेश्वर कहा गया है, जो 
गेंद सम्मवतः किपि-प्रमाव के कारण हुआ है।) इन देवताओं में से कर्ोटकथापी तथा 
तत्तम्बन्धी ककॉटक नाग और क्रकॉटकेज्वर तो अब भी वतंमान हैं, परन्तु इम्ह्रेंज्चर तथा 
मारीचेइवर हप्त हो गए। मारीबेश्यरकुण्ड 'चोस्आा गड़हा' नाम से वत्तमान है। 
करवीर नामक फ्रिवर्लिंग हुप्त हो गया, परन्त्‌ घनवेश्वर अब बाबा नरसिह दास के मठ 
में हैं। दृिचएडंड्वर के प्म्बन्ध में कुछ कठिनाई है। क़ृत्यकत्पतक में बुमिचण्डंबबर का 
स्थान करकॉटकयापी के दक्षिण में कहा गया हैं, परन्तु काक्षीक्वण्ड में पद्म में। इसी 
प्रकार ऊअम्तीश्यर फा स्थान कृत्यपास्पत्स में शुमिचण्डंवर के पूर्व में दीधिका के तट पर 
कहे गया है। वीधिका कूम्वी भीक को कहते हैं। काशीखण्ड में अीहवर का स्ष्यान 
कुपड के तट पर दुिचएडेद्वर के पदिचिम उतसाया गया है। बहुत पस्म्गब है कि काजी- 
ख़ब्ड के समय में वुमिचण्डेक्वर की पुन: स्थापना कर्कोटकबापी के पद्चिचम में हुई हो 
भौर अग्तीववर की उतके भी पद्चिम में और सम्भवत्तः इसी आधार पर ईश्बरगंगी-तालाब 
को अप्मीक्ष्यर-कुण्ठ तथा ग्ोगेश्वर फो अफ्तीक््यर माता जाता हैं, यंशपि श्ोगेड्वेंर ईरईसर- 
गंगी से आर्तेयकोण में है, पद्चिम में नहीं और ईज़्रगंगी का तालाब भी क्ो्टकयापी 
के पश्चिम में नहीं वरन्‌ नैक॑त्य कोण में है। इस असंगरति का सद्य: समाघान यही हो 
सकता हैं कि काझीखए्ड के वाद के विताक्ष तथा पुनःस्थापना के क्रम में सस्तीषययर अपने 
वत्तंमान स्थान पर जा जय हैं यद्धपि उतका नास ववककर यारेदवर हो गया हैं। अग्नीक्वर 
का दूसरा नाम ऑज्तीघ्ेश्वर काकीखण्ड में हो मिलता है। 








तौथों फा ह्वानान्तर झ०५ 


प्रथमिक स्थिति में, जिम्तका वर्णन क़त्यवात्यतर में हैं, अग्भीएव र-कुण्ड दुसिचषण्डेदवर 
के पूर्व में था और उत्तको 'अ्तीग्वर-दीपिका' कहुते थे। दोषिका शब्द विगड़कर 
दिपिया या डिघधिया हो गया, जो एक क्ृम्बी औछ के रुप में अमी कुछ दिनों पहले तक 
थी और जिसका घोड़ा अंश अभी भी है तथा जिम्तके नाम पर डिघिया महुल्लां जस्ा हैं। 
यही प्राचोन असली शव र-कुए्ड था और इसके तट पर अग्तीश्यर तथा उनके पूर्व में आम्तात- 
कैक्यर के सिवछछिंग थे। इनके वक्षिण में उर्मशीश्वर तथा उजसो-कुण्श बतकाय गये हैं। 
उर्वशीष्यर अमी मी अपने इसी क््यान पर वायू शिवतारायल सिंह क॑ मन्दिश के घरे में 
हैं। कुण्ड तो कमी पढे गया। इसके आउतेब्रकोण में ताख्कर्णस्व॒र का शिवल्तित शा, जो 
अब आऔदत्तानगंज के महरों में है और उप्तकें समीप कूप मो हैं। दुमिलफ्डेशवर अम्मी मो 
मेल्छ हलवाई के मन्दिर में दिराजमान हैं। 

सोलहवी शताब्दी में ककॉटकापी के समीप ही वाशुकिकुण्ड, वासुकीस्वर तथा वासुकि 
की मूत्ति थी। इस कुण्ड में ह्वान तथा वासुक्ति का पूजन ताग्रपंचमी को होता था (ककोटकवापी 
समरीपस्य घाधुफिकुण्जें स्‍्नाध्या वासुक्ति पु्ेतू--नि० से० २३१)। काशीखण्ड में इस 
कोंत्र का विस्तृत वर्णत ६६ ये अन्याय में मिलता है, जिसका आवश्यक #ंदा इस प्रकार 
है: बासुकिवुण्ड अभी कुछ दिनों पहुले तक नागकुओँ के पश्चिम थोड़ी दूर पर था। परन्तु 
वासुकीस्यर छप्त हैँ 

कर्कोटकवापी के पदिचम गन्षर्वकुण्ठ तथा उसके परकश्चिम-तट पर. गंधर्वेश्धर और 
ककॉटफेश्यर के पश्िचम घृश्थुमारीदयर एवं उनके उत्तर पुरूरवेश्वर थे, जिनके पूर्व में 
: सुप्रतीकेक्बर तथा सुप्रतीक-सरोबर। वहीं पर विजयमैरवी गौरी मी थीं। प्रिसेष के नक्‍तें 
में गल्थचंकुण्ड दिखल्लाया गया है और सन्‌ १६२८ ई० के सर्वे-मैप में भी बह है। उत्का नाम इन 
दोनों में से फिसी में नहीं है। परन्तु बैंका के गबझ़ों में उसका नाम भीरन सागर है। 
सुप्रतीक-सरोयर भिश्नेप के जकयों में कमाज़ गहहे के नाम से दिखलाया गया हैं, परन्तु 
सुप्रतीकेष्यर छुप्त हैँ। 

गोगेब्वर के दक्षिण-मद्ध में (मकान-नं० जें० ६६३) जेंगीपर्यंग्चर तथा जैंगीपव्य- 
गुहा है। इनकी पुनःस्थापना मुतभरय के समीप हुई थीं, जहाँ ये अभी भी हैं। चित्रकूट- 
तालाय पर विष्नराण वितायक हैं। घृपष्डी के मच्दिर में (मकासन्तं० जे १२१३४) 
पीछे फी और विकटडह्टिंज विनायक तथा उनके सम्मुख सुक्ष्मेदवर हैं । इत वेवतताओं के में 
अपने ही स्थास हैँ। विजयभरवी गोरी सम्मवतः ऋणणधघंटा के सन्नीपष में ज़्यप्डेज्वर के दक्षिण 
कापीदेधी के नाम से प्रसिद्ध हैं अथवा घपजचेण्ट्री-मम्दिर में पार्यक्ती-रूप में हैं। महामस्डा- 
चण्डी स्वर्म घपचण्डी गी हो सकती हूँ। 


२. युद्धकाल-फ्रेत्र 

आपतानगंज के महलों में स्थित जिस कूप का उल्केख ऊपर किया गया हैं, उत्त कप 
के पूर्व. में चित्रेदबर का शिवक्तिंग था (काशोखण्ड में इसका ताम विष्वेस्वर दिया हैं, 
जो स्पष्ट ही लिपि-प्रमाद हैं) कौर उत्के समीप ही कालेश्वर क। महान्‌ क्षिवायत्तन था। 
काक्षीलण्ड में इनका नाम युद्धकालेबवर है, जो नाम आज भी प्रचछित हैं। इनके सम्मुख 





डेप बाराणंसी*वें भव 


काछोदककूप नामक कुआँ और दक्षिण में मृत्यु द्वारा स्थापित शिवलिंग थे । कालोदककुप 
के उत्तर में दो शिवछ्ित थे--एक पशिचता भिमुख दक्षेद्त र और वूसरा पूर्या भिमुख कक्यपेद्य रे । 
दक््षेबबर के पूर्व में महाकालकुण्ड तथा महाकालेक्बर थे, जिनके दक्षिण हस्तिपालेडवर-कुण्ड 
के तट पर अन्तकेश्वर और उनके प्लमोीप में दक्षिण दिज्ला में शक्तद्वर (काक्मीखण्ड में 
इनका नाम ऐटावलेड्वर है और इनके पास एरावत-कुण्ड भी बतछाया गया है) तथा 
हस्तियालेदवर थे। धर्कदवर के दक्षिण में मातलीदवर (काशीखण्ड में माछतौडवर, जो किपि- 
प्रमाद से हुआ जान पढ़ता हैं; कारण, कृत्यकल्पतर में स्पष्ट कहा गया है कि इन्द्र के 
साराध मावलिदारा स्वापित तथा मातछीदेबर-कुण्ड और हस्तिपालेशवर के पूर्व में विजयेश्यर 
तथा उत्तर में जयस्तेक््वर थे (विजयेज्चर का नाम काज्षीखण्ड में नहीं हैं और जयन्तेश्वर 
का नाम इस प्रश्नंग में कत्यकल्पतंस में नहीं हैं)। महाकाल्कुण्ड के उत्तर में बलीइवबर तथा 
उ्षके' पश्चिम में बलिकुण्ड थे, जिनको कार्योखण्ड में वन्‍्दीश्वर सथ। बन्दिकुण्ड कहा गया 
हैं। वहिकुष्ड सन्‌ १८२२ ई० तक था। उप्त समय उसका नाम मोहम्मद झहीद गड़ही 
था, परत्त्‌ अब यह छुप्त हैँ। 


समीप में ही कृत्तिवासेदवर का क्िबायतन था, जिनकी अर्चना का अत्यधिक माहू।त्म्य 
था और आज मी है। कृत्तिवासेब्वर का नाम इस प्रसंग में काशीखष्ड में नहीं है, यद्यपि 
अन्यत्र (६८वें अच्याय में) उसका विस्तुत विवरण दिया ग्रया हैं। कृत्यकल्पत्तरु में कृत्ति- 
वास की स्थिति बताते हुए कहा गया है कि उनके परदिचम में क्मीप ही अस्तकेदवर, 
उत्तर में शकेवर अयवा ऐरावतेड्वर तथा दक्षिण में मातलीश्वर तथा पूर्व में एक कूप 
और हंसतौरथ (वत्तंसान नाम हरतीरव का पोख्चरा) थे। अच्तकेदवर के उत्तर में सिद्धेश्वर 
थे। का्शोस्रण्ड के ६८वें अध्याय मेँ कृत्तिवासैशबर के समीप के लिंगों का कुछ दूसरा ही 
कम है, जो प्म्मवतः इन देवताओं के पुत्र: स्चापित होने के बाद की स्थिति का वर्णन है। 
वहाँ कहा गया हैं कि क्ृत्तिवासेश्वर के पहिचम में छोमहोग्रवर, उत्तर में साछतीशबर तथा 
ईशानकौण में अन्तकेश्वर थे। तोर्यचिस्तामणि (सन्‌ १४६० ई०) में इस सम्बन्ध में छिल्ला 
हैं: अन्तकेश्वर पूर्ष, संबंधवर दक्षिण सालेतीउववरोत्तरे कृत्तिवास्ेटबर खिज्जुम, अर्थात्‌ 
अन्तकेजवर के पुर्य, सर्वाग्वर के दक्षिण तथा माहतीहवर के उत्तर में कृत्तिवाम्तेंबबर का शिव- 
लिंग है, जो कऋृत्पकल्पतक के बणन से मेल साता हैं। ऐसा समझ पड़ता हैँ कि कृत्तिवास का 
प्रथम स्थान मस्जिद से कुछ उझत्तर-पू्व को और था और उस समय माछतीझइबर उनके 
दक्षिण में पड़ते थें। आगे चंकूफर उनकी पुनः स्थापना मस्जिद के स्थान पर हुई, जब 
मालतीश्यर उनके उत्तर पड़े गये। अन्तयोश्यर अपने स्थान पर ही रहे। वे अब ईशानकोण 
में पड़ते हैं। तौर्षचिस्तामणि के छेखक ने कष्यकल्मतेद की ही स्थिति का उत्ती आधार पर 
वर्णन किया। उत्तम तत्कालीन स्थिति का विवरण गहीं हैं, ऐसा जान पड़ता हैं। फ़ृत्ति- 
याज्ेज्वर के प्रथम स्थान पर अच्यत विचार किया जायगा। 


कृतिवासेस्वर के समीप एक स्वयम्भूव विनायक का 'गी कृत्यवल्यतर में उल्लेस है, 
परस्तु का्शीलषण्ड में इनका नाम नहीं है, प्रद्यपि बुद्धफाल के आँगन में ये अभी मी हैं। 
इस क्षेत्र के अन्य देवताओं का वर्णन काशीखण्ड में विस्तारपुर्वकः हुआ है. जिसके अल॒स्तार 
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तत्काफीन अम्तकैष्यर के पमीय जनवेक्यर थे, जितके उत्तर में अस्तितांग मैश्व का इ्थान 
था। बहा पर शुष्फोदरी देवी कृत्तियासेश्वर के उत्तर में थीं, जिनके नऋहंत्यकोण में अग्नि- 
जिहव, वैत्ताल् तथा वेतालकुण्ड थे। और, दो भुजा, चार पैर तथा पाँच शिरोवा्छ्के एक 
क्षिवगण का हयान भी वहीं पर था। उसके उत्तर में वृषरद की मूत्ति थीं, जिन्तके उत्तर- 
में मणिप्रदीप नाग तथा मणिकुण्ड थे । 


इसी क्षेत्र में घन्वन्तरिं हारा क्थापित शिवक्धि' था, जिसका नाम कृत्यकत्पतक मर 
अुंगोशेक्वर दिया हैं, परस्त आगे चझूकर बहीं इसका नामतुगेश्वर कहा गया हैं, जो काशी- 
खण्ड में भी मिलता है। इसके पहिचम में एक कप था, जिम्तमें सभी जमृतसम्मव औषधियाँ 
पड़ी थों, ऐंपता कुरपफत्पतर कहुता है। परन्तु काशीख़ण्ड में वहाँ पर वेश्वनाथ नामक 
कुण्ड बतझाया गया है, जितमें सभों औषधियाँ डाछी गई थीं। वैद्यनाथकुण्ड के उत्तर 
(बूप के उल्तर-कृ० क० त०) हलीवांप्वर (हरिकेस्वर तथा पाठसंद में हरीक्षेश्व र-कृ०्क० 
त०]) तथा तुंगेंबवर के समीप वक्षिण में दौवतड़ाग तथा उस्तके पश्चिम तट पर शिवेबवर 
तामक ख्िवकलिंग थें, जितके दक्षिण में थोड़ी ही दूर पर जमदग्नीजइ्वर थे, जिनका बर्णन 
'च' क्षेत्र में किया जा चका है। 


चिफ्वर प्रायः अपने है स्थान पर मकास-तं४ कै० ५४१३३ में हैं। सृत्युवीश्य र, 
जलितका नाम सोलहरी-सतरहवों शताब्दी में अपमृत्युह रेदवर था, अब मुत्युझ्जय गाम से अत्यन्त 
प्रसिद्य हैं और बुद्धकार्ू के नैऋत्यकोण में अपने स्थान पर विराजमान हैं। बुद्धकाक्त के 
सेंड में इस समय ३२ शिबलिग हैं, परन्तु उन सभी के नाम स्पष्ट रूप से विद्धित नहीं हें। 
बोरिंग के अनुसार यह मन्दिर अपने श्ाचीन क्यान पर ही हैं, यद्यपि इसका जो अंग्रा 
ध्यस्त होता गया, उसपर मकास बनते गये। इसके दक्षिण में हिस्दू रहते हैं और इसके 
पिछवाड़े उत्तर में मुसलमानों की बह्तों हैं। इस समय इत्च घेरे में जो शिवर्किग हैं, उनमें 
से कुछ तो इसी स्थान के हैं और कुछ इसके पुर्व तथा ईश्ञान एवं आसम्नतेय कोण के हैं, 
जिनकी पुनः स्थापना यहाँ पर हुई हैं। जैसा ब्ह्मवैवल प्राण में कहा गया है; वुद्धकाल के 
वृर्व में घज्जयिनी का प्रतीकात्मक स्थान ब्रा, जो दक्षिण में क़तिवासिश्वर तक फछी थी। 
इस तीर से सम्बन्धित महाकालेइबर तथा महाकालेइबर-कुण्ड यही पर थे। महाकालेदवर- 
कुण्ड इस समय दूद्को गड़ही नाम से प्रस्निद्ध है। कृत्तिवास्त के आमपात्त मी कई शिवक्तिंग 
ऊपर बताये जा चुके हैं। क़ृत्तिवासेश्वर स्वयं दार्वन में वक्ता गये हैं (एतहासबन स्थान 
कन्तौदेवस्थ गीयते-कृ० कर त०, पु० ७६) और दास्वन में नागेश्यर का स्थान भौ थो [नागेंक 
वायकायते) , जो यहाँ भी स्थापित हुए। इस प्रकार अआाज्त-पड़ोंस के बहुत-से विवक्िग, जो 
मत्विरों की तोड़फोड़ में ध्वस्त हो चके से और जिनका अपने पुराने स्थानों पर पुनः स्थापित 
होता असम्मव समझ पड़ा, वे सभी इस वुद्धकाल के घेरे में पुन: स्थापित हुए। यह बात भी 
ध्यान में रखती हैं कि काशीखण्ड में जिस पुननिर्माण के वाद का स्वरूप हैं, उसके बाद भी 
दो था तौन बार इत्त देंवाकूप का विष्यंस हुआ है। यहूं मो सम्भव हूँ कि सैकड़ों वर्षों 
तक यह खण्डहुर के छूप में ही रहा हो; क्योंकि ग्रह ऐसी जगह पर है, जो मुसलमानों 
के अधिकार में थी। इसी कारण इस मन्दिर के अपने देवता भौो अपने स्थानों से इंघर- 
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उपर हटकर पुनः स्थापित हुए हैँ। यहाँ तक कि बुद्धकाल का अपता स्थान मी वदरू 
गया हैं। इसको प्रमाण यह हैं कि बुद्धफालेश्वर के सामने कालौदक कप का होना कहा 
गया है (तस्प बेवत्य चाग्रे तु कपस्तिएठतिवैश्ञुनः - कुछ कर तऊ प्‌ ७ह), परन्तु इस समय 
बहू कूप वृद्धकाक् के ईशान कोण में थोड़ी दुर पर हैं। इस मसम्विर कै वत्तमान वेबताओं 
की स्थापना मुगल-शाज्य के अस्त-व्यस्त होने पर ही हुई होगी; वर्योकि उसके पहले तो 
पह प्तम्मव ही न रहा होगा। क्ृत्तिबासैदवर का मन्दिर सन्‌ १६५९ ई०७ में औरंगजंव को 
आज्ञा से तोड़ा गया था। अत्एवं यह निश्चित है कि बुद्धकारू का समीपस्थ मन्दिर न 
बचा होगा। प्म्मावना तो यहू है कि उम्त समय वह पहले से ही ध्यक्ष्त ही पड़ा रहा ही। 
यहूं अतुमान इस कारण करना पड़ता हैं कि यदि यह मन्दिर उस समय रहा होता और 
अपने माहात्म्य के अनुझष यदि इसका तवात्कामिक महत्त्व होता तो सम्मवन्तः यहाँ भी 
मस्जिद वन गई होती। यह प्रक्रित फीरोज तुबछक के समय में ही हो जांशी; पर्योक्ति उस 
समग्र बहुत-में मन्दिरों के स्थान पर मस्जिद बली थीं। एक बात और भी धीं--कृत्यकरूपतक 
में इस झ्िवलछिंग का नाम कालेद्वर हैं और फालेशयर की स्थापना कागोझूण्ड के पूर्व 
ही अन्यत्र हो चुकी थी। तभी तो इनका नाम वहाँ वृद्धकालेघवर कहा गया हैं और दसवें 
अध्याय में काकेश्चर तथा वुद्धकालेश्बर दोसों के नाम गिनाये गये हैं [क्ालेशों, वृद्धकालेशां 
ऋलबोइब रमेब चं- का ० खण्ड १०८६ )। ऐसी स्थिति में जब बुद्धकांछ का मन्दिर पुनः टूटा 
होगा तब उस्तका पुननिर्माण फिर न हुआ हो जो कौई आइचय नहीं। 


इस घेरे में निम्नसिखित देवताओं कौ मृत्तियाँ तथा शिवलिंग इस समय वत्तंमान हैं, 
जिसके ह्थान परिद्िष्ट में विए हुए मानजित्र में झ॒पष्ट रूप से दिश्ाल्ाय गये हैँ: मृत्युत्रीश 
(बच्चमान गाम सुत्युख्जय), मातजीक््यर (काशीखण्ड में माल्तौइबर), महाकालेदबर, बुद्ध 
काल्ेशबर, भौष्मकेशव, तागेंडवर, चतुर्मुग्रेद्व र, अन्तकेइव र, झ्मेंशय र, जनकैंडव र, वैद्यना थकुण्ड, 
पर्वेष्यर, असितांगमरव, शुगेगयर (घस्वन्तरीक्ष्यर), लौमगोॉग्वर, दक्षोग्चर, हस्तिपालैइलर, 
कश्यपेप्वर तथा काकोंदकर्प | क्षरिंग के अनुप्तार सन्‌ १८६३ ई० में यहाँ मार्याण्डेयेद्वर भी 
थे, परन्तु अब उसका माम यहाँ कोई नहीं जानता। पाकंवर इस समय वेबराजेंद्वर कहें 
जाते हैं और अन्तकेदवर अनतोइवर। विगुवनफेशब की मृत्ति भी गरहाँ हैँ, जो अन्यत्र से 
आये हैं। शप्कोदरी देवी उप्त हो गई। अग्निजिह व वेशाज़ बेतालेदवर के ताम से मकान-न० 
के० ५३।३२ में हूँ। वुषणद की मूत्ति हरतौरथ तालाब के पद्चिम मढ़ी (मकान-न० के० 
४६।६१४७]) में वीवार में छगाकर रखी हैं। वहाँ पर दो शिवलिंग भौ हैं, जिनके तास 
अब गूछ गये हैं। मणिकुण्ण सन्‌ १८२२ ६० तक था, परन्तु स्ट्रीयफील्श रोड में पहुकर रूप्त 
हो शया। वहीं पर मणिप्रदीष जाग की मूत्ति थी, जो अब छ॒प्त हैं। यहाँ एक बात उल्लेंख- 
तीय है फि प्रिसेष के नकतों में मणिप्रदोष नाग के महहझुले का नाम नागताथ-महह्ता था। 
हिम्ुजगण भी अब लुप्त हैं। दक्षेद्रर का पुनः प्रतिप्ठापित किंग समहर्वी शताब्दी के पूर्व 
पंचगंग[-धाट के ऊपर कहीं पर था, ऐसा वश्वशाज की गीर्षाणपंदमझजरी से जान पड़ता है। 
प्तौरपुदाण में भी बहीं वर्णन हैं। 
कृत्तिबास्ेएइबयर के मन्दिर के स्थान पर सन्‌ १६७७ ह॥ै० में औरंगजेब की आजा ज्ें 
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एक मस्जिद का निर्माण हुआ, जौ आलमगोरी मंह्णिद कहुछातीं है और जिसमें छिवराजि 
के दिन आज मी सैकड़ों हिस्दूु क़ृत्तिवासेश्यर का स्थान-पूजन करते हैं। कृत्तिवाज्नेदवर की 
पुनः स्थापना प्रांचौत कार में अत्यञ् नहीं हुई थी। राजा पदनीमक ने अपने समीपस्थ 
वगीये में पुराने स्थान के दक्षिण इनकी द्थापना की, परस्तु क्षिवराज के दिन उस 
मन्दिर में इतने मक्त नहीं जाते जितगे मत्मिद में जाकर स्यात-पूजन करते हूँ। 

वुद्धकालेदधर के दक्षिण सडक के बीच में रत्नेंदवर का मन्विर है। उसके पूर्ण मकान- 
मं 6 कें० ४६३२ में दाक्षायिणीश्यर हैँ, जो भाजकल सतीदवर कहें जाते हैँ । रत्नेश्बर के 
पदियम मकान-गं ० के» ५३।३८ में अम्विकेष्वर हैं, जो इस समय मानकेश्वर कहे जाते हैं। 
प्राचीन काछ में यहीं पर अम्बिकागौरी की तथा स्वामिकात्तिक की भी मृत्तियाँ थीं। 
स्वामिकात्तिक की मध्ययुगीन ख़ण्डित सूत्ति इस समय काज्षमेरव के मन्दिर में रखी है। 
सम्भवतः वह यहीं से उठकर वहाँ गई है। अस्विकांगौरी भग्त होकर झुप्त हो गई। 
ऐरावतकुण्ड गी सन्‌ १८२२ ई० तक था, परन्तु अब छुप्त हो गया है। धग्यन्तरी-कृप घुद्धकालछ 
के दाह पर सड़क की पूर्व पटरी पर है। 


३. संध्यमइवर-क्षेत्र तंवा सिद्ञकट : 


यह स्थान काक्षीक्षेत्र का केन्द्र माना शया है और मध्यमस्बर को केल्द्र शा डेहुली 
विनायक तक की दूरी को अर्धव्यात्त मानकर जो वृत्ताकार क्षेत्र बनता है, वही काशीक्षेत्र 
का विस्तार कहा गया है। इस विषय की पूर्ण बिवेचना भौर्य अध्याय में की जा चफी है, 
अत़एवं उसकी पुनशु॑क्ति यहाँ अनावस्ष्यक है। 

इस क्षेत्र का मुख्य स्िवायतन मध्यमंज््वर के स्वयम्भलिंग का था। सष्यमेदवर के 
दक्षिण तथा मन्दाकिनी (वत्तंस्राग मंदागित का पोखरा) के उत्तर दो क्िवर्सिश ग्रे--विदुय- 
देपेदबर तथा गौरमद्रेब्वर। इनके दक्षिण में 'मजकारी-हुद का तथा शंद्रकांछी की स्‍मूत्ति 
थी, जिनके पूर्व में आपस्तम्येश्वर थे और उनके उत्तर में पृष्यकृष तथा उसके पर्षियम में 
शौनकह्द थे। इस छू के पत्चिचम-तट पर घोनकेश्वर कौर उनके दक्षिण में जम्ब॒केश्यर थे। 
जम्बुकेस्वर के उत्तर मतंगेस्‍्वर थे, जिनके वायव्य कीण में बहुत-से शिवर््िग थे और उनके 
दक्षिण जयस्तेक्वर तथा उनके समीप ब्रह्मतारंइवर (काशक्षीजण्ड में ब्रह्मरातंइवर) थे, जिनके 
पास ही आज्यपेक्वर तथा पितरों द्वारा स्थापित अनेक लिंग थे। [कृत्यकह्पतरु में आज्यपेडवर 
के स्थान पर याशवह्वगंक्वर हैं।) 

मम्वाकिती के पश्चिम सिद्धयष्टफेशयर तथा सिद्धयप्टकेक्वर-कुण्ड थे। वहीं पर महाराज 
बविनायक थे। आज्यपेस्‍्वर के दक्षिण में एक विस्तृत ऊँचा स्थान था, जिसको सिद्धकूट कहते 
थे। यहाँ पर पराशुपत लोगों को तपरुथछी थी तथा वहीं पर उनके हारा स्थापित सिद्धेधनर 
का वशिवरछिंग था, लिसके पश्चिम में सिद्धवापी थी। 


(क) सध्यम्ेंददर--मण्यमेब्यर का वत्तंगरान मन्दिर अपने प्रार्चीन रृथान से पर्याप्त 
दक्षिण हटकर बता हैं: क्योंकि एरावलंशवर उसफे पूर्व में कहूँ गए है (क्वा० जूं ० ६७।१६८), 
जो कृत्तिवास्षेप्वर क॑ उत्तर में थे। उसके दक्षिण के श्षोत्र में ही मध्यमेद्बर महृहका, राजा 
शिवग्रस्ाद की बारहदरी का अहाता तथा पेंशवा का बगीचा पहरे था, जो नायक के बाग 
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के नाम स्रें प्रसिद्ध था, यद्मपि या वह बाजीराब पेशवा का, जिनके झुचानोय कार्यकर्ता नायक 
जौ थे। कहा जाता है कि मध्यमेश्यर का वत्तंमान मन्विर मी पहुछे राजा शिवप्रसाद के 
अहाते में ही था। विस्वेदेवेश्वर सथा बीरमव्ेइबर का नाम अथ छोग भुक्त गये हैं, परन्तु 
अझम्भवतः उनमें से एक मकास-न० के० ५६।३१५ में हैं। मध्यमेंद्वर के समीप ही एक 
अन्य मन्दिश भी है, जिसमें तीन शिवलिंग प्रतिप्ठित हैं। ये इन्हीं तीनों की पुन: रुथापना हैं। 
मध्यमंश्वर के उत्तर रे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित हैं, जिसका नया मकास बन गया 
हैं (मकान-नं० के० ५३॥११६ के सामने)। इस समय इनको छोंग जूर्द बावा के नाम से 
पुकारते हैं! इस आधार पर भी मध्यमेश्वर का प्राचीम स्थान इनसे उत्तर होना समझ 
पड़ता है। मद्रकाज्नी का बत्तंमान मन्दिर मकान-नें० के० ५३।६०७ में है, परन्तु भद्रकाली- 
क्लुद पट गया हैं। मंदागिन बगीचे को उत्तरी सौमा पर एक देवी का मन्दिर अब भी है। 
इनको क्लोग आझ्मापुरी देवी समझते है। काशौल्ण्ड में जिस स्थान पर इन देवी का वर्णल 
हैं, वहाँ दिल्ला का स्पष्ट नामांकन नहीं हुआ है, केवल भग्वाकिस्यात्तरटेवर्भ यहा किस्ला हैं। 
प्राचीन मन्दाकिनी के दक्षिण-तट पर सिद्धमाता का स्थान अभी भी है। यह भी सम्भव 
हैँ कि वे ही आशापरी देवी हों। उप्त दक्मा में मल्दाकिती के उत्तर की देवी मद्काली हू 
सकती हैं और तब वत्तमास ऋणहुरण मह।देंव आपस्तम्वश्यर हैं, ऐसा कहा जा सकता है। 
पदि मड़काली और उत्तर में थीं, जैसा उनके बत्तमान मन्दिश से जान पड़ता हैं, तो बूड़े 
वाया ही आपस्सम्येस्बर होंगे। इसके उत्तर में भी दो कुएँ हैँ--एक मकास-मं ० केक ५३॥ १३७ 
के त्ञामने तथा दूसरा मकान-नं० फेए ५३॥१६१ के सामने। ये भ्रिश्लेव के नवझों में भी 
दिल्लकाये गये हैं। इसके पश्चिम में और बड़े गणेश के उत्तर में एक कुण्ड मी प्रिस्नेप के 
नक्शे में है, जो शौनक-कुण्ड था। यह कुण्ड १८६३ ई० में बरतें बेक्स के तकतों में भी सिकुड़ता 
हुआ दिखछाया गया है। इसको पाटकर नई बत्ती का महल्‍कों वसा हैं। जहाँ पर कुण्ड 
था, वहाँ कुम्हारों की वस्ती हैं। प्लौतकेदवर अब लुप्त हैं, परन्तु जम्युकेल्चर का मन्दिर बड़े 
गणेश के हार पर है। यहीं पर सिन्नयष्टकेडवर हैं, परम्तु उनका कुण्ड अब नहीं रह गया। 
महाराज विनायक ही अब बड़ें गणंश नाम ते विज्यात हैं। मतंगंश्वर, जयसन्तेब्बर तथा 
ब्रह्मरातेश्यर का अब पता नहीं हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखता हैँ कि वाराणसी में एक 
अन्य जयस्तेश्वर मी हैं, जो मधघुकेइ्वर-क्षेत्र से यहाँ आये हूँ। उन्ता झ्थास केदार के 
दक्षिण लालीघाट पर काश्षीखण्ड में कहा गया है और वथें वहीं पर जमी भी है। आज्यपेड्यर 
आदि सभी छिंग जब लुप्त अथवा विल्मुत हूँ। 

सिद्धकुट--सिद्धकूट के स्थान के सम्बन्ध में यह निर्देश मिक्तता है कि जैगीबर्येडवर- 
गुहा के पद्चिम देवस्ेदवर थे और सिद्धकूट उनके उत्तर में था। जैगीपब्यश्वर-गृहा का 
झथान सुनिश्चित हैँ और उसके उत्तर में बाबू शिवनारायण सिह का मन्दिर ऊँचे घरासक 
पर बना है। यही प्राचीन सिद्धकूट का अंश है। इससे थोड़ी दूर उत्तर तथा दूर तक पूर्व 
में भी यह ऊँचाई वागइवरी के मन्दिर तक चली जातो है। इसी सिद्धफूट पर सिद्धेववर 
का मन्दिर था, जो अ््ी मी वागेब्वरी देवी के दक्षिण कँचँ घरातल पर विद्यमान है। 
इस झथान पर दो और शिवक्तिंग हँ--एक ज्वरहरेब्बर का तथा वूसरा आस्नावकेदवर का। 
प्म्मब है; ये ज्वरंहरेगवर पुराने अग्तीक्ष्यर हों; बर्योकि ज्यरहरेश्यद का नाम पुराणों में नहीं है, 
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परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है। भतुः सागरवापी लुप्त हैं और सिद्धे्वर के पश्चिम की 
सिद्धवापी भी लुप्त हो गई है। सम्भावना यह भी है कि लिड्ेंग्वर अब अपने प्राचीन ह्थान 
से इसर-उंघर हटकर स्थापित हुए हों; क्योंकि यह स्थापना अठारहवीं झताब्दी के अन्तिम 
चरण को होगी। वागीछ्वरी के मन्दिर में दो दैवियाँ हैं“-एक बड़ी मृत्ति हैं, जो स्कम्दमाता 
दुर्गा के नाम से पूजी जाती है और नीचे कोठरी में दूसरों छोटी मूत्ति हैं, जो सरस्यतों 
जी था वागौप्यरी कहुछातो हैं। कुछ लोगो का मत हैं कि ये मह।मुण्डा चप्डी हूँ, जिनका 
उल्लेख कृत्यकल्पतक में ऋणमोचन के समीप तथा काशील्षण्ड में करोंट्कबापी के समौप 
हुआ है कौर यहाँ मी ककॉटकवापी क्षेत्र में पहले किया जा चुका है। इस क्षेत्र में 
उ्ंशीडहवर अथवा अन्य कोई शिव छिंग चतर्मख्त था, जिक्षका स्पष्ट नामांकन नहीं हो पाता | 


वत्तंम्ाान उ्शीदवर के हार पर गहे प्राचीन फ्रिवकिंग विना अपने अप के पड़ा हैं और 


अगीयश्पेस्यर के पविचम इसको पतः स्थापता मे हुई है। मृतभैरव में भी जैगीपश्येबर 
के समीप इसकी पुनः स्थापना हुई भी, महाँ अम्मी भी यह वत्तमास हैं। 


४. क्पेष्ठहथात : हा #' 
यह बहुत विस्तृत क्षेत्र हैं, जो पूर्व-पंदित्म हतुमान-काटक से ईस्यरगंगी तक फैला हुआ हैं। 
ककोटकवापी-कोत्र, मध्यमेश्वर-जैत, वुद्धकाल-शषत्र तथा सिद्धकूट क्षेत्र-सभी इसके अन्तर्गत 
हैं और उनके दक्षिण का कैतर भी इसको परिशीमा मैं आ जाता हैं। यदि वत्तमान परि- 
स्थिति की समीक्षा की जाय तो कार््मीपुरा, दोता गोलानाभ, सफततान: इत्यादि महत्के 
भी इसमें आा जायेंगें। इस बर्णन में हम इस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा संतकबीर मार जधा 
विदवेदवरगंज की सड़क ही मारते रहे हैं। इनके दक्षिण के भाग की अस्पत्र चर्चा होगी। 
इस क्षेत्र का केस र्मष्काइवर का स्वमम्मू छिंग मानकर पुराणकारों ने इसके तीर्थों का 
उल्लेंस किया है और तंदनुसार ही इसकी विवंचना की जा रही हैं। 
सिद्धेजंचर तथा सिद्धकुड़ का स्थान-निर्देश ऊपर हो चुका है। उसके पूर्ण में व्याप्नेष्वर 
थे, जिनके बहुत दूर पर दक्षिण मेँ ज्येष्ठावापी थी तथा की का स्वयम्मू छिग। 
व्याप्मेदवर इस समय ध्वा्घवीर' ताम से प्रसिद्ध है क ज्यप्ठेस्बर के दक्षिण में प्रहसितेशवर 
और उनके उत्तर में निवासेइबर तथा उत्तके समीप में ही घतु:मुमह कप थे, जिनके चारों 
और चार छिग ये। वहीं पर ज्पेप्टागौरी का स्थान था। इस कूप के उत्तर तथा व्याध्ले- 
इबर के दक्षिण दण्डज़ात सरोवर था तथा दष्डीडवर का क्षिव्ठिय | घोड़ी ही दूर पर 
पद्चिचम में जेगीपस्यय॒ुहा तथा जैगीपध्मेस्‍्वर थे, शितके भी पदिचिम में तथा सिद्धकूट के दक्षिण 
में देवलेबबर तथा निकट में ही पातकाल थे। समीप में ही दक्षिण में शतातपेश्वर और 
उनके पहिचम हेंतुकैशर थे, जिनके दक्षिण में क्षपादेशवर, कणादेश्वर तथा कणाद-छूप थे। 
तीथों की यह स्थिति कत्यकल्पत:क में तथा काशीखाड़ के ९७वें अध्याय के अनुसार 
है, जो सन्‌ ११५४ हैः कल पुर्य क्री न । काशौजछण्ड प्र अन्यत्र भी हर जज तथा ना 
भ्ष्याय में इस छ्लत्र का बर्णन मिलता हैं। ६५वें अध्याय में उप्त क्षेत्र के ४५ शिवियों 
का नामांकन हुआ हैं, जिनके नाम नीचे दिये जाते है। इनके अतिरिवत्त कन्दुकेदबर तथा 
उठजेदधर के नाम भी वहाँ वतलायें गये हैं। ४ 
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ज्येप्ठोवर के उत्तर में पाराक्षणेवर तथा वहीं पर माए्जव्येघ्वर, प्लंकरेडवर, 
जावोलोश्यर, उपजंधर्नपवर, भागाजेइवर सथा माहीक्वर [एक डी त्यान में), अतणीक्ष्यर, 
वाजसने गंश्वर, कण्वेस्वर, ब्ा्फायनेइबर, कलिन्दमेस्दर, अकोथनेक्बर, कपोतवत्तीयवर, 
कंकेट्ये २, कुन्तलदबर, केयर, कहोलेब्वर, तुम्वरीज्वर, मतंगेइ्यर, मझ्तेदवर, सगर्धेयेप्वर, 
जातुकणेक्ष्वर, जम्युकेदवर, जारुघीएव र, जलेशवर, जासमेक्घर तथा जालकेए्य र थे। कात्यायनेद्व र, 
धामदेंवेदवर, औतशस्येक्षर, हारीतेब्वर, गाझंबदबर, कुम्मेत्चर, कौसुमदवर, अग्निवर्णदेवर, 
मैप्रुवेश्वर, वत्सेपयर, पणदिश्वर, सकतृप्रस्थेश्वर, कणादेश्वर, साष्युकायेइवर, बाशभ- 
वेयेइतर, शिल्ावृत्तीस्वर तथा घ्यवनेद्बर भरी ज्यष्लस्यान में ही बे। इनके अतिरिक्त 
मूगुतारायण, सुमन्‍्त्यादित्य तथा भोषणा भैरव के स्थान भी वहीं थे। 
इनमें माँ कात्याय्गंद्वर से छ्कर अ्यवतेस्वर तक के १७ शिवक्तिग हंसी (हरतीरलछ 
ताह़ाव] के बारों और भें (का७ क़ण्ण ६८|६६)।| इसोके तारतम्य में कुततिबासेग्र के 
काशोणण्ड के समय के जवान का बेणन है, जो पहुले दिया जा चुका हूँ। इससे ऐसा 
जान पड़ता हूँ कि ये १७ शिवलिंग उस स्रगय माँ हंसतौर्भ के चारों और थे। परतन्त 
इनमें से कणादेश्वर तथा व्यवनश्वर के स्थान कुत्यकलत्पतर में तथा काशीझण्ड के ९७वें 
अब्याय में अन्यत्र दिये गये हैं। इससे यह सम्मावना मी हो सकती है कि गह उनकी 
पुनः स्थापना रही हो। जम्व॒कैदबर तथा मतंगंदवर के स्थान मध्यमेइवर-क्षेत्र में थे, यह 
पहुले कहा जा चुका हैं। पारादरेदबर की पुनः स्थापना वस्यासेदबर के समीप कर्णघंटा-तालाव 
के समीप हुई। 
ऊपर को प्भी यांतों का पिचार करने मे इतना तो स्पष्ट ही हैं कि ज्यष्ठ ज््यान के 
देंकायतनों में पर्याप्त स्थान-परिवत्तन हुए। 
ज्येप्लेद्वर का आदिम स्थान कहाँ पर था, यह निदिचत हूष से नहीं कहा जा सवात़ा, 
परन्तु अनुमान यहीं होता है कि वहाँ उनके वत्तमान स्थान के सम्मीष ही था; क्योंकि 
उनकी प्रूजा के पहले पंचचूढाकुद में स्तान करने का आदेश है, जो कर्णवंदा-तालाव के 
स्रमीप उत्तर में ही था। वउ्याप्लेज्बर सिद्ेद्वर के पुर्ज में वे और उनके दक्षिण में 
दष्शल्लात तवा उसके भी दक्षिण में ज्येप्ठेद्चर थे। सम्मावना यह हैं कि जो कुण्ड कुछ 
दिनों पहले तक वत्तंमान था और जिम्तको पिवाक्लागहीद का गड़हा कहा जाता था, वही 
पुराना दण्शझात-सरोचर था और व्याक्लेश्यर इत्यादि के देवाहू्य वहीं जासपास रहें होंगे। 
इस ह्थान के समोग दो वापी तथा एक कप होने चाहिए, परन्तु उत वावियों का अन्न 
पता नहीं चखता, इत्तसे कुछ मी मिशिचत रूप से नहीं कहा जा सकता। ज्वेष्टेश्वर की पु 
स्थापना किसी प्मय केदारंपवर के दक्षिण छालीघाट पर जयन्तेइवर के समीप मी हुई थीं। 
वह क्िवक्तिग तो हाल में ही गंगाजी में चलछा गया, परत्तु ज्येप्तविनागक अंभी भी वहाँ 
घाट पर बढ़े हैं। शतकालेटबर अब उठठेटीवाजार में गढ़ी के घरातक से नीचे पीतछ के 
मन्दिर में हैं। ज्पेष्शावापी का तो पत्ता नहीं रह गया, परन्तु ज्येप्टेदवर के समौप ही 
फ्रयेष्ठागीौरी मकान-नं० के० ६३॥४४ में हैं। नियासंप्वर [सकान-मं० के० ६ ॥।४/६ ॥ के सामने 
परन्तु छुप्त, व्याध्ेशबर (मकान-नं ० के० ६३।१६) तथा कल्दुकेदवर (सकाग-स ० के० ६६२९ ) 
के शझिवत्तिग समीप में ही हैं। उदजेक्थर दीनानाथ के गोला में हैं। फहोलेश्यर का मुख- 
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लिंग मकान-नं० के» ६३॥२२ में भ्त्तमान हूँ यद्यपि अस्यत् मो इनके वो मन्विर हैँ-एक 
कमच्छा में और दूसरा डेबडियावीर पर। हंसतीय॑ (हरतीरथ) के दक्षिण दो ख्षिवकछिग एक 
ही मन्दिर में हैँ, परन्तु इनको नामों का ठीक-डीक पता नहीं है। हरतौरथ के पदिचम- 
तट पर भी कृत्तिवासेशर के पुरानें क्थाने के समीप दो शिवलिंग एक ही मढ़ी में हैं। 
इसके नाम भी नहीं मालूम, परन्तु उसी मन्दिर में वृषदुद्ध के होने से यह सम्मावना दृढ़ 
होती है कि थे कृत्तिवास-क्षत्र से सम्बद्ध रहें होंगे,परन्तु हंसतोंवं के समोप तो ये हैं ही। 
। उम्त क्रम के भी हो सकते हैँ। 
सुमन्त्यादित्य हनुमान-फाटक के पास हैं (मकान-नं ० ए० ३६।९१), वहीं पर सुमन्‍्त्वी- 
६६) हर मी हैं यद्यपि उनके नाम पंचगंगा-क्षेत्र में हैँ। मुतभरत महहछ्ले में भोपणमेरुव 
मूतमेरव नाम जे हैं, परन्तु भीषणा मरवी कापता नहीं चलतता। भुगुतारायण प्रवनेद्बर के 
मन्दिर में हैं ([सकान-नं७ के० ६३१४) | 
ज्येप्डेक्वर के सम्बन्ध के कुछ वेवताओं का उल्छेंख काशीख्ण्ड के ६८वें अध्याय में 
भी मिलता हैँ, परन्तु यह नहीं स्पष्ट होता कि ये किस ह््यान पर थे। वहाँ कहा गया है कि 
भें ज्येप्ठेश्यर के दक्षिण अप्सरत्तेदवर तथा सौभाग्योदक कुष थे! वहीं पर ज्यष्ठ,वापी के 
समीप कुंपकुटेशवर तथा पितामहेंशवर थे, जिनके नैंऋत्यकोण में गदाधरेष्यर थे। इनके 
उत्तर में बान्तुकीबवर तथा वासूकिकुण्ड थे, जिसके पश्चिम में तक्षकेश्चर थे और उनके 
उत्तर में तक्षक-कुण्ड था। इस कुण्ड के उत्तर में कपाली भैरव का स्थान था और वहीं 
पर महू।मुण्डा चण्डी की मूर्ति थी, जिसके पश्चिम में चतु:्तागरवापरी थीं और उसके चारों 
ओर चार किग थे। इस वापी के उत्तर में वृषभेश्वर थे, जिनके उत्तर में गस्धरवेंश्वर थे, 
जिनका स्थान-निर्देश कर्कोटकवापौं-क्षेत्र में किया-जा चुका है। 
काज्चीखण्ड के ९७वें अध्याय में वत्तंमाग ज्येष्छेदवर के दक्षिण के तीयों का कर्णे- 
घंटा-सरोवर के समीप के तीयों में उल्लेख हुआ हैं। यहाँ पर पंचचूडाह्द तथा पंच- 
चुडेश्वर का नामांकन किया गया है। इनके उत्तर में गौरोकूप का भी नाम है। पघण्टा- 
कर्ण समीपे तु पत्चचुडाप्तर: सर: । सम्मवत्तः उसर के अप्यरक्तेदतर तथा सौभाग्योदक कप 
इन्हीं के नामान्तर हैं। प्तौमाग्योदक कप या गौरीकप तो अभी भी काक्ी देवों के प्रसिद्ध 
मन्दिर के पास वत्तंमान है, परस्तु काश देवी कौत हैं, इसका सच्यः पता नहीं लगता; 
क्योंकि पुराणों में कहीं भी इस स्थान पर उनका वर्णन नहीं मिकृता। गौरौकूप के निकट 
होने के कारण इनका बौरी होना तौ प्रायः निष्चित हैं और इस आधार पर इनका 
बा गौरी होना सम्भावित अवष्य है। वासुकिकुण्ड के विषय में पहलेकहा 
जा चुका सन्‌ १८१३५ फर्कोहक न ब्ापी ककोर्‌ ५५५५३) 
चुका है कि सन्‌ १८२२ ६५ तक बह क्ोंरक दापी के सपीप विद्यणार पए शरद की 


वहाँ की यात्रा होती थो। तथाककुण्ड भी वहीं पर रहे! हैं कप 

2 हैगा। कंपालोमैरव तथा 
मुफ्डा का मी अब चह्ाँ लक न है। वधाकेद्यर शक मषकभा कर लाजिक, | तथा अज्ा- 
यहाँ यहू बाल ध्याग में रखनी हैँ कि महू सुण्ठा ण्णी का परचम 5 जा के पक्का पट 
के दक्षिण में था और वे वाराणसी-क्षेत्र की ईपाल कोण के रक्षा करती हमे अमं>०४१3-०। 
वहाँ से हटने पर उनकी ह्थापता तक्षक कुण्ड के उत्तर में हुई और वहाँ थे भी दबे कर; 


१ 





३४ वाराणप्ती-वभगे 


वा्गइवरी के मन्दिर में हुई। इस समय इस मन्दिर में तीन देंवी-मूत्तियाँ हैं। एक तो 
अश्याह्ड्ा आँगन कौ दौवार में आक्े पर हैं, दूसरी स्कन्दमाता की विशज्ञाक्ू मृत्ति है 
जो स्कन्दमाता दुर्गों के नाम से विश्यात हैं और तौसरी नीचे के कक्ष में वागेश्यरी (वागी- 
शवरी) को मूत्ति हैँ। किवदन्तों के अनुसार वागीइवरी ही मह।मुष्डा चण्डी हैं। 
चतुःसाबर-कूप का उल्लेख ऊपर निवरासेश्बर के निकट हो चुका हैं और उसके 
समीप ही ज्येष्ठागौरी का स्थान कहा जा चुका हैं। ये दोनों देवता अब भूतभेरव महझुले 
में हैं, परन्तु चतुःसमुद्र-कूष का अब पता नहीं है। जिस चतु:समुद्र-कृप का यहाँ उल्लेख 
हुआ है, वह सम्मवतः मूल कृप की पुनः ह्र्यापना थी, जो फिर भी अदस्तत-व्यस्त हो गई। 
काप्नीपुरा की पड़क पर नल्लास के पास एक कुझँ है, जो अब नखांस बाबा का कु 
कहराता हैं। यह चतुःसमड-कृप है, जो निवासेडवर से सम्बद्ध हैं। सिद्धेग.वर के पश्चिम 
में जो सिद्धवापी थी, वह मो छुप्त है। ज्येघ्छावापी का भी अस्तित्व अब सिट चुका हैँ। 
इसी प्रकार एफ तीर्थ के बाद दुश्चरा छुप्त होता जाता है और इस प्रकार मनुष्यों को 
उनके दक्षन, पूजन अथवा ह्तान से सहायता नहीं मिक्ठ पाती। भगवत्कृपा के ये साधन 
उनको अरूम्य होते जाते हैं। यही कल्षियुग में धर्म के घटने का क्रम हैं--मुसल्मानों के 


आक्रमण, मन्दिरों की तोड़-फोड़, बत्तमान मौतधिकवाद तथा घासिक अविष्वास केवक मिमित्त- 
मात्र हैं। 


आदित्यों में से उत्तराक इसी क्षेत्र में थें और उनके समीप ही उत्तराक॑ं-कुण्ड था। 
उसका एक नाम बुरी कुण्ड भी था, जो अब वकरिया कुण्ड कहुछाता हैं। परन्तु उत्तराक 
अब लुप्त हैं। वाराणसी में स्थित उज्जयिनी, दास्वन तथा मथुरा के प्रतीक इसी क्षेत्र 
में थें। उज्जयिनी महाकाल के समीप बुद्धकाकू के पूर्व तथा कत्तिवासेक्वर के उत्तर में 
थों। दास्वन कृत्तिवासेइवर के चारों ओर था। उत्तरा्द से उत्तर बरणा नदी तक मथुरा 
थी। इन तीनों सीचों के अपने-अपने देवायतन भी वहाँ थे। उज्जयिनी के महाकाल का 
तो नामोल्लेस स्पष्ट ही हो चुका है। थे इस समय बुद्धकाल़ के परे में हैं। दाख्वत के 
तागंइबर भी यहाँ ये। ये मी बुद्धकाल के मन्दिर में हैं। मथुरा के बहुत-सें सल्दर तथा 
विशाह्ल देवमन्दिर बकरिया कुण्ड के आज्पास ये, जिनके बविकृत्त कप आज मी बर्शमात हैं 
और उच्त समय के वहाँ के वैभव के साक्षी हैं। इन्हीं में से किसी एक में ग्रोवर्धनघारी 
कृष्ण की गुप्तकालीन वह सुन्दर मूत्ति स्थापित रही होगी, जो अब भारत-फलाभवन की 


92०8 भारतवर्ष की मूत्तिकका का गौरव बड़ाती है। मसतमानों द्वारा यहाँ की तोड़- 
डे के सम्रय इसको बकरिया कुण्ड में छिपा दिया गया था जहाँ से निकालकर 

प' दिय मं [ निकाछकर वह 
कछासवन में गई है। ० गे 


इस विस्तृत क्षेत्र के पदिचम कुछ दूर पर पाणपाणियणे् हैं (बत्तमात सदर बाजार में), 


जो उनका प्रथम स्थान नहीं हो सकता; क्योंकि थे क्ष उलट अं अत 
उनकी पुन: स्थापना हुई। थे क्षेत्र के उत्तर के देववा हैं। यहाँ 


गये है ये पश्चपुराण में वाराणसी-क्षेत्र की पदिचमी सीसा पर कहे 
व ५ है पकल्पतड में तथा काशीसण्ड में उनका नाम इस रूप में नहीं मिलता, यही 
इसकी प्रमाण है। काशोख्लष्ड में चण्डीदेवी का नाम कहीं नहीं मिछता, किन्तु मस्जांगल- 


तौधों का स्थातान्तिरएं ३१५ 
क्षेत्र से आये हुए चष्डरीज का इधात पाश्पार्ि गणेश के समीप बताया गया हैं। इससे 
दो बातें निकलती हैँ। एक तो यह कि पाष्पाणिगणश तथा चण्डीश की पुन: स्थापना 
उनके व्तमान स्थान पर काशीखण्ड के समय के पूर्व हुई। दूसरी यह कि चण्डीदेवी किसी 


अन्य बेबी की पुनः ह्यापना के रूप में हो सकती हूँ। जोर्थथिल्तामणि (सन्‌ १४६० ई०) में 
इस समस्या पर प्रकावा डालता है। वहाँ 


भीष्मचण्डी का जो स्थान बतक्तामा गया हैं, वह 
कहा गया हैं कि विहवेहायब्यें वरणा पूर्व भीष्मचण्डिकाध्ति [तौ० चि०, पृ० ३५३)। 


इससे जान पड़ता हैं कि ये चछ्डौ देवी भोष्मचण्डी की ही पुतरः स्थापना हों। घृपचष्छी 

मो विश्वनाथ के बायव्य कोण में हैं, परन्तु वे बरणा के पूर्व नहीं हैं। इस तक से चण्डी 
देवी को हीं भीष्मचण्डी की पुनः स्वापता मानरह पड़ता है। 

घण्डी देवी का मस्विर संदेश बाजार में है। वही पांपाणि विनायक हैं। वायव्यकोण 

के मुण्डविनायक भी चण्डी देवी के मन्दिद में हैं। इससे भी स्पष्ट है. कि उत्तर के पाहम- 

पकता। जिस्तामणि विनायक यागेश्वर के मन्दिर 


पाणि घिनायक का वहाँ स्थान नहीं हो तकः 
में इंदवरगंगों पर हैं। सेगेप्ठ बिनायक उ्येष्ठेशवर में तथा छालीघाट पर हैं। विष्तराज 


बिनायक तथा उनका कुश्ड, जो अब चित्रकूट का ताछाव कहँछाता हैं, चिल्॒कूट महल में हैं। 
दल्तहस्तविनायक बेड गण के समीप हैं। बड़ गणेश स्वयं महाराज विनायक हैं। 


विकट॒द्विजवितायक जेंथवा विकेटदन्त बिनामक मकात-नें ० जें* दैर।१ ४ में धृपचष्डी के 
मन्दिर में पिछवाड़े की औद, हैं! उन्हीं के सम्मुख आम्नतकेस्वर-केत्र से आये हुए 


सूक्मेशवर हैं। 
घुबचण्डी (वत्तमान घृपचण्डी) का तोम पुराणों में नहीं मिल्तता। बसी प्रकार महाराज 
दिहवरी देवी का सी वहाँ उल्लेख नहीं हैं। परन्तु 
जोक रक्व र | तथा समीपस्म पाती देवी को पुनः स्थापना 


पहाँ हुई हों। 
दाजावरवाजा जौर हड॒हासराप के महत्लें : 


(ज]) सप्तस्तागर, काशौपुरा, भूतभेरत तता बता 
» व तथा गोपाज्न-्मन्दिर तक मे में चेंतगंज की सहइुक तक 


और दक्षिण में चौक धाना तथा दारूमण्डी की सड़क 


उत्तर में कंबीरचौरा की सड़के तक हु 
मै इंव-मग्दिर हैं, जिनमें में बहुत-से 


$ और यत्त॑मान का में गहा बहुत 


ब्रांचीगकाले के सन्दिरों के शमोॉकन में यहाँ भेरवेश्वर को मुख्य मानकर चलने में 

जमदस्ती एव र॒ हे परचम में मैरवेगयर तथा उसो मन्दिर में नत्यमाना दुर्गा, 
पऔरवक्‌प उसके परदिचम में शुकेश्यर तथा झकदवर तड़ाग थे। 
शुकेदवर के में ऋत्यकोण में व्यासिेशवर तथा व्याग्रफुण्ड (काशीखण्ड में व्यासकूप) और 
उसके पदिचिस घष्टाक्रणेश्बर तथा प्ष्टाकर्ण-हुद 
पंचचुडेइबर जौर उनके दक्षिण में बौदीकूप थे। पंचचडाहुद के उत्तर में अशौकबन था, 
जिप्तमें विक्रोककुण्ड वा। इसके उत्तर में मन्दाकिनी थी। कंणादेश्वर का नामांकन ज्यष्ठ 


हर वाराणसी -वैशय 


स्थान के क्षौर्पक के अन्तर्गत हों चुका है। उनके दक्षिण में मूतीश्वर तथा उतके पश्चिम में 
आपादोप्यर का चतमुख छितर और उसके पूर्ण में देश्येक्वर (काइविखए्ड में दुवश्तिह्वरु) एवं 
इनके दक्षिण में मारभूतेशवर थे। व्यासेश्यर के पूर्व में पाराशरइवर तथा समोप में ही अनीजवर 
तथा वहीं पर शंछशबर तथा छिखितेइ्वर थै। चिज़गुप्तेशवर, चित्रधण्टादेवी, लथा चि्रघण्ट- 
विनायक का स्पष्ट स्थान-निर्देश नहीं मिलता, परन्तु थे तीनों देवता भारमृत्तेशबर के समीप 
में ही थे। अस्थिज्षप-वड़ाग तथा कीकत्तेक्वर भी वहीं थे। किरातेस्वर का शिवलिंग भी 
निकट में ही था। 


भरवेब्वर अभी भी अपने पुराने स्थान पर हैं। मन्दिर छोटा-सा तथा दूढा-फूटा पड़ा है 
(मकान-नं ० के० ३३॥७)। इनका नाम छोग भूछ गये हैं, परन्तु इनके उत्तर में शैरव 
वॉवली स्रवंविद्धित हैं;ग्योंकि पत्त माम से वहाँ का महत्ता ही प्रख्यात हे। इस मन्दिर के 
हो एक भाग में देवी का मन्दिर है, जो अब शझीतजछा जी के नाम से बिख्यात है। इसकी 
बगल के मकान में एक दुर्गाजी की नाचती हुईं मृत्ति थी, जो अब कालमेरेव के मन्दिर 
के दाल्लान में रखी हैं और इस मन्दिर का एक गुप्तकाछ्लीन खम्मा मन्दिर के सामने रखा 
हैं और गजरूड्ष्मी तथा सूर्य की गुप्तकालीन मूत्तियाँ दीवाल में लूगी हुई हेँ। इन्हीं आधारों 
प्र इनकी पहुचान हो सकी । मरवंबर के इस हुथान पर होते के कारण ही तेरहबीं 
शताब्दी में कालमरव की पुनं:रुथापना इस इथान पर हुई और बहुतत-लें शिवक्तिगों की पुनः 
स्थापना का यह केन्द्र हो गया, जैसा आगे चलकर दिखक्लाया जायगा। भेरवक्प बावली 
के रूप में स्ाउ-सत्तर वर्ष पहले तक था, परन्तु अब पाद दिया गया है और बहें स्थान 
काशी गोंझ्ाकला के प्रांगण में है [सकान-नं० के० ४०।२०)। शझुकेदवर गोझाक़ा के पश्चिम - 
फाटक के प्रमीप कोरी में हैं। जान पड़ता है कि शुकेदबर शड़ाग को पाटकर ही 
गौल्वाछा का प्रांगण बता है। व्यासेश्वर तो घण्टाकणज्ुद (कर्णघंटा ताराब| के जद पर 
प्रस्निद्ध ही हैं। पहले उसके दर्शन होते थे, परन्तु सत्‌ १९३४ ई० के मूचाऊ के फरूस्वकूप 
इस तालाब का पानी इतना बड़े गवा है कि सन्विर के छज्जे शक सदंव पानी रहता है 
भऔर इस प्रकार व्याप्नेब्बर के प्षिखर-मात्न के देक्षत होते हैं। समीप में हो व्यासकप हैं। 
घण्टाकणदवर भी कण्टेक्वर शाम से वहीं पर हैं। पंचचूडाछ्ुद पंटकर छप्त हो गया और 
पुंचचुडेशवर का मी अब पता नहीं हैं। सम्मंबत: सप्तततागर को महूल्का इसी को पाटकर 
बसा है। बिलोक कुण्ड ने घीरें-घीरे नाछे का रप घारण किया और बुक्लाबाहूा नाम से 
प्रश्निद्ध हौफर छप्त हो गया, परन्तु महउले के नाम में वह अंगी मी प्रख्यात हैं। आऑपषादी- 
झबर के दो स्यान कहें जातें हैँ-- एक प्राचीन तथा एक अपेक्षाकृत नवोन। प्राचीन क््थान 
मारसूतेश्वर के वायब्य कोण में दाजादरवाजे महूल्‍्ले में है (मकान-नं७ ज्षीक के 
८४२४) और वृूसरा काश्षीपुरा में, रानी बेतिया के सच्दिर के समीप। इसी सन्विर में 
वुर्वासिकव र तथा मूतोदवर मी हैं। गारमूतंशवर का प्रसिद्ध मन्दिर राजावरवाजे में है और वहीं 
पर ग्जविनायक भी हैं। आपादीश्यर के प्राचीन स्थान से परद्िचम सड़क पार करने पर 
किरातेबवर का मन्दिर (मकान-नं० स्ली० के० ५२।१५) मिलता हैं और उसके आगे 
वापब्य कोण में थोड़ी दूर पर कौकसेशबर हैं। इसके और पदिचम बेनिया का त्ाक़ाब हैं, 
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जिसका एक भाग पहले अस्थिक्षप तड़ाग कहलाता था, जिसका कौकिक रूप हड़हा ताक या, 
जिसको पाटकर ही हुडहा सराय का महल्का बस्ता हैं। यह कृष्णवेणी ती्थ था, जो प्रयाग 
की विवेणी के समान ही पुत्तीत मानी जानेंवाल़ों क्ृष्णानदी का प्रतोक था और इस्नी 
कारण चिता के भस्माबश्चेध उत्तमें डाक़े जाते थे। गहाँ गहू बात भी घ्यान में रखनी है 
कि वाराणसी में यह प्रस्यात जनश्रुत्ति हैं कि पुराते समय में चौक थाने के समीप मुर्द 
जाये जाते थे। इसका समाघान कुछ लोगों ने यह किया है कि मणिक्रणिका का दमझाव ही 
यहाँ तक फैला हुआ था। परस्तु सम्भावना यह भी हैं कि अस्थिक्षेपर तड़ाग अर्थात्‌ बेणीतीथ॑ 
के समीप का यह स्थान इमझान था, जो नै ऋ़त्य कोण में छक्ष्मीकुष्ड के समीप तक फेछा था; 
क्योंकि काशीखण्ड में यह स्पष्ट छिखा हैं कि कूणिताक्ष विनायक, जितका स्थान लक्मीकुण्ड 
पर हैं, इमशझान को पवित्र करते हैं | 
दिफस्िवितः | 
सतत पायाई ष्टकुबृष्टित:॥॥ [फा० ल्ं० ४७॥६ १) 
पुरानी गुदड़ी में हाटकेश्यर का मन्दिर हैं, जो काशीलण्ड के अनुत्तार अपने स्थान पर ही है 
और नई चौक के उत्तर में असीम हाटकैश्बर का, परन्तु इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। 
काप्ीखण्ड के अनुसार हाटकेश्वर का एक स्थान अल्लञादपाट के समीप था भर दूसरा अस्थि- 
क्षेपर तड़ाग के समीप | यह सम्भव हैं कि प्रल्लादधाटवाले हांटकेश्वर की पुत्र: स्थापना होने पर 
उनका नाम असीम हाटकेस्वर हो गया हो, परन्तु यह कल्पता-सात्र हो सकती है, इससे अधिक 
कुछ नहीं | 
प्राचीनकाज्ष में इस छत्र में बस इतने ही देवायलन तथा तीर थे, परन्तु मन्दिरों की तोड-फोड़ 
के उपरान्त काखान्तर में यहाँ वहुत-सें देवता अन्य क्षेत्रों से आकर पुनः स्थापित हुए। इनमें 


खड 


फरार प्रधान हैं। 
कालमैरव के स्मीप--जै सा ऊपर कहा जा चुका है, मरवेइबवर का प्रातीन मन्दिर यहीं पर 
था और उसी को केर्द्र मानकर काछमैरव की स्थापना यहाँ हुई। यह बात काझीखण्ड के पहले 
की है; क्योंकि काशीलण्ड में उनके इस नये रपान का उल्लेख है। उपस्त समय से केकर प्रायः छह 
सी वर्षों तक कालमैरव का मन्दिर बहुत छोटा खपड़ों से ढका हुआ था। उत्तमें शिखर इत्यादि 
का कोई वाह्मोडम्वर नहीं भा, जिससे इसके कोई महत्त्वपूर्ण शिवाकुम होने का 
संदेह मुसलमान शासकों को हो सकता और बाद की तोड़-फोड़ में यह इसी कारण 
बचता गया | वाजौराब परेशवा के सैताध्यक्ष महाराष्ट्र के सरदार विश्वुरकर ने वत्तंमान 
मन्दिर बतवाया | इस मन्दिर के चारों तरफ बहुत-सें मन्दिर इस बीच में वतन गये थे। इसी 
कारण यहाँ पर स्थान-संकोच था और परिशामतः मन्दिर बहुत बड़ा नहों बन सका। 
मरवेश््यर का नाम ही मुझ गया, इस कारण उत्तका छोटा स्वरूप ही घना रह गया और आज भी 
वह मकान-नं » के० ३२७ में जीण॑-शोण दशा में ही है, यद्यपि उसके ही एक भाग में शोतलाजी 
के नाम से पूजी जानेबाली दुर्गा जी का मन्दिर नथा वन गया, जो छोटा होते हुए भी सुन्दर है। 
काल मरव से थोड़ी ही देर पर दण्डपाणि गली में कालेषवर के शबा दण्डपाणि फैरव के नाम 
से इंगान-स्तम्म के पुनः स्थापित होने का उल्लेख इस क्षेत्र के पूर्व के विवरण में किया जा चका 
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है। कालगैरव-मन्दिर से पूर्व की और सटे हुए मंकान-नं ० के ० ३२। ४ में वृद्धकाल-छ्षेत्र से आये 
हुए महाकाल का शिवलिंग है और दक्षिण की ओर कालमेरव-मन्दिर के पिछवाड़ें मकान-में ०के ० 
३२२६ की दीवाह में नवी-देसवों प्तावदी की दण्डपाणि की प्राचीन मूत्ति है, जो सन्‌ ११९४ ई० 
की तौड-फोड़ के समय अविमुक्तेश्वर के अथवा विश्वेदवर के तत्काछ्लीन मस्दिर से निकाकत की 
गई थीं और कारान्तर में यहाँ स्थापित हुईं। मूर्ति का एक कोता दूटा हुआ हैं, मिससे 
इस कथन की पुष्टि होती है। इस समय ये क्षेत्रपाक्ष के नाम से पुजे जाते हैँ और इनका 
यह नाम पर्डनरहवीं शताब्दी में भी था-यह तत्कालीन मराठी पुस्तक गुरुचरिष्र से प्रमाणित 
होता है। दश्डपाणि का ही नाम क्षेत्रपाल हैं, यह तो सर्वविदित है। 


ज़्यप्छेब्वर के समीप-यपष्ठेडबर अपने प्राचीन स्थान के आसपास ही हैं, ऐसा 
समझ पड़ता है। उनके वलंमान मन्दिर का नम्बर के० ६३१४४ हैं। ज्येपष्ठविनायक भी 
वहीं हैं। समीप में मूतमरव नाम के एक भैरव की मुत्ति माँ हैं, जिसके ताम पर यह 
महूल्ला ही प्रस्यात हैं। ये ही भीषण मरव मारे जाते हैं। यह इनका प्राचीन नाम हों 
सकता हैं, परन्तु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। एक शंका यह भी हैं कि भीषण 
मेरव से बदलकर इनका नाम भूतमरव कैसे हो गया। सम्भावना यह मी हैँ कि जब 
इस स्थान के उत्तर के देंबता यहाँ आये, उस समय कपाली भेरव भी, जिनका स्थान 
ककॉटकवापी [नागकुआँ) |के समीप था, यहाँ पर पुनः स्थापित हुए। मूत्तीक्ष्वर का प्राचीन 
शिवर्िंग यहीं पर था, जिसके संग्रोग से ये मूत्तीगवरवाले मैरव और काज्लान्तर में मूत- 
अरब हो गयें। परन्तु यह कह्पना-मात्र हैं, इसका कोई दुज़ आधार नहीं हैं। 

इसी स्थान पर काश्षौदेंगी का एक मन्दिर भी हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हैं, 
परन्तु उनके सच्वन्ध में पुराणों में कोई स्ञामग्री नहीं है। कृह्पकल्पतरु में वाराणसी देवी 
का नाम हैं, परन्तु वे अपने स्थान के निकट ही घिक्नोचन में अमी मी हैं। ब्रह्मगबत्तपुराण 
में काशीदेवी का नाम मिकता हैं, परन्तु उनका स्थान गंगातट पर अविमुकक्‍्तेशवर के पूर्व 
में बजाया गया है और क्तिघार पर उनकी मूत्ति इस समय भी वक्तमान है। 


आरभ्यत्नहिन॑ बेंघी गज्जाकेशाव्सन्नियों ॥ 
अधिम्र॒क्तेवयरत्प्यायन्पश्चिमा भिमजी स्थिता ॥ 
[ज्राह्ववर्लंपुराण, काशीरहुसथ, १७॥१६) 


ज्येष्छेश्वर के समीप की इल काशीदेवी के नाम पर महुहहा भी काक्षी पुरा कहलाता है। इनके 
निकट एक प्राचीन कुआँ है, जो गौरीकूप है (का ०खं० ९७१४७) यद्यपि अन्यत्र [का०खं० ६६॥२) 
वहीं पर सौमास्योदक नाम के अस्सरसक्ष का उल्हेस् भी हैं। पम्मवतः थे दोनों एक ही 
कप के नाम हैं | गौरीकूप से किसी निकटवर्ती गौरी का संकेत माना जा सकता हैं-- 
ज़्येष्ठागौरी तो अन्यत्र हैं हों। कर्कोटकवापी के वायब्यकोण में विजयभरयों महागौरी का 
उल्लेख हैं | का० खं० ६६॥३०)। कौन जाने उनकी पृम: प्रतिष्ठा इस स्थान पर हुई हो। 
परल्तु यह सब निरी कल्तनाही है। इस स्थान के कुछ देवताओं के स्थानों का विवेचन 
ज्येब्डस्यान शोवक में यहुठें हो बुक हूँ। प्रथयथ कु छ-ब-छुछ पिष्डपेषण अतनवारये हो जाता हैं 
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तक्षकेइ्वर इस समय खौघड़नाथ की तकिया के पास्त हैं। उटजेंत्वर दौताताव के 
गोौछा में हू। घण्हाकर्णघर के पश्चिम में महोदेरेशवर का शिवक्तिम था, परम्तु अब उसका 
पता नहीं छगता। 

चित्रगुप्तोइवर तथा चिजकूप अपने झ््थान पर ही हैं। चित्र्रण्टा देवी अब लक्खीं- 
चौतरा के पास चन्दु नाऊ को गली में मकान-न>७ ज्वींए के> २६३४ में हैं। चित्रघण्ट- 
बिनायक कौ अब दो मूत्तियाँ हैं-एक तो रानीकुओँ की सड़क पर संगमरमर के छोटे 
मन्दिर में और दुसरी, जगत्ताथदास बलमद्दास की दुकान के चवृत्तरे पर बड़ी सड़क पर । 
इम दोनों स्थानों पर उनकी दो वार पतः ह्यापना हुई होगी। अतएव इसमें कोई विवाद 
की आवश्यकता नहीं हैं। 

परशुरामेश्वर का मन्दिर मी इसी क्षेत्र में पड़ता है । उनके दो त्थान कहे जाते हैं-- 
एक तो नन्दनंसाह की गली के सिर पर (सकान-नं० ज्ी० के० १४१६) और दूसरा, 
उसके पूर्व का्मीरीमझ कौ हवेज्ी के पिछवाड़े। काशीखण्ड में परकराम-तो्थं का उत्लेख 
हैं, परस्तु परशुरामेश्यर का नाम नहीं है, किन्तु इसमें झंका की कोई बात नहीं है। सती 
झिवक्तिगों के ताम काक्षीसण्ड में मी नहीं मिलते। किवदन्ती के अनुसार किसी समय यह 
प्रश्दिर बड़ा बैमवशार्ी था। मन्दिर के समोप हीं सकान-नं० स्ी० के० १डी५३ में 
परशुराम विनायक की विज्लक्षण मूत्ति है। 
(रू) अग्नौदवरघाट से दक्षाइवसेघघांट तफ और पदिच्नलत में सुर्धकुण्ड, लफ््मीकृण्ड, सिगरा 

फी सड़क तथा विपुशन्तकेष्वर तफ फा क्षेत्र: 

पह क्षेत्र बहुत बड़ा हैं, अतएवं इसका विवेचन कई छोटे-छोटे टुकड़ों में करने में 
सविधा होगौ। 

है. संकडाजों तथा आत्मावीशवर का मण्डल परचम में पशपतीज्वर तक। 

२. मणिकोणिका तथा जहानाज़-शोत्र पश्चिम में कचौड़ी गली तक। 

३. मणिकर्णिका के दक्षिण से दशाइवमेंघ तका तथा पश्चिम में विपुरामरवी की गली 

तक | 
४. विज्वनाथ, अन्नपूर्णा तथा प्राक्षीविनायक के क्षेत्र आंदिविश्वेश्वर तथा गोंदौछिया 
तक । 

५. रझोंदई की चौकी, लव्मौकुण्श, मिसिरपोखरा, सूर्यकृुण्ठ तथा चिषुरान्तकेक्वर। 

अग्तीश्वरघाट के उत्तर के तींथों का विवेधन पहुलें हो चुका है। उसके दक्षिण के 
तोथों का बिवेचत अभी अपक्षित हैँ; क्योंकि उनको सहायता से देवताओं के रुथात स्थिर 
करने में सहायता मिलती हैं। अलतोइवरघाट से मणिकणिकाधाट तक में निम्नलिखित तोर्थ 


क्रमझा: पढ़ते हैंः--- 

१. अग्नितीथ ; अग्मीइव रुघार | 

२. अंगारक्नों्ंथं : ऊपर अंग्रारेबवर का मबन्दिर। अब आत्मावीरेद्वर के परदे में। 
३- कलतोर्थ £ कल्योग्वर के समीप। कलशेग्वर का पुराना स्थान। 

४. चन्द्रतीर्थ : चन्द्र के संमने। 


३३० वाशाणसो-वैमव 
५. वीरती : बीरेजवर के प्राचोन स्थान के भमिकट। 
६. विष्नेशतीय : ऊपर बिनायक तथा विरूपाक्ष | 
७: हुरिदचन्द-ती्थ : ऊपर हरिष्चन्द्र-मण्डप। मकान-मं० ज्ी० कै० ७॥१६६ में। 
८. पंयततीय : ऊपर परयंशदवर का शिवालय । मकान-नं७ स्ली० कै ७छ। १५० 
में वर्ञमान। 


५. कम्बलाइयलरतॉय् : ऊपर कम्बक्ाइबतरंश्वर का शिवायतन | 
१०. सारस्वत-तीर्थ : मकाम-नं० पी० कै०७।१०९ में गौमठ के पास सरस्वती जी 
की मूत्ति है। उत्ती के सामने यह तो है। 
११. उमातीव॑ : ऊपर उमा की मृत्ति, जो|इस समय अम्बाजी के नाम से प्रसिद्ध 
है। मकान-नं० सी के० ७॥१०२। 
१२. मणिकाणिका अथवा चत्रपुष्करिणों तौथ॑। प्रसिद्ध | 
इसके बाद थोड़ी ही दूर में बहुत-सें तीय॑ हैं, जिनके नाम हूँ:--- 
१३. पशापति-तीर्थ॑ 
१४, दृदवास-तीर्थ : वहीं रुद्वातेक्ष्यर | 
१५. विश्यतोंथं : वहीं विह्नागौरी। 
१६. मुक्तितीय :; समीप में मोशेक्रवर। छुप्त | 
१७. अकिमुक्तेश्व र-तीर्ष 
१८. तारकतीय : वहीं पर तारकेद्वर। तारकेश्वर का मन्दिर प्रसिद्ध है। 
१९. स्कल्दतीयों....: प्मीप में तारफंस्‍्वर के पूर्व पडानन की मूत्ति। छुप्त। 
३०. इुंढितीय 
२१. भवानौतीय॑ 
३३. ईशानतीय॑ 
२३. ज्लानतीर्य : वहाँ ज्ञानेश्वर लुप्त। अब लाहीरी टोले में मकान-नं ० डी ० शेर में 
२४. शैझादतीयं 
२५. विष्णुत्रीय 
२६. पिल्ामह-तीर्था अथवा ब्रह्मनाकछ-तो्थ--प्रस्रिद्ध । 
३७. मार्गीरथी तीय : सरस्वती फाटक से गंगाजी जाने पर स्तामने। ल़लिताघारट के 
उत्तर मिला हुआ। 
इन तीथों में सं० १३, २०, २६ तथा २३ अन्यत्न हूदों के रूप में मी थे। सं० 
२४ ज्ञानवापी था और उतके प्रतीक गंगाजी में भी माने जाते मे, एच प्रत्तीत होता है। 
अब हम इस क्षेत्र के देवक््थानों पर विचार करेंगे। 
१. संकशाजों तथा आत्मावोरेगबर का भष्यकू पद्चिचम में पशुपतोशबर तक: 
इस क्षेत्र के प्राचौन देवता वुधेश्वर, रायणेद्व र, वराहेअ्वर, अयोगसिद्धीक्षर (काकशीलफण्ड 


में थोगेश्व र) , माण्डव्येश, गालवेश्व र, प्रचण्डेदवर, वातेइ्यर (का््ौखण्ड में घातेश्वर ), से मेश्व र, 
अंग रेबवर तथा कुक्‍कुटेदवर थे। पुराणकाक् में पाण्डयेदबर के पाँच ख्िवलछिंग, संबेत्तपवर तथा 
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पवेतेस्वर भी यहीं थे और उनके पश्चिम में कलशेश्यर, जिनके उत्तर में चित्रगुप्तेघवर और 
उनके पश्चिम यवुच्छेश्वर, दृद्ेश्वर, छा्येस्‍्वर तथा विनायक, एवं विरुपाक्षकुण्ड, विरुपाक्ष 
तथा विरूपाक्ष-कृप थे। कल्कोश्वर के दक्षिण में गुहोस्वर (काशीखष्ड में ग्रहेश्वर) और 
उनके दक्षिण में उत्तस्येश्वर तथा बामदेवेश्वर तथा उत्तके पश्चिम में (काज्ीखण्ड दक्षिण में | 
कम्बलाइवतरेद्वर और नलकवरंझवर ये, जिनके दक्षिण में मकिकर्णी देवी तथा मणिकर्णविवर 
थे। मणिकर्णीदयर के उत्तर में परिमेश्वर (काझीखण्ड में पल्तिक्वर) तथा पापनाशन छ्लिग 
और उलके पर्चिम में नि्जरेश्वर तथा इनके नैऋत्यकोण में पितामहेस्‍्वर थे। विश्वेत्वर 
के तत्कालीन शिवायतन के ईशान-कोण में अवधूततौष नामक बड़ा छूद था, जिसके पूर्व 
में तट पर ही पशुपतीश्बर तथा अवधुर्तश्वर थे, जिनके दक्षिण में गोमिलेश्वर और उतके 
पश्चिम में जोमृतवाहुनंश्बर थे। 


इन देवताओं में बहुत थोड़े ऐसे हैं. जिनका अब पता रह गया हैं और इनमे से 
मी कई अपने प्राचीन स्थान से हटकर अन्यत्र स्थापित हुए हैं। यहाँ पर यह मो 
ध्यान में रखना है कि मुश्तलल्मासों के आने के पहले यहाँ पर बस्ती नहीं थी। कुछ तपस्यों 
छोग अवश्य इन देवालयों तथा तीर्थों के आश्यय से उनके आसपास रहते थे। मणिकर्णीश्यर, 
मणणिकर्णी देवी और कम्ब्ाइवतरेश्बर एवं नलतकूबरेश्यर अपने ६80 ५2028 हा 
पश्मपतीजवर तथा अवधूतेश्चर मी भायः अपते ही स्थान पर है, यद्यपि अवधूतेश्यर थोड़ा-सा 
हटे हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देंबता था तो खपत: पुराण धगात से हटकर अन्यत स्थापित 
हुए है या शलुप्त हो गये हैं। शक सम्मगतः ऐसे मी हे, बम मा ५४297 
काल में (सन्‌ १५८० ई०) बुधेदवर चन्देश्वर के पूर्व मं और अंगारंश्वर कम्बलाइवतरेश्वर के 
उत्तर में संकठाजी के समीप ये। अं बुधेक्वर तथा अंगारइवर दोनों ही आत्मावीरदवर के 
घेरे में दाक्ान में हैँ। इस प्रकार, अंगारेबवर अपने क्थान से कुछ दक्षिण हटें हूँ (पाऊ्च 
मुद्दे महास्थाने कम्ब्ताइवत्तरोत्ते--का० खण्ड १७।१२)। सोमेश्वर के कई स्यान-परि- 
वत्तन हुए । ब्रह्मवेयतंपुराण के काशीरहस्य के समय में उतका स्थान पाण्डेघाट के समीप 
सोमेद्वश घाट पर था, जहाँ अमी भी उत्तका मन्दिर है। बाद में मानमन्दिर-घाट के स्मीष 
स्थान-धरिवत्तर हुआ, जहाँ वह अब मी हैँ। यह परिवर्तन वरृदराज [सन्‌ १६००-३१ ६७०६० |फे 
पूर्व हो चुका था; फ्योंकि गौर्वाणपदमंजरदी में सॉमेंश्यर का यही ह्यान वतलाया गया हैं। 
पराण्डबेइयर, संव््ॉइचर, तेथा इवेतेशवर अब जक्ानवायी के ज़त्तर-फाटक के समीप हैं। 
करूतीक्वर अब कश्मीरोमल की हवेछी के पीछे मकान-नं० प्ती० कै ७/१०६ में पिता- 
महेशबर तथा मणिकर्णिफेश्वर के बीच में हैं। पही उनका काशीखण्डोकत स्थान हैं; 
परर्तु यह उनकी पुनःस्थापना ही हैं; क्योंकि उतका प्रथम स्थान हेरिइ्चन्द्रतोथ के उत्तर 
जे था। इन शिवायत्ों का प्राचीन स्थान ठीक कहाँ पर था; यह निएवचय करने की सामग्री 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु कलशेश्वर, कम्बछाइवतरेश्वर तथा तक्तकूबरेश्वर के ईज्ञानकोण में 
थे और पाण्डवेइवर थे कलशश्वर के पुर्व और अंगारेदवर के ईशानकोण में । ऊपर दिये 
हुए तीथों को देलने से भी यही निष्कर्ष निकलता हैँ; बयोकि अंगारतीय्, कलतीथ, चन्दे- 
तो, वो सती तंवा विधेक्ष तो स्मी हरिइ्चन्टत्तोयय के उत्तर में हैं। विष्लेशतीर्य के 
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विध्नेश की मूत्ति संकठाजी के मन्दिर के दक्षिण में हैं। बिरूपाक्षे अब विक्यनाथं- 
मन्दिर में शर्नेइचरेशवर के पूर्व में हैं। पितामहेइवर तथा प्रपितामहेश्वर अपने ही हुथान पर 
शीतर्का गछी में कश्मीरीमकू की हवेली के दक्षिण में हैं (मकान-नं० सौ० कै ७९/२)। 
इस क्षेत्र में नूसिह की कई मूत्तियाँ हैं। दो या तौन दंवी-म॒त्तियाँ भी हैं, जो शीतका नाम 
से प्रसिद्ध है, परस्तु उनके पुराने नाम कुछ और ही थे। प्रपितामहेश्यर का नाम काशौछण्ड 
में अस्यत्त नहीं हैं, परल्तु कुछ्जा देवी के स्थान-निर्देश में कहा गया हैं: प्रधितासहंपदिच् । 
शीतलागलो में पितामहेश्वर के गल्लूर में जो देवी शीतला नाम से पुजी जाती हैं, वे ही 
कुष्णा हैंऔर उनके ही मन्दिर के बाहुर जो शीतकाजी की दूसरी मत्ति है, वह त्रिलोक 
सुन्दरी हैँ। पहले यह मूर्ति मी मन्दिर के मौतर थी। कुछ हूँ दिन पूर्व बाहर रख दी गई है*- 
जिससे भक्त लोगों को सुविधा रहे। कुक्कुटेश्वर अव दुर्गाजी के मन्दिर में दुर्गाकुण्ड पर हैं। 
राबणइब र, मांण्डज्यश्वर, गालूचेद्यर, अयोगसिद्धीज्ष्वर, प्रचण्डंडवर, वातेंक्व रु, चित्रगुप्तेशचर 
यदुच्छोषव र, छायदव र, वुद्ंगव र, गुहँबबर, परिमेद्यर, पापनावान किंग तथा निर्जरेश्वर का अब 
प्रत्ता नहीं चल्ता। ग्ॉमिलेद्वर तथा जौंगृतवाहनेंग्वर भी अब छप्त हूँ। एक वराहेदबर 
अपने हुथान के समीप सिद्धेश्वरी मन्दिर में हैं। वहीं कोकाबराह हैं। एक बराहँदवर दशाइव- 
मंघधाट पर मी हैं। 

इम्त क्षेत्र में वाहर से आये हुए देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है और उनमें महत्त्वपूर्ण 
वेबता भी कई हैँ। संकठाजों (प्राचीन ताम विकटा मातुृका) की दो मूतज्तियाँ हैं। एक तो 
संकठाजी (सकान-नं० सी० के० ७/१५९) के ताम से प्रसिद्ध हैं और वूसरी कात्यायिनी 
दुर्गा के नाम से आत्मावीरेशवर के मच्दिर में हैं। आत्मावीरेइवर भी, स्वर्लीनक्षेत्र से बिकटा 
मातृका तथा पंचमुद्रापीउ-समेत यहाँ पघारे हैं और इस क्षेत्र में भी इनका स्थान बदला 
जा चुका हैँ। पंचमुंापोंठ सन्‌ १५७३) ई० के पहुले से ही संकठाजों के मन्दिर में माना जाता 
हैं (एकनाथी गौता, ३१।५३३) | वहीं पर सगरेहवर हैं। अग्नीहवर भी कामंशइ्यर-क्षेत् 
तथा बाद में स्वर्लीन-क्षेत्र से आकर अब मकान-नं ७ सौ० कै० २/३ में हैं। इसके पहले के 
अपने स्थान पर भी अग्तीश्यर स्व्लीनेश्यर के पास मकान-नं5० ए० १२/२ में हैं। यहीं 
वात उपशासम्तंद्वर के तथा मंद्रंश्बर के सम्बन्ध में भी है, जो अब मकान-नं० सौं० कै 
२/४ में हैं। ये दोनों भदर्क महल्‍्ते के आसपास के देवता हैं, वत्तमान सवेश्वर-कुण्ड, 
भा पुराने भद्ददोह का प्रतीक है, तीचे गंगावट पर पक्का है, परन्तु वाल में दवा हुआ ही 
रहता हैं। केवल एक आर कुछ भक्तों ने उसको खोदकर निकाऊझा था। अध्विनीकुमारेस्वर 
का प्राचीन स्थान राजघाट के उत्तर में कहां पर था परध्त कार्शीज़ण्ड के समय वे अपने 
बलमान स्थात पर मकास-नं० स्ी० फे० २/२६ में गज्भजाया: पदिचम तटे! आ गये थे। 
नागेग्वर ग्रायघाट से हटकर काशीखण्ड के ८४वें अध्याय के वर्णन के बाद भोंसलाघार 
के समीप मकान-न० सी? के १/२१ से सटे हुए अपने वत्तंमान स्थान पर स्थापिस हुए। 
उनके इस स्थान का वर्णन भी काशीखण्ड में १००वें अध्याय में सिछता है। काल्‍्ान्तर में 
गरायपाट जया महँघाघाट पर पुनः उनकी स्थापना हो गई। तागेश-विन्नायक जी 
इन्हीं के सार्येवाय रहें और हैं. दह्यवररीविद के प्राबोज सप्रात  प्ुष्यदस्तीव्वर 





क्‍चत -+ -च्ल- 


तांयोँ का स्थान गतरण ॥२३ 


के आर्तेयकोण में था। इस पस्ममय वें संकदाघाट पर मकान-नं० गसौं० के० ७/१६६ मेँ 
हैं। समीप में हरिचन्४्-विनायक मकान-नं ० झौ6 के० ७/१६५ में हैं। नीचे हरिहचन्द- 
तीथ॑ है। प्राचीन काल में यहाँ पर केवल हरिवचन्दर-मण्डप था, जिसमें कालान्तर में हरिचन्द्रेश्वर 
की स्थापना हुई। सह मप्डप सझप्मदत: उस्त स्थान का स्मारक था, जहाँ महाराज 
हुरिदचन्टर को घर्मराज का आशीर्वाद मिला था और रोहिताइव पुनः जीवित हुआ था। 
ऐसा कहने का कारण यह है कि कार्शझप्ड में मणिकणिका की स्षीमा बतलाते हुए 
'हरिइचन्ड्र-मण्डप पद आया है, हेरिकचयन्द्रेश्वर महीं कहा गया हैं। 'आहरिशकद्रमप्डपात_ 
ऐसा वाय्य है। विस्थलीसेत्‌ में हरिविचन्दरेशयर का यही र्थान बताया गया, जिससे 
जान पड़ता हैँ कि हरिहचन्द्रेशवर की पुनः स्थापना यहाँ हुई और स्वर्गेष्षर तथा मोफ्षेस्वर एवं 
वासूकीशबर से सम्बद्ध लिगपराण के वाक्य जो अन्यत्न थे; वे भी इनके इसी स्थान पर 
जुड़ गये। इससे यह स्पष्ट है कि तत्काल्लीन छिगपुराण में यह परिवत्तंन हो चुका था। 
सीमाविनायक, जो मंणिकर्णिका की सीमा पर हैं, वे भी अपने स्थान पर ही हैं, ऐसा मानना 
पड़ता हैं; परस्तु स्ेनाबिसायक, जो उन्हीं के पास हैं, यहीं ये अथवा कहीं से आये, यह 
स्पष्ट नहीं होता; बर्योकि उनका स्थान-निर्देश काशीखण्ड में इसी स्थान पर हैं। यही बात 
चिस्तामणिंविनायक की मी हैँ; जो वक्षिष्यवामदेव के मन्दिर के हाई पर हैं। वशिप्झेत्बर 
की पुनःस्थापना बरणा-पार भें आकर यहाँ हुई | वामदेवेदवर या तो स्वक्षेत्री है या हंसतोथ 
के प्रमीप से आये। यह मो सम्मन है कि उत्तव्यवामदेव का ब्राचीत स्थान यहीं रहा हो। 
छुस्त स्थान पर वशिष्य तथा वामदेव ऋषियों की मूर्ति का ही वर्णन काशीलछण्ड में है, 
( वह्षिष्डघामदेवोच मूलिहपघरावुभौ--का० खण्ड १०० ८७) उनके हारा स्थापित शिव- 
छिग का नहीं। परन्तु, इस समस वराशिप्ठेश्वर तथा वामदेवंश्वर का ही बहाँपुजन होता है। 
एक ऋषि-मू्ति मी बहाँ है, जो सस्‍्मकत्त: बछ्िष्ठ की है, परन्तु अब उसको याजबल्वय 
ऋषि कहा जाता हैं। बकशिष्ठेद्वर के समीप मरन्धती कौ मूत्ति हैं। भीतर विष्यासिजेशवर 
तथा भारहाजेक्वर हैं, जो अत्यत सें आये है। ऋषि की मूत्ति के समीप एक क्षिव्िग हैं, 
जिसको छोग पाशवल्क्येश्वर जनकंदबर कहुते हैं। सेनायिनायक तथा सीमा-विनायक कौ मद्ठी 
में जो शिवल्िग हैँ, उसको य॑ ज्ञबल्वयंइत र कहते हैं। समीप में ही कृष्णशवर हरिइचन्द्र-मण्डप 
के ठीक सामने पंकका-मर्दिर की दोवार में हैं। 

आत्मावीरेद्वर के पेरे में अंगारेबवर तथा बुधेवर हैं। बाहुर दीवार के आले में 
सौरमसाधव हैं। मन्दिर के सामने बृहस्पतीध्वर का मन्दिर है, जिसमें उतके अतिरिक्‍त्त 
केंदा रेश्यर तथा विश्वकर्मेक्वर भी हैं। केदारेशवर की पुनःझ््यापता किसी समय यहाँ भी 
हुई होगी, ऐसा भानना पड़ता हा विज्वकर्मज्वर गमस्तीइवर के सभीष थे, वहाँ से इस 
ध्यान पर आये हैं| समोष ५ मं ही बासुकीश्यर हैं, जो स्वलीनक्षेत्र से आये हैं। उतके 
प्राचीन स्थान के दक्षिण में 33200 तथा स्वरगंइ्वर थे। “त्रिस्थलरसेतु' के इस सम्बन्ध के 
उद्धरण से ऐसी घ्यनि निकलती है कि उस समय भी ये बासूुक्ीक््वर के वत्तंमान स्थान से 
दक्षिण थे, जिससे यहूु सम्माव्ना होती है कि स्वर्गंद्रारेश्वर तथा मोक्षद्वारेइवर इन पुराने 
श्िवल्लिंगों के पुनः स्थापित्त क्िगों के नये ताम थे, परन्तु यह अनुमान-मात्र है। 

जी रेशव रघाट [संधिवाघाट) के ऊपर पर॑तेश्वर (सकान-नं० सी ० के० ७/६५०) तथा 


रकम 


बैदुंड 


बाराणसो-वबमव 


संकठाघाट के पास जाछीमठ के नीचे यज्ादित्य और गंगातट पर यमेक्वर के मन्दिर हैं। 
ये सभी सम्भवतः: अपने ही झथान पर हैं। 
काशीक़ब्ड के समय में इस क्षेत्र में देंवी के कई स्थान थे: 


१-२. मिद्लक्मी तथा 


विद्या : 
8. कुन्जा 
४. चिल्ोकसुन्दरी 
गौरी : 
५. मणिकर्णो देंबी : 


६. सिद्धयोंगस्वरी 
७. हरसिद्धि देवी 


सिद्धिविनायक के पिछवाड़े जो तौन देवी-मुत्तियाँ हैं, उनमें से 
एक हु्‌। मकानन्‍न॑> झ्री० कै० ९(१६। 
नरूकबरेंडवर के पूर्व तथा प्रपितामहेवर के पक्चिम। शतिला 
गली में पित्तामहेए्यर के गह्नर में स्थित देवी-मूत्ति, जो इस समय 
झीतज्ाजी कहकर पूजों जाती है। 


नलकूवरेह्यर के पश्चिम 05227 के समीप--पितता महँल्‍्वर 
के द्वार पर बाहर गली में | पहले ये मन्दिर के भीतर थीं। 


मणिकर्णिका-कुए्ड में---अपने ह्थाल पर वत्तंमान। प्रत्तिद्ध | 
सिद्धेबचरी गाम से प्रसिद्ध । मकान-न ० सी ० कै ० ७६ २४॥। 
सिद्धिविनायक के मर्दिर के सामने हैं। यह मी सम्भव हू कि ये 
सिद्धलप्रमी हों। 


विष्णुपीठों में नुसिह के तौन स्थान इस क्षेत्र में थे तथा माघव के भी दो मन्दिर थ, 
जिनमे वीरमाघव का पहले उल्लेंल हो चुका हैं। 


१. निर्वाणनरसिह 
२. महाभयहूुर नुसिह: 


है. अंत्पुग्न नरसिहे 


प्‌ बकुण्ठमा घब 


५. वीरमाधव 


पुछरतीहवर के दक्षिण अज्ञात | 

पितागड्ैजवर के गल्लर में शीतल्लागली में । मकान-मं७ स्री० क्ै० 
७/९३ । 

वछ्ॉइक्र के पदिचिम--गोमद़ में मकान-मं ० मी ० कें० ८/२१। 
सीमावितायक के दक्षिण तथा वैरोचनेश्वर के पूर्व । मकान-तं० 
स्री० के ७/१६५ | 

आत्मावीरेश्वर के घेरे की बाहुदी दीवार में मुख्य हार के समोप 


आले में । 


कोलछाहल नसिह भी इसी झ्े्र में मकान-नं० सी० केए ८/१८५६ में हैं। 
वित्ायकों में निम्नांकित विनायक यहाँ हैं: 


१. नागंशंधिनायक 


- मणिकणिविनायक : 


हक 


. सिद्धिवितायक 
४. मित्रविनायक 


च्डप 


शायघाट से जाये दम झी० कै० १/२९ से सर्टे हुए 
नागेडव र-मन्दिर' में | | 

सतुआ बाबा के मठ के पास मकान-नं० सी०ए के० १०४५ कै 
सामंत | 

मणिकणिका पर | सकान-त ० स्तीं० कै० ६/६ ॥ 

आश्मावीरेप्यर के घेरे में। 


भरेवों में रुस्भरण गोमठ में हैं। सम्भवतः, हनुमानघाट के दश्भरव को पुनःरुथापना 
यहाँ कभी हुई थी, जैसा कार कहा जा चुका हैं। कंकाहशरव समौप में ही मेकान-न॑ ० सी ० 
क० ८१८० में गौ पर ही हैं । उनपर अब पीतल का पत्र चढ़ा हुआ हैं, जिसमें 


तौयों का स्थानास्तरण इर५ 


भैरवर्माति खचित है। वैरोचनेश्वर संकठाजी के दक्षिण की गली में हूँ।  स्रमीप में ही 
पाण्डबेश्व र हैं। एकदन्तविनायक की पुनःरुयापना भी कदाचित्‌ बहाँ हुईं थी; क्योंकि यहाँ के 
एक गणेश इस नाम त्े विख्यात हैं | 


२. सणिकणिका तथा ब्रह्मनाक्त-क्षेत्र--पक्तिचस में कचोड़ोगलो तक: 

यह क्षेत्र अपने पहले के क्षेत्र से इस प्रकार गुँथा हुआ हैँ कि इन दोनों के वेवस्थानों 
के पार्थक्य का सभी जगह निर्वाह होना कठित है। फिर भी, सुविधा की दृष्टि ते इसका 
वर्णन अलूग किया गया हैं । 

पिततामहेश्वर के दक्षिण बारुणश्वर और उतके दक्षिण बाणेशवर और उतके भी दक्षिण 
कृष्माण्डेज्वर तथा इनके पूर्व राक्षसेशवर और उनका दक्षिण गंगेइवर थे, जिनके उत्तर में 
निम्नगेंइवर गंगातट पर थे। वहीं पर तेवस्वतेद्नंर और उतके पदिचम में क्रमशः आदिस्येस्वर 
(काशीखण्ड में अदितीदवर), वज्ू झ्वर (काोखण्ड में चक्रशवर), कनकैशब र (काझौखण्ड 
में काछकोपचर) तथा तारफेश्बर और यहीं समीप में स्वर्णभारदेशबर (अपरं कनकेंड्वर:। 
--कृत्यकश्पतर) थे, जिनके उत्तर में मनुजेश्वर (काशीखण्ड में मशस्तेंश्यर) और समीप में 
इन्द्रेदबर (काशीखण्ड में फ्रेश्वर, परन्तु बत्तमानस काछ में इन्द्रेश्बर नाम से हो प्रस्तिद्ध)ओे। 
इनके दक्षिण रम्भेघ्वर तथा उत्तर में बचौक्वर और आगे लोकपाक्षेशर | इन्द्रेइवर के दक्षिण 
फाल्पुनेंद्वर और उनके दक्षिण महापाशुपतेदइवर तथा बनके पकिचिम समुद्रेश्यर और उनके 
उत्तर (कत्यकल्पतस में दक्षिण) ईंशानेदवर में। 

इनमें से महापाशुपतेश्वर, समुद्रेश्नर तथा ईवानेंश्वर इस शो में नहीं हैं। उनके 
स्थानों का विवेचन अगर क्षेत्र में किया जायगा। इन्हेश्वर तारकेडवर के पश्चिम मेंथे 
और प््रीववर उनके दक्षिण में, ऐसा काण्रीखण्ड में कहा गया है (का० लण्ड ८९॥४२), 
परजतु कृत्यकल्मत« में पाचीववर को इन्ठेश्वर के उत्तर बतेलाया पा हैं। सम्मवत्तः, यह वात 


पुनःस्थापना की और संकेत करती हैं। _ पल है 
वत्तंमान कार में पितामहेस्‍्वर अपन स्थान पर हैं। कृष्माण्डेशशर को भी सम्भवतः 


यही स्थित्ति है। गंगेश्वद के दो स्थान हैं-एक तो राक्षसेश्वर के दक्षिण, जैसा ऊपर 
कहा गया हैं [कुछ कर ते०। चु० १०३-१०४, का ख़ब्छ २९७७|२०७) भर दूसरा कवर 
काशीखष्ड में कहा हुआ विद्वेस्यर के पूर्व (का? खण्ड ९१४ )। इस समय गंगेशवर का एक 
मन्दिर पशुपतीदयर के निकट मकान-नं० सी० के० १३/७६ में हैं और दूसरा झ्िवलिग 
ललिताघाट पद गंगावंदांव के सास मकाम-न० डी० १/६७ में हैं। इसमें से पहुकछा 
स्थान कृत्यकल्पतक में वर्णित मंगेडबर की पुनः स्थापना का समकपडता हैं और लक्तिता- 
घाटवाला गंगाकंशव से सम्बद्ध हो सकता है। प्ती्य चिन्त्रासणि में प्रथम गंगेश्वर का रृथान 
मणिकर्णाद्वर के दक्षिण पाइवं में बतक्लाया गया हैं। .(त्तौ० चि०,पु० ३५७)। जिससे यह 
सिद्ध होता है कि परद्रहवीं डांताब्दी तक गंगेइवर अपने क्थान पर ही थें। तारफेंक्नर तथा 
इश्ब्रेस्वर प्रायः अपने ही स्थान पर हैँ। वारणेश्वर, राक्षसेश्वर, निम्नगेदवर, वेवस्वतेज्षनर, 
जादिश्येदवर, घजूँ दर, कसकेश्वर, स्वर्णभारदेश्वर, मनुजेंश्वर, रम्मेग्वर, गाचीएवर तथा 
क्लौफपालछइवर का अब पता नहीं लगता। इस कव में असस्य शिवछिंग हूँ और साभव ई 


३१६ बोराणसी-वंभव॑ 
कि उपर्युक्त झिवलिंग अब भौ वत्तंमान हों, परन्तु जतमानस उनके नाम भूल गया हैं। 
वणेस्वर इस समय सुखल़ाल गाहु के फाटक के भीतर मकान-नें० सी० के० १३/१० 
में हैँ; वहीं बाणासुर की हजार हाथोंवाली मूत्ति भी हैं। 
स्वगंद्वार का प्राचीन स्थान मत्त्योदरी-क्षेत्र में श्रौकुण्ड के दक्षिण में था, ऐसा कत्व- 
कल्पतर में कहा गया है। काझीखण्ड के ९७वें अध्याय में मी यह बात स्पष्ट रूप से 
कही गई है (का० छब्ड ९७१११), परन्तु उस ड्यान के नष्ट हो जाने पर स्थर्गद्रारेष्यर 
की स्थापना जिम्त स्वान पर हुई, वही स्वरगंवार माना गंया। यहूं बात काश्नीखण्ड के वत्तंमान 
स्वरूप प्राप्त होने के पहले ही हुई; क्योंकि स्वगंद्ारेघ्वर का नाम चतदेशलिों में आया है 
और स्थर्गढ्वार तथा मोक्षद्वार के मस्य में विश्वेश्वर का राजप्रास्ताद कहा गया है (त्रि० सै, 
पुं० १४४) द्वितीय चतुर्दशसिग-पात्रा के कई देवता इस क्षेत्र में हैँ। अमुर्तेश्यर सकान-नं० 
सो के० ३३/३८ में, तथा ज्पोतिरपंशवर सिद्धवितायक के समोप काकाराम की गशों में 
प्ती० कै० ८/१० में स्थामोौ वलजौत परमार्थ-मवन के मौतर हूँ। सह्वर्गंद्रारंशबर मकान" 
नं० सी० के० १०/१६ में गे के मीतर हैं। पुछहुँअवर इसी मकान के चौतर पर तथा 
राजराजेइवर उप्ती चौतर के नीचे है। हरिकेशवन [(जंगसमबाड़ी महत्ला) से आए हुए 
पुलछपश्वर मकान-नं० सौ० कै० ३३/४३ में तथा मगीरधथीश्चर मकान-नं० प्ली० केक 
११/११ में हैँ। ये मो प्रायः पन्‍्द्नह फूट गहरे गत में है। अ्रह्मनाल महह्छे में तीककण्ठ 
मकान-नं ० सीं० के० ३३/२३ में गलों से कुछ नौ थे हूँ। ताखवाराह मी बहीं समीप में मकान- 
नं० सी० के० १३/५७ में हँ। अंगिरप्द्वर स्थर्गद्वारीश्वर के समीप हैं। रुद्रांवासेश्वर 
मजिकर्णिका-कुण्ड से मिलते हुए हैँ, परस्तु थे बहुधा बालू में हीं दंगे रहूते हैँ। यदा-कदा ही 
इनके दर्शन होते हूँ। वाबणेड्बर काकाराम कौ गछी में मकान-नं० सौ० के टाट 
में हूँ। 
इस क्षेत्र के वितायकों [ मणिकणिविनायक तथा स्िद्धविनायक ) का जर्णन इसके 
पहुले के क्षोत्र में कियाजा चुका है; क्योंकि ये दोनों क्षेत्र इस प्रकार एक में मिछे हुए हैं 
कि इसको पृथंक्‌ करता स्म्मव नहीं हैं। देवियों में यहाँ अमृर्तेदवरी देवी अमृतेइ्वर में 
मकान-नं ० सौ० के० ३३/२८ में कुएँ के ऊपर की दीवार में हैं। मणिकर्णों देवी का 
उहलेख मी पहले हो चुका है। विश्यगौरी का स्थान मणिकण्िफेफ्वर के दक्षिण स्था 
तारकेज़्वर के उत्तर कहा गया हैं। ये वाराणसी की प्रधान देवियों में एक थीं, परन्तु अब 
इनका स्थान अज्ञात हूँ। सम्भवतः, ये सिद्धविभायक के पिछवाड़े की देवियों में हूँ। 


३. मलिर्काणका के दक्षिण से वशाइवमंघ घाट तक तथा परदिचिम में जिपुराभरवों को 
गली तक: 
इस क्षेत्र के स्वक्षेत्री देवता फिलने हैं और आगन्तुक कितने हूँ, दश्तका ह्पष्ट निर्धारण 
कंडित हूँ; जर्योंकि काशीखफज्ड में वणित बहुत-से ऐसे देवता हैं, जिनका क़ृत्यकल्पतद में नाम 
नहीं हैं और न काशीलषण् के ९७वें अध्याय में ही । परस्तु, फाहगुनेग्वर, महापाश्ुपलेदवर, 
प्जन्यडव र, नहुपेशवर, विशालाक्षी, विशाल्लाक्षीक्वर, जरासम्घेब्वर, छाछिता देवी, हिरुण्या- 
क्षेदव र, मगीरवलिंग, आशाविनायक, स्थूलदल्त बिनायक, वृद्धादिश्प तथा एवेतम।घच, 


तीयों का ह्वानोन्तरण ३२७ 


प्म्मवतः स्वक्षेत्री ही हैँ। यद्यपि इसका नी व्यूनाधिक स्थानान्तरण क्षेत्र के अन्तर्गत ही 
असम्भव नहों है। उदाहरण के छिए, रल्तितादेवी पहले विज्ञालाक्षी के दक्षिण में जरा- 
सन्चंदवर के भी दक्षिण में मोगहूछिता नाम से थीं, जो अब हल्ितायाट पर विज्ञाह्वाक्षी के 
भी उत्तर में हूँ। जरासस्धेप्वर मीौरघाट के प्रधान देवता थे और उस घाट का नॉम ही 
'जरासम्धघड़ू' था (शर्वाणपदमझजरों, काशी का इतिहास, पु० २१)। इसके अतिरिक्त 
बाजीराव प्रथम पेछवा के वाराणसी में कार्यकर्त्ता नायक में एक पत्र में मौरघाट बनते को 
उल्केज करते हुए उसको “जरासन्ध-घाट' कहा हैं (पेंशवा-दफ़्तर ४३, २)। विज्ञमुजा 
अथवा विश्ववाहुका देवी तथा तत्त्वेश, घरिणक्न, बराग्येश, ज्ञानेस्वर एवं ऐक्वर्येश जिनको 
धर्मेदबर के पंचवक्‍त्र वाहा जाता हैं, ये सभी स्वक्षेत्री ही हैँ। धर्मोग्वर के विषय में तिशइचय- 
पुरबंक कोई बात नहीं कही जा सकती। घर्मश्वर नाम फे दो शिव्धिंगों का उल्लेख कृत्य- 
कश्पतक में मिरूता है, परन्तु थे मत्स्पोदरी-क्षेत्र में थे और उनके स्राथ घर्मइवर-कुण्ड का 
छहलेख हैं; कूप का नहीं। इस क्षेत्र के घर्मेद्वर का कृत्यकल्पतर में नाम तहीं हैं। बच्चपि 
इुम्द्रैंगघघर तथा शचौह्वर का वहाँ प्रहछेघ है और इनकी स्थापना घ्न्‍ेबर के ही कारण 
हुई, ऐसा काशौसण्ड में कहा गया है। वहीं पर घर्मफष का बड़ा साहार्म्य बतकाया 
गया है, जो कुत्यकल्पतस के घर्मशवरकुण्ड के सम्बन्ध में नहीं मिल्‍्ृता। इस प्रकार, यह मी 
सम्मव है कि घर्मेश्वर स्थानान्तरित होकर यहाँ आये हों और कुण्ठ के स्थान पर कप का 
निर्देश इस स्थान पर हुआ हो और यह मी प्म्मव हैं कि ये धर्मगवर स्वतन्त रूप से यहाँ 
स्थापित हुए हों, जिनका माहात्म्य रिंगपुराण के अनुसार इतना अधिक न रहा हो कि 
उतका उल्लेख वहाँ होता, जैसाकि विसन्ध्येश्वर के सम्बनय में स्पष्ट हैं। मत्त्यपुद्राण में 
उसका नाम आदण्पूर्वक छिया गया हूँ, परन्तु कृत्यकल्पतक में उनका नाम नहीं है। मोक्ष- 
द्वारेश्वर के विषय में इसके पहले के क्षेत्र में कहा जा चुका है कि या तो ने कृत्यकस्पतक 
के मोधोपयर हैं अन्यथा स्यतस्त् देवता, शिनका काशीखण्ड में ही उल्लेख हुआ, यद्यपि विस्वल्ली- 
सेतु उतको उत मोझ्रोग्वर से ही सम्बद्ध फरता हैं, जैसा पहले दिखलाया जा चुका हैं। 
फाशीखण्ड में विश्नन्ध्यतीर्य योगिती-तीर्य के उत्तर कहा गया हैं, जिलसे यहुं जान पड़ता है कि 
गह दडाइवमेघ घाट के दक्षिण में था। वहाँ पर जिन्तस्ध्येशवर का क््यान भी बतकाया 
गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि विसल्थ्येदवर की रूझिताधाट पर पुनः स्थापना हुई 
(काप्तोखण्ड ६९।१७३-६७६) । कर्णेदबर अपने स्थान पर हीं मोक्षद्वारंश्वर के समीप 
मकान-नं० सी० के? ३४/१० में हैं। इतका नाम फ़रेयकल्पत८ में महीं हैँ। (काशीखण्ड 
टंड।२०) । 


गंगाकंशव सिशिचतहुपेण दूसरे छोत्र से आये हैं। गंगाकेझ्वतीर्थ का प्राचीन ह्थान 
काशीखण्ड में अगस्त्पत्ती के दक्षिण शिश्ला है और अगस्त्थतीयं योगिनी-तौथ॑ के दक्षिण में 
कड़ा गया है। इस प्रकार, चौसदूठी घाट के दक्षिण अगस्थथतीब और उम्तके दक्षिण गंगा- 
केशवशहीय सिद्ध होता है। आज भी उस्त क्यान का नाम गंगामहल है, जिसके नाम का 
कोई अन्य ज््यष्ठ काशण नहीं मिझिता। वहीं गंगाकेशवतीर्य तथा गंगाकेशव के देवायतत का 
प्राचीन स्थान है। कछक्तिताघाट पर भागीरभी देंवो का स्थान-निर्देश स्पष्ट हैं कि वह 





छान 


हर्ट बाराणप्ती-वैमव 


ब्रह्मनालतीयथं के दक्षिण है, अताव भा्गोरयी देवी प्रायः अपने हो ज़्वान पर हैं। जगीरथ- 
विज्ञायक पिम्नन्ध्येश्वर के समौष हैं। 


प्रयागमाघव का स्थान प्रयागतीर्थ के प्तमीपष कहा गया हैं। उदख्॒ज्ञाइवमेंघाणां प्रयागाएव॑ 
च मराघवम्‌, अर्थात्‌ द्णाएवमेंघ के उत्तर प्रयागभायव का ह्वान हैं और दश्ायवमेघ- 
तो के उत्तर में मकान-मं० डी० १७/६१३ में प्रयाशमाथव की मूर्ति इस समय भी है। 
समीप में हों क्षौणीवाराह अपने ही क््यान पर हैं। वाडाह को मूत्ति वहाँ रुप्त हो गई हैं, 
कैंवल आदिवाटाहेशवर ही हूँ, शिनकी पूजा होती हैं। 
फाहयुनेश, पर्जन्येश, जहुधेश, हिरष्याशेक्वर तथा वैराग्यदेवर का अब पता नहीं छगता। 
महूापाशुपतेश्यर लक्तिताघाट पर नेपाल पश्मपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर आचाय॑ 
लकुलीइवर की आधुनिक मूत्ति भी है। इनका प्राचीन स्थान राजघाट अथवा प्रल्लादघाट- 
दोष में था (काशोकण्ड, ६९।११६)। विशज्ञाज्ाक्षी घर्मकप के समीप मकान-नं ० डो० ३/८५ 
में है। वहीं पर विश्वाल्लाक्षीश्वर भी हैँ। विश्वमुजा गौरी तथा दिवोदासेड्वर मकान-न० 
डॉ० ३/१३ में घर्झूप के सामने हैं। जरासन्धश्वर छुप्त हूँ। इनका भी मीरघाट 
के सामने गंयाजी में पूजन होता है । मकान-नं० डी० ३७६ में भी एक 
शिवक्िय है, जो जरासन्धृब्बर कहा जाता हैं। छल्ितादेंवी रशिताघाश पर है। 
संगी रत दृमशानघाट पर बाबू विश्वनाथ सिह के छकड़ी के अड़ार में हैं । आशक्ा- 
विनायक तथा इवेतमाथव मीरघाट पर हनुमानजी के मन्दिर में (सकान-नं ० डी ० ३/७९) 
हैं। बुद्धादित्य मकान-नं० डी० ३/१५ में हैं। गंगाकेशव अब छलिताधाट पर हैं। मोशेग्वर 
भोक्षद्वारेक्वर के नाम से सौ० फै० ३४/१० में तथा चित्तर्ध्येक््यर डी० १/४० में सरस्वत्ी- 
फाटक से छकिताबार जानेवाक्ली गली पर हैँ। ज्ञानेब्वर घनीराम खत्नी के मकाननतंठ 
डी० १/३६ में छाहौरोटोंला में वहां पर हैं। एऐपवर्येशवर मकान-नं० स्लीझ के? ३े४/६० 
मैं दुर्मुल विनायक के सामने तथा मदाह्ृमम्षेश्वर मकान-ते० डी० ५/१३३ में हैं। मदा- 
छप्तेइवर के समीप में अलकश्यर (अनवादिवर, क्ञा० क० त० | तथा पूर्य में गणेप्व र (गर्णेप्वरेइव र , 
काशौख़षण्ड) थे, जिनका अब पता नहीं चलछता। 
राजराजेश्वरी का पुराणों में बणन नहीं हैं, परन्तु उनके पूजन का माहात्म्य सर्चे- 
स्वीकृत हैं। सम्मवतः, राजराजेशवरी दगामहाविद्याओं का जंग है, परन्त राजराजेंश्वर का 
उल्लेख काशोस्नण्ड के १००वें अध्याय में अन्तगु हयात्रा में मिलता हैं। इससे सम्मावनां 
यह भी है कि ये उत्हीं के मन्दिर की देवी हूँ। वाल्म्येइवर पंचक्रोशी के देवता हूँ, परन्तु 
उनका पूजन अब अल्तगू ह-यात्रा में भी होता है। वादाही देवी भी इस क्षेत्र में मकाल-मं० 
डी० १६/८४ में हैं, जो स्वर्लीन-क्षेत्र से यहाँ आई हैं। समीप में ही हनुमानजी के मन्दिर 
में (मकान-सं० डी० ३/७९) यज्ञवाराह की पुनः स्थापित मूत्ति है । ये भी स्वर्लीन-क्षेत्र में 
वुनः स्थापित होने तथा पुनः खण्डित होने पर यहँ आये। इनका प्रथम स्थान भी राज- 
घाट के ईशानकोण में था। कृत्यकल्पत८ तथा काशीखण्ड दोनों में इस क्षेत्र में था समीपस्च 
साक्षौब्िनायक-क्षेत्र में एक रामेश्बर का उल्लेख है, जो मिपुरामेरवी के या भिपुरान्तफेस्थर 
के उत्तर बताये शय हूँ। उनके पुराने इथान का पत्ता नहीं है, परन्तु से अब स्ोमेज्वर के 


हौथों का स्वॉतान्तरन ३१६ 


वर्तमान मन्दिर के समीप हैं। तिषुरास्तकेश्वर के दक्षिण (अथवा पश्चिम काप्नीकषण्ड) दत्ता- 
जिनके पदिचम में हेशिफेशेश्यर तथा उनके पक्चिम में योकर्ण थे । 
थे अपने स्थान पर ही हैं, परस्तु दत्ताजेयेइवर तथा 
विषय का विर्वेचत गोकर्ण के क्षेत्र में किया जायंगा। 
ह्यूलदन्त विनायक भी इसी कोज में सोमेक्यर-मस्दिर [सकानूस ० बी १६ १४) के समोप 
में हैं। दत्तात्रेयेश्वर का बत्तमान स्थाग देतानेय-मंठ में (मकान-न ० सी के? बेड। 8६) में 
है। बारहघाट पर भी एक दत्ताप्रेय-मठ तथा दत्तानेय्रेस्वर हैं। मृतघातीष्व र कौ मूतेस्वर 


शाम से, जा दर्वाधवर्मंध के देकिण मकान-नं० 


४. विश्वनाथ, अन्तपूर्णा तथा साक्षीविताथक के कोज--में 
इस क्षेत्र में बड़े-बड़े परिबवत्तन हुए है; क्योंकि गहाँ पर 

धियों की कुर दृष्टि इस स्ताते ए८ सर्देव ही पड़ती रही हैं। 
वखिकवेदय र स्वयं इस कवर के ही देवता हैँ, यद्यपि उतका ध्यान दो बार बदक्ता । चबसे पहले 
अब रजिंया की गस्जिद हैं (मकान-न ? सी» 


आदिविश्वेश्य र से सटे हुए टीले के ऊपर थे, जहाँ 
खो तथा नटों के श्रावास मी निकट में ही बै। 


ज्ञाज मी कुन्दीगर टोला और दाछमंदी में ऐसे लोग रहते हैँ। उप्त स्थान पर मस्जिद बन जानें से 
अंबिमुक्तेश्वर के प्रांगण में उतकों जाता पढ़ा और जहाँ पर जब 


तथा विश्वेश्वर एक ही हैं (तीथेचिस्तामणि, १४ ६९ ६०)। मही विश्वास सोलह सतान्दी तक 
में मित्रमिश्र ते इसके अनौचित्य को सत्‌ ६६९ ०४७ में स्पष्ट रूप सै प्रमाणित 


क्िया। संग १५८५ 
विश्वेषय र॒ का मन्दिर बतेवाय 
| विद्वेदव रः-- विस्वली 


छत्तर में हुई+ जहाँ वह जज मोहूँ। परत्तु गर्स महांरानीं अहृल्यावाई 
की ह्वापता आग्नेय फौश में पुतः हुई, जहाँ वे इस समय 


मन्दिर बतवाया तब बहाँ भी अविमुगेतेकब र बुत: 
मी वर्तमान हैं। दस प्रकार अविमुक्तेश्नर विवखिंग इस समय हैं। ऐसी जनश्रुति हैं। 
| मे से यहाँ से हटकर अन्यत प्रतिष्ठित हुए, परन्तु उनके पुरा 


६३० वां राणसी-बैमंव 
इस क्रम में ज्ञानबापी के उत्तर में नस्दिकेश्वर, पश्चिम में दण्डपाणि, पूव मे पा 
आय कोण के पौपल के नौचे महाकालेष्वर, नैंऋंत्यकोण के पीपल के तीते महुएततर 
तथा मस्जिद के वायब्य कोण में वीरभद्नेश्वर के स्थान थे। मन्दिर के पद्चिम-डाद 
के समीप कारूमैरव की मूर्ति सोलहवीं गताव्दी तकथी। वत्तंमान मन्दिर के प्श्चिम-द्ार 
वर आज भी कालभैरव की मूर्ति है। तारकेववर का स्थान बड़े नन्‍्दी के समीप की गौरीशंकर कीं 
मूत्ति के नीचे माना जाता है । विश््वनाथजी के घेरे में पश्चिम की और के मन्दिर में दषण्डपाणि 
(स्रस्मवतः दष्डपाणीइवर ) हूँ तथा वहीं महाकालेदबर का शिवछिंग पुनः स्थापित हैं। इस 
मन्दिर के नै ऋत्य कोण में बाहुर दौवाल से सटे हुए झर्तेइचरेश्व र॒ का शिवलिंग है। काशीखण्ड 
के समय के पूर्व ये मत्थ्योदरीक्षेत्र में थे। शर्नश्चरेश्वर के पूर्व में विरूपाक्ष हूँ, जो पहुंचे ककश्ेदवर 
के निकटवर्त्ती थे। समोप में ही छोटे मन्दिर में विरुपाक्षी गौरी हैं। ये अपने स्थान पर हैं और इसी 
मन्दिर में विष्णु भगवान्‌ तथा अविमुक्त विनायक को मुत्तियाँ रखो हुई हूँ । किवदन्ती हे 
कि ग्रह विए्णु-मुर्ति वही है, जो शानवापी मस्जिदवाले विश्वेश्वर-मन्दिर के मुक्ति-मण्डप मं 
गी। यहीं बात अविमुवतत विनायक के विषय में भी कही जाती है। विश्वनाथ-मन्दिर के 
वायब्यकोण के छोटे मन्दिर में, कोने के गत्त में निकुम्भेश्बर है। उनके पश्चिम में विध्न- 
नायक गणेश की मुत्ति थी, जिसके ख़ण्टित होने पर नई संगमरमर को मूत्ति अब स्थापित 
है। निमुम्भेइ्वर के पूर्व सन्दिर की गच के नीचे विज़यखिग हैं और दक्षिण में वहीं गंच 
के नीचे कपिलेशवर हैं, जो पुनः स्थापित हैँ । इन दोनों के दर्शन-पुजन कदाचित्‌ हीं कोई 
करते हूँ; क्योंकि ये दृष्टि के बाहर हैं। विधष्यनाथजी के गर्मगृह के उत्तर व्यासेक्वर तथा 
कुवेरेशवर हूँ (विश्वेशादे्‌दशिण भागे-काशीक्षण्ड, १३।१६३) | इस स्थान पर व्याप्तजीं के 
तप करने का उल्लेख स्तौरपुराण में हूँ : देवस्य दंक्षिणा भूवावुपथिदय सहासुनि:। पन्‍्यस्विववेदवर 
छिज़ूं जपपवे शत गजियम्‌।। (सौरपु० ५१२) कुछ छोगों का यह भो कहना है कि कुवेरेद्वर 
अन्तपूर्णाजी के मन्दिर में कोने में हूँ, परन्तु वह सम्मवतः शुक्रंदवर का प्राचीन स्थान है ; क्योंकि 
सौरपुराण में छिखा है कि शुक्कूप शुनेक्वर के आस्नेयफोण में था। देवस्प वह्लिदिगुभागे कृपस्ति 
घ्ठतिश्ोभन:(सौरपुराण, ६। १२)। कुबेरेश्वर निश्चय ही विदवनाथ के घेरे में हैं ; क्योंकि निकुम्भ को 
इनके निकट काझीजलण्ड में बतलाया गया हैं। अस्नपूर्णा-मन्दिर के कुवेरेश्यर बहुत दूर पड़ते हैं। एक 
ज्ञानंगवर ज्ञानवापी के समीप पन्डहनों झताच्दी में थे। लाहोरी टोले में प्मश्वर के पंचतकत्र के ज्ञानेश्वर 
चुसरे हूँ। पूराणकाल में अविमुक्तेस्वर के सम्मुख पश्चिम की ओर प्रीतिकेश्वर थे। सोलहवीं 
कताब्दी में इनका स्थान नकुकतीश्यर के समीप था, परन्तु किस स्थान पर, यहु नहीं माछूम 
(प्रौतिकेशो नकुछीश समोपे--जि० छे०, पृु० २५२)। अविमुक्तेश्दर के उत्तर में मोक्षकेश्वर 
तथा उनके उच्तर में वश्णंदयर (काझीखष्ड में रिपि-प्रमाद के कारण कर्णेएवर 


१. 

लक | 38. . है) 

और उनसे से हुए सूवणाक्षेश्धर थे, जिनके उत्तर में सौभाग्यगौरी का मन्दिर था । 
बरुणश्वर इस समय मकान-मं ७ सौं७ 


के० ३६।१० के भीतर हैं और सुवर्णाश्षेज्वर उससे 
मन्दिर में। सौमास्यगौरी आदिविश्वेश्वर के घेरे में 
गली में हैं (मकान-नं० डो० ८३०) और वहीं पर 
30] परन्तु ये मी अपने स्थान से कुछ हटे है; क्योंकि सोर- 
। में थां। शुकेस्वर के उत्तर देवयानीशबर का पंदिचसा भिंसुण 


सटे हुए उत्ती मकान में दण्डपाणि के 
पुनः स्थापित हूँ। शुक्रेज्वर कांलिका 
कचपत्रर तथा शुक्र-कृप भी हूँ। 
पुराण में शक्रक्प इनके 


'और उत्तपर वादों और चाई पुष्प होते चॉहिए। 


- जे भवानी तथा भेवातीर: 
' एक छोटे-से मकान मेँ थे परन्तु 


(हूँ. में दोनों स्ववस्त लिंग हैं। इनका समान 


 ज्ाछफ 
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क्षिवरलिग होता चाहिए। मुल्क था और इसके समीप हो विरूचाओी गौरी 
उदग्दिशि -का ० खष्ड ७०२५) | वर्त्तमात समय में जो 
वहीं सम्भवत्त देवयानीए्यर हैँ और स्मीष में 
वार छोगे मन्दिर में बिरूपाक्षी गौरी हैं, जैसा 


है। देबयानी की मूर्ति अब छुप्त हैं । ईैस झिवलिंग को नकुलीशवर न 
शिवलिंग पुर्वामिसुर्ल होता आाहिए 


नफुलीश्वर लिंग नष्ट होते ५ डबरा पनः स्थापित हुसा तो भी उसका मुल्त तो पू्े 
दिल्ला में होना ही चाहिए त कि परहिचम में, जेंगी पेन शिवलिंग का हैं। वहेँ शिवलिंग 
तने में दृढ़ ठप से जकड़ां हुआ हैं 


परातत्व की दृष्टि से प्राचीन है और इतने बड़े वृक्ष के 
कि इसको अपने स्थान पर ही स्थित मातता परुँगा। तकुछीश्वर के सम्क्ध में और मी 
विवेचन झौध्र हों किया जायगा । यहाँ पर हुपदा- 


बहुत-सी बाते विचारणीय हैं? मितका 
दित्य हैं तथा द्ौपदी का पूजन नटराज की मूर्ति में किया जाता है। सुक़कूप के पश्चिम 
थे। में दोतों भरी मो अपने ईैंथीत पर हैं। पहले ये दोनों 


ऊपर कहा जा चुका 
मानने का एक प्रवत्त कारण यह € कि नकुलौगबर का 


ज्त अब बह मेक ४0:22 
के राम-सरन्दिर में हैं। काछीजी और जबन्‍नायजी के 


इवर, दोनों ही अस्तपूर्णाणी है 
मध्य में इनका देशन होता अवुतर पर भवानी कवर है और दीवाछ में भवानी की 


पंगमरमर को ग्रश्ि हैं। अवासीतोय को 
शी दबा पढ़ा हैं। में आवानी ही श्ाचात अन्नपूर्णा है जैम्ताकि 
पं इ्पष्ट हैं। इस सम्बन्ध में इस पुस्तक 


छतके प्तमीप मदालसेदवर और उनके पर्व, में गणगवर 
अल देते २, गर्णक््वर तथा मदालसेदवर का वन पिछले 


क्षेत्र में हो चुका हैं। 
पहेंइ्वरं, जितका स्थाल जानवापी मैकृत्यकोण के पीपल के नीचे या, प्रयागरात्र 
हर हूलदंकों ।. निर्वाणमणणपावस्यावाच्याक तिनिर्म्: 


में आवपेयधे | त्तीमंराजाइच ५ 
३९-४० | उनकी पुनः स्थापना दक्षाइवर्मेंघ पर प्रयागंतीय के समीप 
देवी अमी भी विश्वनाथ क्री 


लिप सकी उतके समीप को महेगयरी 


झूलटबोस्वद नाम से हुई, 

कु के गल्‍्यार क्ञ्मेँहैं। महुस्‍व॒राहक्षिणतों देवों भाइहेबरी--काशीलण्ड 

७०३०) | गह स्पापता इह्ावंवत्तपुराण के पर्स ही हुई। मणिकर्णिकाघाट पर भी एक 
जशिकणिकाधाद पर एक त रफशवर हैँ। ज्ञानवापी के तारकेश्वर की पुनः स्थापना 


महेश्वर हैं। मी 
मं किया, जहाँ वे भंभी भी उत्तमान हैं। 


शाली मवारी में मकाने-त० झ० के? १५॥ ४ 
बहुत ही कम क्तोम जाते हैँ। शानबापी के पूर्व के तारकेश्वर 
जिक्ावाे तारकेशर वारकगण द्वारा स्थापित हुए 


न्तरण से कोई सम्बन्ध नहीं हैं 


३३३ वा राणसी-वैमत 


विनायकों का आठवाँ आवरण इसी क्षोत्र में पड़ता है। उत्में से गंणताथ विनायक 
क्ञानवापी के पश्चिम में अपने स्थान पर दुँढिटाज-गली में मकान-नं० सी० कै० दे७९ मे 
गली के कितारे हैँ। दरंबिनायक पाण्डबेक्वर मन्दिर में ज्ञानवापी के उत्तर फाटक के स्ामग 
मकान नें ० सी ० क॑० २८। १० में हैं। दुर्मुख विनायक कचौड़ी गली पर मकान नं० सी० कै० 
३४।६० में, सुमुल बिनायक वहीं गली में सकान-तं० सी० के० ३५।८ में, प्रमोद 
विनायक समोप में मकान-नं० सी०. के० ३१।१६ में तथा मोदविनायक काशीकरवत वह 
मकाल-नं ० स्री० के० ३११२ में इस समय हैं। इनके पुराने स्थानों का ह्यष्ट निदेश 
नहीं मिछता। अविमुक्तविनायक के विषय में पहले कहा जा छुका हैँ कि. वे विश्वनाथजी 
के घेरे में विरूपाक्षी गौरी के मन्दिर में हैं। ज्ञानविनायक छांगलीक्षयर-मन्दिर में कह जाते 
हैं। एक गणेश जी ज्ञानवापी के प्षमीष मी बेठे हैं और उनके पास (गणनाथ' का ताम जँगी कुछ 
दिनों पहुछे संगमरमर पत्थर पर झिखकर छूगा दिया गया है, जो प्रत्यक्ष ही अनधिकृत 
है। मित्रमिश्ष के तीच॑-प्रकाश में [सन्‌ १६२० ई०) यह छिज्ा हैं कि झोदप्भोव सूुमुज 
दुनु ख गणनाग्रद्याराविमुक्तविनायका अष्टों प्रागादिफर्मेण पसप्तमावरण (ती० श्र० बी० 
मि०, पृ० २११)। दुँढिराज प्रायः अपने ही स्थान पर हैं, परन्तु इनको पुनः स्थापना मीं 
इघर-उधर हटकर एक से अधिक बार हुई है, जिसका विवेचन 'दुंढिराज'-शीर्षक में -आगें 
चलकर किया जायगा। 
नकुलोइवर के वत्तमान शिवलिंग को ऊपर देवयानीश्वर बतलाया गया है। तब प्रष्त 
यह्‌ उठता है कि फिए नकुछीदबर कहाँ थे। उनके जो स्थान-निर्देश सिरते हैं, ये इस 
प्रकार हूँ: 
है लॉगलीश का माहात्म्य कहते हुए बज़ गया हैं कि--- 
नताम्तातु नकुलीशेति तस्मिन्स्थाने स्थितोहयहस्‌। 
नकुलोशाह्यवेबल्थ लिखू पूर्वामुखम्‌ स्थितम!॥ 
चतुर्भिः पुरुषर्धुक्त॑ तहिलजूं तत्र संह्यितम्‌। (कृ्फण्त०, पृ० १०७) 
२. '्रोतकेशों नकुछीश समोपे' (तज्िल्थलीसेतु, पृ० २५२) 
| अविमुक्तस्प चाप्रेतु छिज्र पशचान्मुखम्‌ स्थितस्‌। 
प्रोतिकेतवर नामानं प्रीति यच्छति शाइवतीस॥ (कृण्क०त्त०,पु० १६११) 
४४. (महापाशुपतेश्वरस्प) तत्पश्चिमें समुद्रेश ईशानेशस्तदुल्तरे। 
तत्पूष. छाज़ुलोशंब्च सर्वतितिसमर्थक्तः ॥ 
तत्ेब नकुलोशइच कपिल्ेश्ञश्व तत्व | 
तत्सन्विधों प्रोतिकेशस्तत्र प्रीतिभ॑भ प्रिये ॥' (का० छं० ६७१४-१८) 
४. लाहुलीबबश्मालोफ्य लिड्ू: काज्ुछिनाचितम्‌। 
विश्वेज्ञादत्त भागे न नरों रोगभागभबेत्‌ ॥ 


३ बजा मा इक पर  (काठ्छं० ५५२०) 
समुद्रेश्यर अपने ही स्वान पर ०७३०४2/300008. मम) 


पर हैं (मकान-नं० सी० के० इृ७ हर में 
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ईशानेस्वर उतके आय: उत्तर में बॉसफाटक 


सड़क की पटरी पर छोटे मन्दिर में ) | 
क० देकर में हूँ। परस्तु 


सिनेमा-हाल के पीछे गछी में मकाते-तें ० प्तीं० 


छाऊूलीदवर उनके पूर्व में नहीं हूँ, वरतु ईशाल कोण में दूर पर हैं। इस स्थात न: 
नकुछीक्वर का होना संभव नहीं ज्ञात पड़ता। प्रोतिकेश्वर अविमुक्तेश्वर के पश्चिम में 
वर से समोध ही ये। ईस भाभा: पर ऐसा 


अत्यम्त निकट थे, अतएव नकुणी खर मी अधविमुल्तेश्वर 
स्थान उतका आदिम स्थान नहीं है, बरत 


समझ पढ़ता है कि लाज़ूलीशवर बन्ञमान है 
पूनः स्थापना का ह्थात हूँ। काश्ील्षण्ड के सौवे अध्याय में अन्तगूं हन्यात्रा हे जो कम 
बया हैं कि 


दिया गया, उसमें इस विषय का ऊंट 
रद ज. ततों राजराजेशमर्चयंत्‌ ॥ 


हा पर ोशयतोपत प्रणम्य चें | 

ललाजूुलीशत् नकुलीदवरः | 

परान्तेशसंथों तत्वा परइब्य इतर ततेः । 

प्रतिप्रहेत्वरं चाप लिष्कर्सफेशमेंज पे ॥! 

मार्क्डेयेकमस्मच्ये तते अधागगेबरम ॥| 
श्लेशोच्यस्ततों ज्ञानवाप्याँ हताते समाघरेत्‌। (का०छं० १० >हँ०- है है | 
इस थाज्ाकरम से स्पष्ट है कि दैडिएाज से राजराजइवर, फिर ह्लॉगलीश तथा पेदेशनाए 
नकुलीइव र के दर्शन करते के बोर्दे प्रतिग्रहे्वर, परास्वेद कप ] 
मार्कएडेयेश्वर तेंथा अप्सस्शेश्वर की पर क्रमशः होता था और तेत याजी गंगेश्वर होता 
।॒ क० १५ में हैं। ज्ञानवाषी- 


हुआ ज्ञानवापी पहुँचता हा राजराजेलर- मकात-न्त ४ त्ली० *| 
+त: विश्वेश्वर के मन्दिर यो दीवार है) संत ६५८५ हूँ७ के पूर्व 


मस्जिद कौ वीवार [गौ येभा्भ त: 

गहीं थी और ने छाजपंतराय रोड ह्ठी। घर्तेमान दण्डपाणि-म न्विर के समीप से ही उस 
था, जिम परे विहवेश्यर का आदिम गन्विर [ब्भार ऋजिया की 

|] स्थिति में लॉंगलीश्यर तथा तकुलीइवर के शिव- 


शीले का प्रायम्म हो जाता | * 4 
मस्जिद तथा आ बा पक । 
(लग वत्तमात दण्डपाणि पूर्व समीप में रहे है गृह कहना की जा प्रकतों है। . प्रति- 

ः सके आगे रहे होंगे और फिर माकण्डेयेश्वर तथा 


शझार्केण्डेयेक्वर की स्‍थान उसके उत्तर अर्थात्‌ मस्जिद के 
को किवर्किग देंसे सेगर्स महिणिंद के उतर है लिड़की में अविमुन्‍तेदगर के पास है। इस 
थे होता था, जहाँ वर्तमान उत्तर-फाटक है। सम्भवतः में तभी 


प्रांगण में प्रवेश प्रायः ज्सी 


मन्दिर ब्तमात ब्ाचौर के भोतर के ध्यान 
लब्घ हूँ। देने सभी बातों पर विचार फरते सें ऐसा सेमक पहला है कि नकुलीश्यर तथा 
में वीरमहेपबर के स्थान के पूर्व समीप में ही 


ज्ञानवाषी के 
-] जिश्वेदवर के उतर में। आ्रीमे- 


जा चुका हैं. लागलीवयर के वर्तमान 
प्स्मवर्तः तरहयी क्षतास्दी में हुई। माने के अन्दर पड़ 


55 । घाहाणसौ-ग मंव 


वाद के तोड़-फोड में यह शिवलिंग इसी कारण बच गया, ऐसा समझ पड़ता हूँ। राम- 
नेंयर में बड़े वंदव्यास ताम से प्रसिद्ध व्यांसेशवर का शिवक्िंग भी इसी आकारे-प्रकार का 
हूँ और वह भी प्रकार गाँव में होने सै बच गया होगा, ऐसा अनुमान होता है। 
कपरिलेस्वर भी कदाचित्‌ वहीं नकुलीइंकर के समीप ये, जहाँ से हटकर वें निकुम्म केसमीप 
पुनः स्थापित हुए:। प्रीतिकेक्चर की पूनः स्थापना साक्षीविनायक के पीछे मकान-नं० हौ० 
१०८ में हुई जहाँ वे अमीं मो मकान गिर जाने से बड़ी दुर्दशा में है। 
बत्तेमान अन्‍्नपूर्णीणी का पुराण-साहित्य में उल्लेख नहीं हैं, यद्यपि यह पम्मव हूँ कि 
अन्नपूर्णा सवानी की पुनः स्‍्थापना किसी प्तमय यहाँ हुई हो, परन्तु इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिक्तता । नाम की समानता एवं स्थान की लनिकटता ही इनकी महुत्ता के कारण 
समझ पड़ते हैं । इस स्थान पर कदाचित्‌ भुवनेजवरी का प्राचीन मन्दिर था और अन्‍्नपूर्णा 
भी उन्हीं का एक घ्यान है। 
अन्नपूर्णाजी के पिछवाड़ें काक्रिका गली हैं, जिस पर सुष्टिविनाथक [भकान-नं७ ही 
८३ की दीवाकू में) झुजगवर के दक्षिण में हैं। इसी गलौ के प्रूर्वीय सिरे के स्तमीप 
मकान-नं० डी० ७।१७ में कालींजी का मन्दिर हैँ, जिनकी गवरात्र में कालराजिदुर्गा के 
नाम से आराधना होती हैं। समीप में ही तारादेवी का मम्दिर हूँ, परन्तु इसका पुराणों 
में उल्लेख नहीं है। पास में मकान-नं ० डौ० ८।२७ में चण्डीचण्ड्ीशवर की मानुषी विग्ह-मत्ति 
हैं। नई तथा पटानी खण्डित मूत्ति मी वहीँ पर हैँ | यह स्थास भी इनका प्रथम ज़्यान नहीं 
हैं, ऐसा जान पड़ता हूँ; क्योंकि यात्रा-क्रम में इनका दर्शन ईशानेडवर से आते हुए भवानी 
के पहल आता हैं। परन्तु वह स्थान कहाँ पर था, यह नहीं कहा जा सकता। चण्डी की 
बात तो हीक है, पंरस्तु चण्डीशवर की मनुष्प-विग्रह-मूत्ति कुछ समझ में नहीं जाती 
और ने चण्डी का पाव॑ती का ध्यान ही ठोक हैं । 
दुंढिराजू से थोडा पश्चिम हटकर जो गछी दक्षिण को जाती है, उसी पर साकझ्षी- 
विनायक का मन्दिर है [मकान-नं० डी० १०॥७॥) | ह 
इस * गला का नाम विश्यनावथ गली है औरर इसपर कई वंबायतन हूँ, जिलसमें 
मनःप्रकामेददर तथा क्िप्रियबिनायक मकान-तं ०» छी० १०५० में हैँ। इनके पिछवाडे 
सकरकरद. गली में ब्राह्मीदइबर (मकाम-नं० डी० ७६ में) तथा चतु्वकतदवर - (मकान- 
मं ढौप ७१६ में) हैं। थे सभी. अंत्ग ह-षात्रा के देवता हँ। सनःप्रकामेज्नर के दक्षिण 
थोड़ी दूर पर गली में ही एक शिवह्िंग है, जो कोटीश्वर-के ताम से प्रसिद्ध हैं। कोटीशवर 
का आदिम स्थान शेलेडवरी के समीप था | विज्लोचत-मन्दिर में भी एक कौटीशवर हूँ। ये. 
दोनों ही इनको पुमःक्यापता के स्थान हूँ। 
साक्षीविनायक स्वयं समस्यापुर्ण हैं; क्योंकि कावीखण्ड अथवा अन्य पराणों में इनंका 
नाम कहाँ नहीं मिकता। परन्तु सभी यात्राओं कौ परिमसंसाप्ति में इनका दर्शन अबध्य 
किया जाता है। यहू हढ़ि कब से च़ी, यह कहते नहीं बनता; क्योंकि पुराणों में इसबा 
प्रमाण नहीं है। समझा ऐता पड़ता है कि ये पुराणीकत यक्षवित्तायक हैं, जो नाम बदलते- 


तीथों का ह््यानान्तरण श्ड्प्‌ 


बदलते साक्षीविनायक हो गया। वीस-पच्चीस वर्ष पहले तक नैक्त्यकौण के देवता यक्षा- 
विनायक की पूजा कौतवाहूपुरा में बावुरुद्प्रसाद के मन्दिर में होती थी। परन्तू उनका 
बहु स्थान गणनाथविनायक तथा ईशानेश्वर के बहुत सन्निकट था, जो नहीं होता चाहिए 
क्योंकि ईशानेड्वर में गजकर्णविनायक पहश्षिम दिशा के वेवता हूँ। इसके अतिरिक्त छडे 
आवरण के गणेश विय्वनाथ-मन्दिर से जितनी दूर होते चाहिए, उतनी दूर भी थे नहीं हद । 
यह सम्भव है कि यक्षबिनायक का पहला स्थान वहाँ रहा हो, जहाँ साक्षीविनायक हूँ 
ओऔर बाबू रुद्रप्रसाद के मन्दिर में उतकी पुनः स्थापना हुई हो और बाद में प्रक्षविनायक 
अपने प्राचीन स्थान पर सॉक्षीविनायक नाम से स्थापित हुए हों । परन्तु यह कल्पना-मात्र है। 
विद्वेक्वर के आदिम स्थान का विवेघन पहले हो चुका है, जेंतएव उप्तकी पुनशावृत्ति 
अनावक्यक हूँ । उस्त झथान के स्मारक के रूप में आदिविष्मेश्वर को स्थापना महाराज 
ज़वाई जयतमिह ने भठारहपीं आाताब्दी में की थीं, जिसके सम्बन्ध में किवदन्ती हैँ कि 
उनका आर्घा श्ञानवापी के विश्वे्यर का प्राचीन अर्पा है, जो “बादश।ह के कृपपात्र होने 
के कारण महाराज सवाई जयसिह को फिसी प्रकार प्राप्त हो सका। " रा 
इसी मन्दिर के घेरे में सौभाग्यगौरी की मूर्ति मी है, परस्तु अब लोग उनको  मूखने 
लगे है। सौमाग्यगौरी का ठीक स्थान कहाँ था, यह कहीं स्पष्ट रूप से भहीं मिलता, 
परस्तु वे विश्वेश्वर के आदिस स्थान के समीप थीं और जाविविश्वेशर में' उनकी ह््यापना 
इसी कारण को गई। प्राणों के जाधाद 7६ इतना ही कहा जा सकता हैं कि वे ज्ञान- 
वापी से बहुत दूर नहीं थीं और अविमुक्तेश्वर के उत्तर में थीं। सम्भावना यह मी हैँ 
कि से विषवेदंबर-सन्दिर की गौरों भी। ठ ५ 
बर्समान लॉजपत रौड पर जादिविश्वेध्वर से थोड़ी वूर दक्षिण की गली में ईश्चानेववर 
का मन्दिर हैं (मकाने-न॑ ० जी ० कै? ३७४न | जसी में गंजकर्ण विनायक भी हूँ। कुछ 
और दक्षिण चलें पर सडक की पूर्व की पटरी पर मकान-नं० झ्ी० के० रे७ ३३ न 
सड़क की पटरी पर ही समडरेंश्बर का छोटा-सा शिवालव है । और: आगे चलकर गोदौ- 
किया की चौमूहानी से कुछ पहनें महाराज काशिराज के मन्दिर के घेरे में गौतमंश्यर है । 
प्राय: उन्हीं के सामने परदिचिम की पटरी पर मुचकुन्देदव र है, जो बड़ेदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इसके पद्चिचस गरोंकर्ण के दक्षिण में वधनाथ हैं, जितका नाम अगले क्षेत्र में पूतः आायगा 
और उत्तर की ओर की गली में त्र॒पस्वक हैं, जो अब विक्तोकनाथ कहें जाते हैं। उसी 
मब्दिर में पुंस्योत्तम मगवान, हैं, जो पुराणोक्‍्त्र नहीं जान पड़ते।.. 
पुराणकाल में, हृरिकशेश्वर हसी क्षेत्र में थे; क्योंकि उनका दुयांत गोकर्ण के पूर्व 
बतलाया गया है, परर्तु अब वहें स्थान जुत हैं और हरिकेशश्वर जंगंमवाड़ो में मकात-मं० 
डी० ३५ २७३ के दक्षिण में हैं। गौकर्ण के विषय में अगले क्षेत्र मे विचार किया जायगा। 
जैसा पहले कहा जा चुका हैँ, वत्तमान विध्वनाथ-मन्दिर के पद्िचम मकान-नं ० सी० के 
३४७॥३० में वुपदादित्य तथा होपदी का स्थान हैं। बहाँ दृपदादित्य की मूत्ति हैं और समीप 


में नदराज की मूत्ति द्रौयदी नाम से पूजी जाती हूँ। दत्ताप्रेयेश्वर था तो इसी क्षेत्र में 


बबू ६ वाराणम्ती-व॑ मज 


हरिकेशेश्वर के पूर्व में थे, अन्यथा व साक्षीविनायक-क्षेत्र में रहे होंगे। एक दत्तातेयेशवर 
मणिकर्णिका पर हूँ। सम्मव हैँ, यह पुनः स्थापित दत्तोजबेइवर हों। इस समय दत्तानयेश्वर 
मकान-तं# स्री० कै० उे४ी३६ में हूँ । बहीं दत्तात्रयन्‍्मठ मी है। नोरेंद- 
घाट पर भी एक दत्ताज्ंय-मठ तथा <दउत्ताजेयंन्वर हैँ। राजराजेश्यर का एक छोटान्सा 
मन्दिर घुघराली गलो में रजिया कौ मस्जिद के उत्तर सड़क के बीच में हैं। इसका मकास- 
न० सौ० कै० ३९५७ हूँ। यहीं सम्मवतः उनका प्रथम स्थान हैँ। वाद. में हुंडिराज-गलो 
में उनको दूसरी स्थापना हुई होगी और हुवगंद्वारी के समीप सम्भवतः तौंसरी। 

५. कोंदरई की चौकी, सुर्यकुण्ड, पिशाचमोचन, पितुकुण्ड, सिन्तरिपोंजरा, लक्मीकुण्ड तथा 

सिंगरा ओर ज़िपुरान्तफेश्वर का क्षोत्र 


यह क्षेत्र विस्तार में तो बहुत बढ़ा हैं, परन्तु इसमें देंवायतनों की संख्या अपेक्षाकृत 
कम हैँ। स्वर्स पहले गोकर्ण के स््थात पर विचार करने से यह ह्पप्ट है कि ये अपने 
त्वान पर ही हैं। पुराणों के अनुसार इनके पश्चिम में घ्वेश्वर तथा सुवेश्वरकुष्ड और 
उनके पु में वैद्यपाथ तथा उनके उत्तर में पिशाजेदवर थे। वँद्यनाथ के पृव॑ में प्रियत्रतेश्यर 
तथा इनके दक्षिण में म्‌ चकुन्देश्वर थे, जिनके समीप में गौतमंइवर का शिव था। यें 
सभी दंवता आज मी अपने इसी पारस्परिक स्थान-पम्बन्ध में स्थित हैं, जिससे स्पष्ट हूँ 
कि ये सी प्रायः जपने प्राचीन स्थान पर ही हैं। इनमें से गोकर्ण मुंसक्तमानी महल्लें में 
पड़ गये हैँ । पचास-साठ वर्ष पहुले इनके नाम पर मुहस्ले का नाम मी था, परन्तु अब 
उत्तफा नाम काजीपुरा हो गया है। गोकर्ण-सरोबर तो पट गया, परस्तु एक कप वहाँ पर 
हूँ। गोकर्ण-सरोवर के पदिच्रमन्तट पर अजोदवर थे। अब उनका ध्यान-पूजन हीं यहाँ 
होता हैँ। गोकर्ण काजीपरा मुहह्ले में मकान-नं० डी० ५०३४ ए के दक्षिण है। अभोदवर 


यहाँ छप्त है, परत्त्‌ उनकी ह्यापना पुनः तारदघाट पर हुई, जहाँ वे मकान-नं ० डी० २५। १६. 


में हैं| वैद्यताथ मकात-नं० ढी० ५०।२० में तथा घ्रुवेश्वर सनातनघ्मं इण्टर कॉलेज के 
निकट अपने नाम के. ही सहल्ले में हैँ। श्ुवेइ्व र-कुण्ड पद चुका हैं। पिशाचेग्रवर पिल्काच- 
मौचत पर हूँ। उनके दक्षिण में पिन्रोक्चर पितरफुण्डा [पिलृकुण्ड) के समीप हँ। वहां पर 
छागलेइवर मी है। 

पिछले पृष्ठ पर गौतमेबवर का उल्लेख हो चुका हैँ। उनके पश्चिम में विश्ाण्डेड्वर 
(फाशीखण्ड में मेयर) तथा उनके दक्षिण में ऋष्यश्ज़श्वर चें। पाठभेद से विभाण्डेडवर 
का स्थान गौतमंश्चर के दक्षिण में कहा गया हैं। ऋष्यशज़ेब्वर झूदमीकुण्ड के समीप 
काक्लीमठ में थे। अब वे लुप्त हैँ, परन्तु श्ृज्जीऋषि की मूत्ति अभी भी वहाँ वत्तंमान है 
और इसी ताम से प्रख्यात हैं। इसलिए विभाण्टेश्वर के सम्बन्ध का 'पदिचिम' पाठ ही 
अधिक सम्भाव्य है। अब तो विभाण्डेडवर के सम्बन्ध का 'पश्चिम' पाठ ही अधिक सम्भाच्य 
है। अब तो विभागडेद्वर कौलुआ-क्षेत्र में हैं, जो सम्मवतः उसकी पुनः स्थापना हैं। 

प्रुवेववर के उतर में सूर्यकुण्ड मुहह्ल़े में साम्वादित्य का स्थान था और अमी भी 
है। वहीं पर ताम्पा:देत्थ-कुच्ड है, जो अब सूरकुण्ड नाम से असिद्ध है। यहाँ पर दीप्ताझकित 


तीचों का रृषानाल्तरण हु. 


की और. द्विमुख विनायक कौ मूत्तियाँ हैं। शुवेक्ष्वर के समीप ही चतुर्दन्त. विनायक 
हैँ। क्षिप्रप्रसादवविनायक मकान-तं० स्ी० १८।४७ में पितृकुष्ड (पित्तरकुण्डा) पर हैं। 
कपरदीववर तथा विमलेश्वर पिश्नाचमोचन पर हैं। विमरूकुण्ड पिश्चालमोचन-ताकाब के नाम 
से प्रसिद्ध है। हेंसम्ववितायक पिशाचमोचन के समीप वास्मीकि के टीके पर हैं, और उनके 
लिकट ही वाल्मीकीशवर है, जो याल्मीकि नामक पाशुपत द्वारा स्थापित हुए हैं। इनका वाल्मीकि 
ऋषि से कोई सम्बन्ध नहीं है। पिश्ञाचमोचन के निकट ही पंचास्य विनायक है भौर 
समोप में ही पिगलेश्बर। पिंतुकुण्ड के समीप पद्चिचम में मांसुकृुष्ड हूँ। विस्थलीस्रेतु ने 
इसको प्रामाणिक नहीं माना; क्योंकि पितरों के अन्तर्गत हीं मातुपस्सरा आा जाती है 
(त्रि० से ०, पू० २५७) , परन्तु सम्भव हैं कि यहे विन्दुसरीवर का प्रतीक हो, जहाँ धाज मो 
मातृगया होती है। यह तो सिद्धपुर (सौराष्ट्र) में है, जहाँ कपिक नें अपनी माता को 
सांख्य का उपदेश दिया था। बहाँ पिता, पितामहादि पुरुष पितरों का श्राद्ध नहीं होता, 
केवल माता, पितामही आदि का गया-शआाद्ध होता हूँ। शिष्टाचार के बल पर वित्त्यलीसंतु ने 
भी मातृकुण्ड की यात्रा बताई है। 

ध्रुवेदवर के पद्चिम लंबमीकुण्ड गाम का महत्ता हैं, जहाँ महार्व्मीकुण्ड तथा उसके 
समीप बहुत-से देवता हैं। महालक्ष्मी तो मकान-नं० डी० ५२।४० में प्रसिद्ध ही है। इस 
कुण्ड का प्राचीन ताम महाल्क्ष्मीकुण्ड था, परन्तु, अब इसको लृक््मीकुण्ड कहते है। एक 
दुसरा श्रीकुण्ठ मत्दयोदरी-बोत में था, जो अंब लुप्त हो गया और उसके प्ताथ-ही-साथ 
उससे सम्बन्धित देवस्थाने मौ नष्ट हो गये। परन्तु, वहाँ की भौदेवी तथा महारक्ष्मीस्यर 
यहाँ पुनः स्थापित हुए और वहाँ के क्षीकष्ठ नामक शिवलिंग की पुत्र: धरयापना मी वत्तमान 
लक्ष्मीबुण्ड पर हुंई। यह मण्डकैशबर-ओत्र के श्रीकण्ठ का प्रतीक था। इसका ह्यान काशी- 
खण्ड में मण्डबितायक के उत्तर बतकाया गया है ([का० खें० ६९। ६५) | वत्तंमान काह्त में 
यह मकान-नं० डी० ५२३८ में है। महालदमी के उत्तर में हयकष्छी देवी कौर दक्षिण में 
कौर्मीशक्ति तथा वायब्यकोण में प्िश्चिचण्डी के स्थान थे। हयकष्छी काल्लीमठ में खिन्‍नी के 
पेड़ के नीचे है (सकान-तं० डौ० ५२) ३५), शिखिचष्डी लुद्मीजी के वर्तमान मन्दिर मं 
(सकान-नं ० डी० ५२।४०) दक्षिणा मिमश्ली हैं। झूणिनाक्षविनायक आदिलतक्मी के मन्दिर 
में हैं। लक्मीकुण्ड से सम्बद लड्मीय्यर सोशहियानाथ नाम ज्ञें पर्ज जाते हैं (मकान-नं० 
डी० ५२।७४)। श्रीकण्ठक्िंग तथा मण्डविनायक सक्ान-नं० डी० ५६३८ में हैं।श्ोकार- 
क्षेत्र के श्रीकुण्ड कौ श्रीदेवी आदिलदमी नाम सें पू्जी जाती हैं। कम्वौरेहबर [मकान-न० 
डी० ५२।४१) तथा उम्रल्िग भी समौष में ही हैं। कौर्मशवित का अब पता नहीं रूगता। 

कदमीकुण्ड के समीप में ही दामछुण्ड हैं। पहले यहाँ सीताकुण्ड भी था, जो जब पढट॑ 
गया है। किसों समय इस स्थान का बड़ा नाम था और इसी आधार पर इस छोत के 
मुहल्खों के नाम पड़े बें-रामापुरा, छक्ष्मणपुरा तथा लवकुझपुरा (जों अब बिक्वत 
होकर छकसा रह गया है)। इन महतछों के ये नाम इस स्थान पर व्लंगान रामेइवर, 
लंवमणेश्वर, सीतेशबर, छगप्यर, कुशेस्वर आदि विवायतनों के कारण ही पड़े थे। परन्तु 
अब इत गामों का इतिहास मूलता जा रहा हूँ। इस स्थान पर इन शिवलिगों की पुनः 


बइ्ट वाराणसौ-वैभव 


स्पांपना काझीख़ष्ड के परवत्ती काल में हुई थी। इस कारण काशीखण्ड में इनका नाम 
इस स्थान पर नहीं मिल्‍्तता, परन्तु बरहाब॑वर्पूराण के काशीरहस्य में इतका स्पष्ट उल्लेंल 
हूँ, यद्यपि रामकुण्ड का नाग वहाँ नहीं दिया गया है। उसके अनस्ार यहाँ विभीषणादि 
तथा वानरोीं ने मी शिवलिंग स्थापित किये थे। | 

अयोध्या वायकोणलु प्ोमेश्यरसमीपतः | 

पत्ररामक्वरम लिज वसेस्सीतापतति: स्वयम ॥ 

विभोषणादिभियंत्र , राक्प्तेर्थानिरंरपि। 

त्वापितान्यपुतप्ता्ं लिज़रुानि परितः पृषक्‌ ॥ 

(ब्र० वे० पु०, का० छं० १३॥३१-३२) 
यहाँ पर प्ञोमशवर का स्थान पाएडेखाट के समीप सोमइबर घाट-पर माना शंयां हू । एसा 
समझ पड़ता है कि यहाँ के देवायतनों के तष्ट होने पर उतकी पुनः झ््यापना हुसुमानघाट ' 
पर हुईं । यहू बात परदहुवी शताब्दौ के पहले हो हुईं; क्योंकि गुरुचरित्र में हनुमानघाट पर 
हनुमन्तेश्वर तथा रामेश्बर के दर्शनों का उल्लेख हैं । इस स्थान के देवताओं के पृथक 
पूरक दो या तीन आदिस स्थान रहे हैँ, जहसे आकर वें इस जगह एकत्र हुए हैं । 
रामइवर तो जिपुराभरवी के उत्तर से, हनुमदीशवर स्वर्लीन क्षेत्र से तथा मरतेह्बर 
मत्त्योदरी-क्षेत्र से झाये है। कबेप्वर, कुशेश्व र तथा सीतेदबर इसी क्षेत्र के हैं; क्योंकि इनका अन्यज 
उह्लेज्ष नहीं मिलता। रामकुण्ड से पदिचिम प्रायः आधे मी पर एक टीज़ा है, जिसपर 
धिपुरान्तकेस्वर का शिवायतन हैं। समीप में पहले एक छुद भी था। इस टीले का नाम 
सिवगिदि था और यहाँ सुहुस्ले का मो नाम था, जो विगड़कर, 'सिंगरा' हो गया है |. 
यह श्रीशै्त का प्रतीक और दक्षिण के शशल से आधे हुए तिपुरान्तकेववर का स्थान हैं । 
[मकान-नं ० डीं० ५९।९५)। 

प्रादुषच्तकार देंवेग:ः क्ोहेल्ात्व्रिपुरान्तकः | 
श्रीवाक्शिलरं वृष्ट्या यत्फल समुदोरितम्‌ ॥ 
ब्िपुरान्तकमाफनोक्य तत्फल॑ ह्ल्याप्पत्ते । 
विज्यंशात्पक्िचरम भागे जिपुराल्तकमौपचरमस ॥ 
सम्पूक््य परया भकत्या न॑ नरों गर्भभावियात्‌ । (का० छां5 ६६॥७३-७४ ) 
हुसी स्थान पर विमृण विनायक को मी मूत्ति हूँ। 
काझौं मयहूरोतित्यमेद्रयां शाक्तकूटंकटात | 
जिमुखोनास विध्नेगाः कपितसिह॒द्िपाननः ॥ (का० झां० शुछा८घर) , 
इसः स्थान से ने ऋत्यकोण में प्रायः एक मील की दूरी पर शाकृकटंकट विनायक हैं, जो दूसरे 
आवरण के देवता हैं, और उनके नैकु॑त्यक्रोण में पंचकोगी मार्ग पर भीमचण्डविनायक 
पहुलें आवरण में पड़ते हैं। # - 
भोमचण्डाणाषघ्यक्षात्‌ किचिदोशान विशतः | 
क्षेत्ररक्षों गजाध्यक्ष: पूज्य: शातकरंकरः॥ (का छठ (ऊाऊ १) 


शीर्षों का ह्यानास्तरण ब३९- 


(झा) वक्षाइवमेंघ से केदारघाट तक तथा पह्चिचम में रामापुरा की सशक तक का क्षोतर. 


यह क्षेत्र आकार में तो वड़ा है, परन्तु यहाँ के स्वक्षेत्री देवताओं की संख्या तदनुरूप 
नहीं है। इनमें से अधिकतर देवता वक्षाइवमंघ तथा शौतल्ाघाट के स्रमीप हैं और कुछ 
वहाँ से देक्षिण। _ 


गौतमेंझ्यर के क््यान का मिबंचन पहले हो चुका है | उनके वक्षिण अथवा पहिचम में. 
विभाण्डेश्यर थे, जिनका. वत्तंमान स्‍थान कोलओ. में है। उसके. दक्षिण, परन्तु श्रह्मेज्वर के 
पश्चिम ऋष्यश्यूज़ुंशबर थे,जो अपने ही स्थान पर रूड्ष्मीकुण्ड पर मकान-नं० डी० ५२।३५. ल्‍ 
अब लप्त हैं। ब्रह्मोश्वर अपने स्थान पर मकात-नं ०. डी० ३२।६६-६७ में. हैं। ब्रह्मंश्यर के पूर्व 
पयातीडवर थे। इनका ह्थान-निर्देश क्ृत्यकल्पतर में हिरण्याधशोश्वर के दक्षिण में कहा गया. 
है, परन्तु काशीखण्ड में पश्चिम बतक्ताया गया है और वहाँ इनके पश्चिम में मगौरघलिग 
का वर्णन हूँ और उसी के पास दिल्लीपेश्वद का, जो भ्रह्माश्वर के पश्चिम में कहें गये हैं । 
इस सब पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलशा हैं कि ययातीषवर हिरष्याद्षोश्वर के 
दक्षिण में हो थ्रें; क्योंकि हिरण्याक्षेश्यर जरासन्घेंष्बर के समीप थे। यबातीए्वर का शाम 
कायीणए्ड में गयाधोश हैं, जो स्पष्ट ही लिपिग्रमाद है । मगोरबॉलिंग का ताम केल्यक्मतक 
में नहीं है, परन्तु वर्णन हैं। इस प्रकार यह शिवलिंग प्रह्देध्घर के समीप था और उसके. 
पश्चिम में दिल्लीपेश्वर थे। ययातीझ्वर, मगीरथलिंग तथा दिल्लोपेश्वर का अपने स्थान पर _ 
अब पता नहीं है. परन्तु मगीरय छिग इस समय मणिकर्णिका-इमप्लान के ऊपर बाबू 
बिश्वताथ सिंह के कड़ी के अड्ार में है। | डर 


ब्रह्मेशवर के पद्चियम झंगस्त्यश्बर तथा अगस्त्यकुष्ड थें। में दोनों अपने 30% पर द्ठी क्र 
प्रसिद्ध हैं। कुण्ड तो पट गंवा और उतर आसपडु का काम का पड जात गया; : 
परन्तु अगस्त्येश्यर बत्मात हैं। इसके समीप में ही विश्वायस गन्धर्व द्वारा स्थापित सुखलिग 
था। वंह इसी मन्दिर में अपने स्थान पर ही है और अब सुतीवशऋषि कहा जाता हैं। 
अगसतमेइंयर के पूर्व मुण्डेश्वर थे, जिसके देक्षिण में विधीववर तथा विधिदेबी की मूत्ति- 
थीं और उनके दक्षिण में दशाइवमेय-तीर्थ एवं दरशाइवमेघंशवर थे | इस बिधय परे जागे 
बल्कर देशास्पर्मंघ एवं मकिकर्णिका-शीर्षक में विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा | दक्षा- 
इवमेंधतीर्य के उत्तर मातुकाओं का स्थान था, जिनके सम्मुख एक फुण्ड थरा। अगस्त्येश्वर 
के दक्षिण पुरूस्त्येश्वर तथा उनके दक्षिण में पुष्पदस्तेप्वर थे। पुलसत्पेस्वर की पुनः स्थापना « 
स्वर्ग्वार के समीप हुई, जहाँ से जग़ापि वर्लमान हैं। पृष्पदन्तेदवर अपने हो स्थान पर हैं। 
उनके दक्षिण अयवा जआागनेगे कौण में स्रिद्धेस्जर (काशीखण्ड में स्िद्धीशतर) थे। पुष्पदस्तेश्वर- 
के समीप ही नै ऋत्येश्वर तथा जटी देव के शिवलिंग हैं, जो भकान-न० हौ० दे२।११७- 
के द्वार पर है और जटीपाताशेइबर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पास ही हरिश्चन्द्रेश्यर हूँ । 
इसके लिकट हरेइबर थे, जो भव लुप्त हैं। नैकंतेक्वर के दक्षिण अंगिरक्षेत्वर थे, जो अब 
मकान-हूं० डी० ३५७७७ में पुनः हुवापित हैँ। अंगिरसे्धर के दक्षिण श्षमेब्वर थे और /! 
उनके दक्षिण में चितांगदेइ्वर । क्षेमेश्वर अब क्षेमेद्वर-घाठ के ऊपर मसकान-न७ बी 


पु बाराणसी-वैंसव 


डाई में है। चित्रांगदेधवर मकान-नं० बी० हटाई शट में है। वहीं चित्रग्नीवा की भग्न 
मूत्ति मी है। उतके दक्षिण केदारेगवर थे और अमी भी हैँ, परस्तु अपने प्राचीन स्थान से 
थोड़ा-सा उत्तर हुंटकर। इसका प्रमाण-यह हैँ कि पन्हहवी क्ताब्दी के घायाक्रम में कैदा रें- 
इवार तथा गौरीकुष्ड के बाद और हुनुमान-घाट के रामेदबर के पहले वुद्धफेदार के दर्शन 
का उल्लेख है। हरिप्रचन्द्र-धाट के ऊपर का प्राचीन शिवायतन ही वृद्धकेदार हूँ । यह 
इस जनेश्रृत्ति पर आधारित हैं कि वत्तमात हरिदचन्द्-घाट हो काशीकेदार-माहात्म्य को 
आदिमणिकर्णिका का स्थान हैं। केदारेदवर के दक्षिण पास ही में नीलूफण्ठ का प्रथम स्थान 

(मकान-नं० बी ६।९६९ में) था और अग्री भी वहाँ इनकी पूजा होती हैं। परू्तु इनकी 
पुनःल्‍्यापना ब्रह्मनाल-म्षेत्र में काशीख़नण्ड के समय के बाद हुई है, जहाँ वे मकान-नं० सी० 
के० ३३।२३ में वत्तमान हूँ । केदारेदवर के वायव्यकौण में अम्यरीषेश्वर तथा इन्डशुम्नेक्वर 
और उतके दक्षिण कालंजरोपवर थे । इनकी पुनः झ्थापना कैंदार-मन्दिर में हुई थी, परस्तु 
वे शिवक्तिं] अब तप्त हो गये हैं। 

इस क्षेत्र में बिनायकों की कई मूत्तियाँ हैँ। अमयदविनायक दक्षाइवर्मंघ घाट पर 
शूलटकैशवर में, वक्तष्शविनायक, जो सरस्वतीविनायक के नाम से प्रसिद्ध हैँ, मकाग-न॑० 
डो> रण राणामहरझ में, कम्वोदरविनाथक केदार के थोड़ा दक्षिण काल़ीपाट के कपर 
सोनारपुरा कौ सड़क पर, कूटदन्त विनायक कुमिकुण्ड पर, एकदन्‍्त विनायक पुष्पदन्तेष्यर 
के समीप तथा - सिंहतुण्डविनायक बहोक्‍्वर के पास मकान-न० डी> ३३॥६६-६७ में हैं। 

विष्ण भगवान्‌ के भी कई पौठ इस क्षेत्र में पड़ते हैं। जिमुवन केशव बन्दी देवों के 
मन्दिर में मकान-न॑० डी० १७।१०० में, विशंकतरश्िह केंदारेदबर मन्दिर में (मकास-भं० 
बी०-६॥१०२) तथा: क्षोणीवाराह था घरणीवाराहू प्रयागेश्वर के पास मकान ० डो० 
१७३११ में हैं। प्रयागमाघव मकान-नं० ढी० १७।६१६१ में है । 

: 5 दैवियोँ में घल्दी देवी, जितका ताम निगड़मजनी मां है, सकान-नं० डी० १७।६४४१ मेँ 
तथा ब्राह्मों बरह्मोघ्वर में मकान-बं० डी० ३३॥६६-६७ में हैं। विधिदेवी का वत्तमान 
रुषान अज्ञात है, परन्तु विधोगवर अगस्त्येष्वर के पूर्व गली के कोने के मकान में कुए 
के पास है। शुलटकइवर के समीप एक चअतुर्मखी शिवलिंग हैं। यह आदिकेशाव के निकट के 
प्रयागलिंग को पुनः स्थापना है, परन्तु अब बद्योत्चर नाम से प्रम्चिद्ध है। प्िल्सेप के नकों 
में इत्तकों प्रपागेश्वर कहा गया हैं। बरणा-्स्ंगम के समीष से भहालदमी भी यहाँ खाई हैं, 
वे नीज़कब्ठ के प्मीष मकान-तं ० बी० ६।६६ में है। केदार-मन्दिर में गौरीकुण्ड (हिमालय) 
की गौरी मी हैं और अन्तपूर्णा भौ। इनके अतिरिक्त ६४ योगिनियाँ भा इसी क्षेत्र में हैं | 
उतके नाम पर ही चौंसदठी घाट प्रसिद्ध है, परन्तु अब वहाँ कैक्‍श ६ था ७. मृत्तियाँ 
बची हूँ। सभी योगिनियाँ इसी ह्यान पर हैँ, ऐसा पुराणवाकय हैं, परंतु इस पमय ऐसा 
कहा जाता हैं कि केवल ६६ शोगिनियाँ इस स्थान पर हैं, अन्य तीन अन्य हैं, अर्थात 
बाराही मानसस्विर-पाट पर, मयरी छद्मीकुष्ड पर, कामाक्षा कमच्छा पर, परस्तु यह बात 
सम पर जापधारित है। तामसाम्य के कारण यह भ्रम हुआ है, ऐसा समझ पढ़ता हें; क्योक्ति 
वाराही नवमातृकाओं में में हैँ, जिनका स्थान अक्ृग बतक्ताया गया है, सगूरी शिखिचण्डी 


तौषों का स्थानास्तेरण ४ 


के भ्रम से वहाँ मानी जाती हूँ और कामाक्षा देवी प्राप्ज्यौतिष देश से आई हुई है। 
कामाक्षा पोगिती तथा कामाक्षा देवी एक नहीं हैं। 
'जप्रेकुत्वा स्थिता: सर्वाह्ता: [योगित्यः) काइ्यां संणिकर्णिकास्‌ | * 
(फका० खं० ४५॥४४) 

कैदारेपवर के पूर्व में घाट पर ही गौरीकुण्ड का प्रतीक है। गौरीकुष्ड गंगाजी के 
प्रवाह में केदारघाट के अथवा बुद्धकेदार के सीचे हैं। इसकों हरंपाप-तीर्थ भी कहते हैं 
और हिमालय-कैदार के गौरौकुण्ड, हंसतीय तथा मघुरवा गंगा -न्तीनों ही की इस कुण्ड में 
प्रतोकात्मक स्थिति मानी जाती है। प्राचीन मानसरोवर-तीर्थ मो समीप में तालाब 
के रूप में था, परन्तु अब लुप्त हो गया हैं। गौरीकुण्ड को अथवा उप्तके प्रवंवर्ल्नो 
स्थान हरिइचन्द्रघार की गंगा को ब्रह्मवव्लपराण के कागी-केदार-माहूात्म्य में आदि मणि- 
कणिका कहा गया है। 

वरणा-संगम तथा राजपाट-क्षेत्र के आनसू्येदबर और गोकर्ण के पद्चिचम के जजीदयर जो 
नारदघाट के ऊपर मकान-नं० डी० २५ है में यहाँ हैं। कामेस्‍्वर-क्ेत्र से आये हुए गंढड़े- 
इंवर भी मदनपुरा में मकान-नं6 डी७ हे [| ३९ ए० में हे । गस्तीएबर के सप्तीप के 
सोमेक््वर पाण्हेघाट के ऊपर हैं। इम्हीं के नाम से उस घाट का नाम सोमेस्वर-घाट थॉ, 
परन्तु अब इस नाम को छोग मुक्त रहे है । इन्हीं सोमेदवर का उत्लेख ब्रह्मवेवर्लप्राण के काशी - 
रहस्य में अयोध्या के स्थान-निर्देश में किया गया है। अपोष्या वायुकोणे तु सोमेश्वर समी- 
पत:, जो रामापुरा, लक्ष्मशपुरा तथा लक्सा महत्लों के आदिम इतिहास कों परिकक्षित 
करता है और रामकुक्ड के रामेइवर की और संकेत करता हैं। राजघाट-क्षेत्र के नारंदेइ्वर 
अब नारदघाट पर मकत-तं ० डी० २११२ में हैँ। बालखिल्पेज्वर तथा सनत्कुमारेवर भी 
कार्मेदवर-क्षेत्र से यहाँ आएं थे, परन्तु अब ये रूप्त है। 

ब्रह्मव॑वत्तंप राण के काशी-कैदा र-माहाउ्स में केदार के उत्तर में इन्द्रदयुग्नेष्वर, अधीश्वर, 
निषधेशवर, गणेकवर, क्षेमेड्वर, बाफुखिल्येश्य र, तारदेश्वर, सस्तीद्य र, अक््रेश्वर, कबन्धेश्वर, 
पाण्ड्येश्वर, क्षालनेश्वर, दशाष्यमेघेइ्वर, कुलेस्वर तथा कुण्डलीशवर के तथा पंदिचम में 
वैप्रचितंदंबरं, . काह्कंयेइवर, . निवातंकवचेश्यर, ढथैरीचनेशवर, वाह्मीकेश्वर, 
तिलमाष्डेक्यर, बाकूकेदवर, कुण्डेष्वर, कुठारेइवर, पारिमद्रेश्वर, शुम्मेदवर, निशुम्भेक्वर, 
कालीज्वर तक प्रथमेश्वर के नाम दिये गयें हैँ। इनमें से इम्द्रशुस्तेश्वर, क्षेमेदवर, बाल- 
झिल्पेश्य र, नारपेदवर, दक्ाएव ग्रे घेश्वर, वेरो चनेश्वर, वाह्मीकेदवर और कुष्डेशवर के ताम काशी - 
खज्ह में मिलते हैँ, परस्तु इनमें से क्षेमेइवर, इन्द्र स्तेषबर तथा दक्षाएचमेघेस्‍्वर तो तदनुसार 
अपने स्थान पर हूँ, अस्य सभी दूसरे दोत्रों के लिवासी ये, जो काशी-केदारखण्ड-काल में इस 
क्षेत्र में आ गये थे, परल्तु अब उनमें से किसी का यहाँ पर पता नहीं रह गया है। जिन 
दिवक्िगों के काशोखण्ड में ताम नहीं हैं, उतमें से अक्रेइवर अब 'मभर्देनी में हैं तथा तिल- 
भाण्ेपवर अपने ही सुघान पर है। औरों का पता नहीं है। इस पुराण के अनुसार केदार 
के पूर्व में गंगातट पर गौरीपवर, लक्ष्मीशव र, व्यास्ंप्वर, मार्गवेश्वर तथा जिनदीज्षवर थे, 
परन्तु इनका मी अब वहाँ पता नहीं है। सम्भावना यह भी हैं कि ब्रह्मवेवत्तपुराणान्तगंत 
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काशी-फेंदार-माँ हाहम्थ के वज्तमाम स्वरूप पाने के समय भौ इनमें बहुतों का छौप हो गये। 
था; क्योंकि वहाँ छिला है कि-- 

कालेत क्ानि लनप्टानि भग्तानि शिविल्ान्यपि। 

भूमी कानि विल्लीनानि प्रफाहझस्यपि कानिबित्‌ ॥| 
अर्चात्‌ काल के प्रवाह में कुछ तो तष्ठ हो गये, कुछ मग्न हो गये, कुंछ घित्त-पिस गये, 
कुछ पृस्यों में दव गये और कोई-कोई प्रकाशमान मो हैं (काशीकेदार-माहात्म्य २२८६-९६) | 


. []) केवाए-घाट ते असी-संगम तक्ष तथा परिचम में कमच्छा तथा बैंजनत्था तक्ष का 
क्षेत्र : 
यहू क्षेत्र भी विस्तार में बहुत बड़ा है, परस्तु देंवायतन बहुधा इसके पूर्वीय अंचल में 
ही हैँ। प्चिचम के मांग में इनें-गिने हो देवस््यान हैं, जो कमच्छा महल्‍लें में हैँ। 

. नीलकष्छ यवायंतः इसी क्षेत्र में है, परल्तु केदा रेष्यर के अध्यन्त समीप होने के कारण 
उतका' उल्लेंज़ वहीं पर किया जा चुका है। काछंजर का नामोल्लेख भी उसी झ्षज में किया 
जा चुका है, परस्तु सम्मवतः वे मो इसी क्षेत्र के हैँ। मर्दनी महल्ले में लोक्षार्क का प्रसिद्ध 

'इथान हैं। यहाँ पर लछोलाक की सुर्य-प्रतिमा हैं। इनका वर्णन वासनपुराजष में आया हैं, 
जहाँ वाराणसी के केवछ तीन देवताओं के नाम छिये गये हँ---अविमुक्तेज्व र, केशव तथा 
लोलार्क के--इसमे हो इनको महत्ता स्पष्ट हो जाती हैं। वहीं लोक्लाकं-कुण्ड  है। प्राचीन 
“काल में फिसो प्रकार इस कुण्ड के जल का गंगाजल से संगम होता था, परन्तु अब यहू 
केवल वर्षाकृतु में एक सुरंग के द्वारा होता हैं। यहू अपने ही स्थान पर है। “ असतीषाट 
“पर कुण्होंदरेद्वर हूँ । ये माँ अपने ही स्थान पर हैं, परन्शु दस या पन्‍द्रह फुट बालू 
के तीचे दवे पड़े हैं। इनके पश्चिम जैसी नदी के किनारे मयूरेइबर थे और उतके पश्चिम 
आशेश्वर। मयूरेशवर इस समय सक्रान-नं ० बी? १६७४ में संगमेइवर नाम से प्रसिद्ध हूँ 
 त्या बाणइवर मक़ान-नं० बौ० १॥१७७ में असी-संगमेग्वर-मन्विर में हूँ। गंगासागर सें 
' आये हुए अमरेशबर मी यहीं पर मकान-मं० बी० २।२० में हैं। इनका स्थान-निर्देश् 
फावीखण्ड में नहीं दिया है, परन्तु है ये प्रसिद्ध । छोछार्क के पद्िचम दुर्गा देवी का 
प्रसिद्ध ध्यान है, और यहाँ पर दुर्गाकुण्ड हैं। समीप में ही कुछ्लेत्र का. तालाब शबा स्लौन- 
-हुटिया गड़ही हैं, जो सन्निहाया के प्रतीक हैं तथा ह्याणु का शिवक्ति! हूँ। दुर्गाजी. के 
घेरे में तिलपणेश्वर हूँ। इनका ठीक स्थान काशीखण्ड में नहीं दिया है, परन्तु यहू मन्दिर 
ः प्रसिद्ध हैँ। इसी मन्दिर के सामने वल्ि चढ़ती है। वहाँ पर कुकहुटेडवर हैं। ये ज्येष्डस्थान 
क्षेत्र ते आये हैँ। इनके विषय में एक वाक्य अत्यन्त प्रस्तिद्ध है --. ! 
॥ बाराणत़्यां वक्षिण भागे कुक्‍कुटों नाम वे प्विजः। 
रे सहप॑ . ह्मरणमाजेण.. चौरों गजकछति निष्फलः ॥ ;- 
, बह वाक्य कहाँ का है, नहीं मालम है, परन्तु है प्रसिद्ध, यद्यपि इसके चतुर्थ चरण के कई पाठसेद 
- हैं। यहीं पर चण्डभेरव तथा दुर्गविनायक हैँ। लल्तीघाट पर जयन्तेशव र है, जो मघकेडव र-झेत से 
आये हैँ। समौप में किरातैदयर हैं, जो शिवगण द्वारा स्थापित हुए थे। मज्ेबवर सदऊ से यहाँ 
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आये हैं ।: उनको बृहंदाकार छिंग लोलाक कुष्ड के समीप है। वहीं मड़काछी तथा भव्ववितायक 
भी हैं, शितके ताम पुराणों में नहीं सिलते। पाराणयेश्वर ओंकारेश्वर के श्रमीष से कर्णघष्टा के 
व्यासेइवर के समीप जाये और पुनः छोलाके के समीप, जहाँ वे अब मकान-न० बोौ० २२३१ में हैं। 


दुर्गाज़ी के पश्चिम अपम्वितेशवर थे और उनके आजतेयकोण में शुप्केश्वर और उनके पश्िचम 

में जनकेपवर और जनकेशवर के समीप है उत्तर में द्रंकुकर्णावर थे । शंकुकर्ण 

फा स्थान श्ॉश के नैक़त्यकोण में होते से काक्षातर में शंकुकर्णश्यर कौ पुनः स्थापना 

यहीं शंखधादा के पास हुई [का खं० ऊडा५२ )। सुष्केदवर के के उत्तर में सिद्धेप्यर, 
जिनको काशीख़ष्ड में महासिद्धोइवर कहा गया है और सिद्धेस्बर कुख्ड (महास्रिद्धीक्वर 

कुण्ड थे) | काल्लान्तर में जब ऑकार-क्षेत्र के अधोगन्धेंइ्वर की पुनः स्थापना यहाँ पर 
हुई तब उनके समीप का पुष्कारती्थ भी सिद्धेश्वर-कुण्ड में आया और तभी से इसका 
नाम 'पुष्कर' हुआ । कुछ छोस कुमिकुण्ड को तथा मवतिया गड़ही को महासिद्धीदव र-कुष्ड 

फहते हैं। झंकुकर्नेश्वर के वायब्य कौण में माण्खव्येश (काशीलण्ड में वाडुब्य छिंश) 
और उनके समोप में द्वारेववर तथा द्वारेश्बरी देवी तथा द्वारेश्यर के उत्तर में एक मुखिग 
(सम्मवतः कहोलेश्व र) और उनके उत्तर में छागलेश्वर [का० खं० में जांशशेश्वर ] थे। समीप 

में ही पक्िचम में क्र्वीश्यर, उनके पूर्व में हरितेश्वर (काझीलण्ड में हरिदोशवर])ओर उनके 
दक्षिण में कात्यायनेदवर थे। वहीं पर निकट में अंग्रारेज्चर अंग्रारेडवर-तड़ाग था, जिप्के 
दक्षिण अथवा पदिचम-तट पर मुकुरेदबर (काप्ीखण्ड में मुकुटेश्वर ) पे। ऊपर कह हुए छागलेक्वर 
अथवा जांगलेडवर मो वहीं पर थे। काशीखण्ड में अंगारेशवर तड़ाग का नाम मुकुट-कुण्ड कहा गया 
है और कहोलेदवर तथा विजाष्डेदवर भी द्वारेक्वर के समीप बतखायं गये है। एक कहोल्िववर 
जुयेष्ठ ध्यानमें मी बतल्ाये गये हैं, जहाँ वे अगी भी हैं। परन्तु, तम्मवत्त: यं कूसरे हैं, जितकों 
कृत्पकल्पतर में मुखलिंत कहा गया है। विम्राब्डेशवर की तो पुनः क्चापना ही यहाँ हुई होगी। इस 
प्रमय दुर्गाजी के पण्चिचम थोड़ी ही हुए पर गोजाबाई का कुए्ड है, जो नवाबगंज में स्थित हैं औौर अब 


: झुकुटकुण्ड कहता है। शुप्दवर का ठीक स्थान अब नहीं मालूम है, परन्तु उतके वाद के जिन 


जिन वेबताओं का वर्णन अमी उपर हुआ हैं, उनके प्रथम स्थान वे नहीं हो सकते , जहाँ वे इस समय 
हैं। इस सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के अस्त में विधार किया जायगा। 


देवियों में चामुष्डा, च्ममुण्डा तथा महू।रुण्डा-तीनों देवियाँ इसी क्षेत्र में कही जाती हैं। दुर्गाजो 


: ज्विषग्रीया द्वारेश्बरी तथा स्वप्नेश्वरी मो यहां हैं। मुकूटकुण्ड के समीप पुनः स्थापित अंगारेइवर पे 


और दौसा की पर्चिवम दिशा से रक्षा करनेबाल्ी अच्छी अंगारंशो भी इन्हीं अंगारंबर के साथ 
रही होंगी । नैक्ल॑त्यकोण की चण्डी उत्तरइवरी तथा आरनेयकौण को चण्डी अघःकंशी मी 
इसी क्षोत्र में होंगी, परस्तु उनका कोई भी स्थान-निर्देश न होने में उनकी वत्तंमान स्थिति 
के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अग्त चित्रग्नीवा केदारजो के समीप मकान-ने० 
बी० ई६४।११८ में हैं। दुर्गाजी के घेरे में शिवत्णि-रूप से द्वारेहवर दुर्गाजी के पीछे हैं, 


' जहा द्वारेष्वरी जलसेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैँ । दुर्गाजी स्वयं मी अपने स्थान से कुछ पश्चिम 


हटकर हद ॥ तथ्य तो गह हैँ कि दर्गाजी के प्रन्दिर मेँ हुघर सकडों बषोँ से कोई मुत्ति 
है ही नहीं। किसी समय तोड़फोड़ के अवस्तर पर उनकी मूत्ति उछाड़कर पण्डाजी के घरे में 


-बै४ड४ वॉराणमती-वै मव 


मकान-नं ० बी० २॥६२ में सुरक्षित रखी गईं थी, जहाँ वहु अमी भी हैं और उत्के 
बाद फिर स्थापना ही नहीं को गई, बरन्‌ दुर्गायन्त् को हो बहा पर प्रतिष्दित किया 
! गया। वहीं वात आज प्री हैं। दुर्गाज़ी के पूर्व में जो टींछा हैं, जिसपर दुर्ग विनायक 
अभी मी है, वहीं उनका प्राचीन स्थान था; क्योंकि कृत्यकल्पतश में स्पष्ट लिखा हैं कि वे 
टीके के क्पर थीं--जलौलार्कात्‌ पश्चिम भागे दुगदियी व तिष्ठति, सातवातां हछितार्पाय 
करे क्षेत्रल्य बक्षिण (कृ० क० त०,प्‌ृ० १६८) | स्वप्लेश्यरी कुछ समय पहुले तक बादशाहगंज 
के शिवालय में थीं, परन्त अब कप्त हो गईं। शिवाक्लाघाट पर मकान-नं० बी ३े।१ै५० 
में भी वे कही जाती हूँ। थे उनके दुसरे तथा तीमरे स्थान रहे होंगे। उनका पहला स्थान तो 
कोछाक के उत्तर में स्मीप में ही या और अभी मो वहाँ पर महिषमदिती नांस से उनकी 
पूजा होतो है। विल्वज्लीसेंतु के समय तक स्वप्नेश्वी अपने प्राचीन स्थान पर हो थीं 
'असिस्तंगमस्या स्वप्लेशवरी' (जि० से, पू० २३७) | इस दृष्टि से महारुण्डा मी वहीं कहीं थीं। 
कुछ छोगों का कहना है कि काछी के ध्यान की महाझुष्डा मकान-नं० बी० २१७ के 
समीप पचास वर्ष पहले तक थीं। यहाँ जब उनकी स्थिति ठीक न रह गई तब बहु 
मूत्ति दुर्गाजी के पेरे में स्वापित कौ गई, जहाँ आज भी काल्‍छीजी के नाम से उनकी पूजा 
होती हैं। चामृण्डा का स्थान उनके उत्तर में था और अंमी भी अर्काविनायक के मन्दिर में 
उनकी पूजा होती हैं--बआासुष्डा सुण्डझपिणों। चमंसुण्डा उनके भी उत्तर में थीं, परस्तु 
महाएणा की माँति ही उनका मी अब ठीक पता नहीं लगता । इस त्म्बन्ध में कहा 
जाता हैं कि वाटर वकक्‍्स के हाते में जो राम-मभ्दिर है, उसमें उनकी मूत्ति पहले थी। 
सम्मव है कि वराटिका या पंचकौड़ी वेवी नैऋत्यकोण कौ चष्डी उत्तरेश्वरी हों, परस्तु 
अंगारेश्यरी की पुनः स्थापना भी हो सकती हैं; क्योंकि उनके सामने कपर्दीवयर थे, जो अब 
ल््प्त हूँ। 
विष्णु-पमूर्तियों में हयग्रीवकेशव इस समय जिवाल्ाघाट के समीप माँ आनन्दमयी के 
अस्पताल के पास तथा निर्वाण केशव छोज्ार्क के समीप हैँ | एक मूत्ति यहाँ तिविक्रम की 
भी है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ विकोचन-क्षेत्र के जिविक्रम की पुनः 
स्पापना हुई अथवा यह स्वतंत्र लामघारी मूत्ति हैं। यदि ऐसा है तो पुराणोक्त पीठ नहीं: हैं। 
अही बात असिमाघयब के विषय में भी है। पुराणों में उतका वर्णन नहीं मिक्नता। प्रचष्ड 
नरसिह दुर्गाजी के घेरे में थे, परस्तु लण्डित होते-होते अब ये लुप्त हो गये हैं। स्थान- 
पूजन होता है, परन्तू इनका स्पान तथा नाम जनन्मानम्न भूछने लगा हैं और असी-संगम के 
पास के जगल्ताथ-मन्दिर में इनकौं पूजा होने लगी हैं। जैसा पहले कहा गया हैं, विनायकों 
जे अकंवितायक लोलाक के समीप तथा दुर्गधिनायक दुर्गाजी के पूर्व दीले पर हूँ। 
कूटदल्त वितायक कृमिकुष्ड पर हूँ, शाहकटंकट मड़ आडीह में तथा जिमुखविनायक सिगरा में 
विपुरान्तक के टीले पर हूँ। 
मैरवों में सण्मेंरव हुलुमानघाट पर, चण्डमेरव दुर्गाजी के मन्दिर में तथा करोघन 
भैरव कमच्छा पर कामाक्षादेवों के मन्दिर में हैं । उग्रलिंग कनखल-क्षेत्र से आकर ओकार 
क्षेत्र में या। परस्तु उम्तकी पहली पुनः दघापना अकविनायक फै पूर्व में हुईं। अकूरपाट पर 


ती्यों का स्यानान्तरण न्र्ड्ण 
अकूरेदवर प्रसिद्ध हैं। अस्ति-गंगा-संगम से सम्बद्ध अस्तिसंगसेदबर का नाम पंचकोशी यात्रा में 
आता है। ये रानों सुरसरि के मन्दिर के द्वार पर मकान-नं० बी० ११७७ में है। 
मा 
थी अजका पद भर दूसरी बार डौडियाबीर पर। ज्येष्ठेदवर मै 
का मन्दिर वत्तमान हैं। 
कर पा हा ता हक हट या मल कक 
* | रु ४ » पुरवर, प्रदभसुरक्‍्वर॥। 
इनके अतिरिक्त कामाक्षा देवी तथा बशुकमैर॒व और वैद्यनाथ--यं ज्ञी प्रत्तिद्ध हैं। कामालपा 
देवी तथा वट़कर्मरव प्रा्ज्योतिष अर्थात्‌ आसाम के देवता हैं। ये उनके त्यानीय प्रतोक 
माने जाते हैं और इनके नाम से ही कमच्छा मह॒त्छा प्रसिद्ध है। बट्कर्रव-मन्दिर के 
दाल्वान में पृष्णेक्वर हैं, जो दाद्श ज्योतिक्ियों के घृष्णेश्वर या पृष्मेश्यर के प्रतीक क्जूँ 
जाते हूँ। कामाक्षादेवी क॑ प्तमीप ही बंद्यनाथ हूँ, जो वेजनत्वा नाम स्ले प्रसिद्ध हूँ। ये मी 
द्वादक्ष म्पोतिक्ियों के बंद्यनाय हूँ। इन परम्पराओं के पौराणिक आधार अब नहीं मिलते, 
परन्तु एसी मान्यताएँ विता किस्ती आपार के नहीं होती--यह कहकर पन्तोष करना 
पड़ता हूँ। 
ऊपर शुष्केद्वर, जनकेश्वर, झंकुकर्णेश्वर, प्विद्वेग्व र, मास्डव्येत्वर, द्रारेहवर, द्वारबवरी, 
छागलेशवर या जांगलेश्वर, कपर्दीश्यर, हरितेश्वर, फात्यायनेदबर, अंगारेशवर, अगारेश्ी, 
अंगारेश्यर-तड़ाय, मुकुरेश्वर या सुकुटेश्वर, तथा मुकुटकुष्ड के वत्तमान स्थानों का वर्णन 
करते हुए कहूा गया था कि उनका प्रूर्ण विवेचन पुर किया झावगरा। उत्त सम्बन्ध में 
विचार करने पर एँसा समक पढ़ता है कि सम्मवतः तवावर्यंद तथा दुर्गछुष्य पर के ये 
ध्थान उनके आदिम स्थान नहीं हैं। शुप्केश्वर जहाँ पर मी रहें हों, परस्तु उनके पह्चिम 
के जनकेदबर नवावर्गंज के पश्चिम सुकुछपुर के प्रमीष ऊंसी नदी के तट पर थे, जहाँ से 
ल्ञाकर उतकों अब सूकुरूपुर में एक मन्दिर में स्थापित किया गया है। उनके प्राचौन 
स्थान के समोप आठवीं-नवीं शताब्दी फी बड़ी झुन्दर मृत्तियाँ मी थीं, जो अब सुकुछूपुर .में 
है। शुष्केश्वर के उत्तर में स्िद्धं्घर थे, जो अभी भी मकान-मं० बी० २॥२८२ में अपने 
ही नाम से पूर्ण जाते हैं। सिद्धेश्वर-कुण्ड इस समय भद्ववनियां गरहही या मवरतियाँ गड़ही 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं एक इन्द्रेबवर भी हैं, जो सिद्धेघवर का विकृत झप हो सकता हैं। 
जनकेंश्वर (सुकुलपुर के वक्षिण के स्थान) पे उत्तर झांखुघारा में मक़ान-न० बी० 
२२।१२० + सामने क्षंकुकर्णेक्वर प्रसिद्ध हैं। इनके वायत्य कोण में माण्डस्येश तथा हारेश्वर 
और वारेश्वरी को होना चाहिए और उनके समीप में ही कह्ोछेश्वर तथा विभाष्डेदबर । 
अंगारेइवरकुण्ड, अंगारेशी, मुकुटकुण्ड, मुकुटेइबर आदि देवता भी उत्हों के समीप 
होने चाहिए। मुकुटकुण्ड को नवावर्गज में गौआाबाई-कुण्ड मानने में कठिनाई यहू है कि 
दुर्गाजी दक्षिण में, उत्तरेश्यरी नंकत्यकोण में तथा अंगारशी पश्चिम में वाराणसी-क्षेत्र की 
रक्षा करती हैं, ऐसा प्‌राणों का मत हैँ। अतएवं अंगारंशों का स्थान दुर्गाजी ते इतना 
निकट पहिच्षम में नहीं हो स्कता। उनका स्थान पर्याप्त दूरी पर और क्षेत्र के पद्चिचम में 


दर 
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होना चाहिए । इस प्रकार इन वेबताओं का स्थान कमच्छा के समीप, अधिक उचित जान 
पड़ता है। विभाष्डेबवर तथ/ कहोलेदवर वहाँ हैं मी--सम्भवतः कोल्हुआ महहुऊछ का नाम 
ही कहोलेश्वर से सम्बद्ध है। कामाक्षादंवों के समीप चार-पाँच देवियों की मृत्तियाँ ओर 
उनके साथ के क्षिवछिंग अभो भी बत्तंमान हूँ। ये सभी प्राचौन ऊझान पड़ते हैं, परम्तु इनके 
ताम अब जनमानस मुझ गया हैं। कुछ नये नाम इनको सिछ गये हैं। एक अंजनी देंवी 
हैं, जो सम्मबतः अनझाती का विकसित रूप है। ये पुरानी अंगारेश; हो सकती हूँ । ग़रे- 
इवरी कौन-सी हूँ यह निरिच्रत रूप से नहीं कहा झा सकता। दो कुष्ड भी वहाँ पर हूं, 
जो अंगारेश्वरं तड़ाय तथा मुझुटकुण्ड हो सकते हँ। एक कुण्ड का तो नाम भी रोहित- 
कुण्ड हूँ, जो छोद्ठित कुण्ड का अपभ्रंक्ष हैँ और छोह्टित मंगल का नाम हूँ, जिनका हीं 
दूप्तरा नाम अंगारक है। कुछ कोगों का कहना है कि द्वारेश्बर तथा द्वारेष्यरी ही वेद्यनाथ 
(बैजनत्था) तथा कामाक्षा देवी के नाम से अब प्रस्यात हूँ, परन्तु इसको स्वीकार करना 
पम्मव होते हुए भी कछठित हैं। यह अधिक सम्भव है कि उनके समीप की कोई देवी 
द्वारेग्वरी हों और द्ारेइबर उनके सामने या निकट में । सत्य: इस विषय में इतना ही कहा 
जा सकता है और जआाज्ना की जा सकती हैँ कि सतत अभ्वेषण ज्ै कुछ निश्चित वात भी 
कमी भविष्य में कही जा जके। 
(5) विज्षिष्ट देवायत्नों के इ्यानान्तरण का विवेचन 
(१) काहृभेरत तथा कपाकृणोचन 
सन्‌ ११६४ ईए की पहली तोड़-फ्ोड़ के बाद बहुत दिनों तक वाराणसी के सन्नी मन्दिर 
टूटे-फूटे पड़े रहे; क्योंकि नया शासन दमनकारी था। हिन्दुओं पर सभी भ्रकार के अत्याचार 
हो रहे थे। क्लोग तलवार के बक्त पर मुसक्तमान बनाये जा रहें थें। हिन्दू-समाज स्तब्ध 
था। घीरु-घोट चाकछीस-पतास वर्षो में इस दमनकारी नीति में क्षिथिकता आई और मन्दिरों 
का पुत्र: बनना सम्भव हो सका। इस पुन्निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले केवल मृत्तियों 
की ह्यापना हुई। उनपर मन्दिर नहीं बनें। यहाँ यहू भी स्मरण रखना हूँ कि इसी 
बीच नये महूहु्छे बताने के छिए जंगरू काडे जा रहे थे आर घीरें-्यीर क्लोग अपने घर 
बना रहें ये। इन्हीं घरों में और घरों के आसपास सूत्तियाँ स्वाषित हुईं। ऊब कोई समभत- 
दार शासक जाया तो कुछ सुविधाएँ मिल्लीं। इस प्रकार कुछ दिनों में बहुत-सें मन्दिर भी 
बन ग्रये। जो तीर्थ जंगलों में थे, उनका पुतनिर्माण उतना किन नहीं था; क्योंकि वहाँ 
शासकीय दमन कम था, परन्तु जो स्थान शासकों की जतत्त दृष्टि में थे, बहाँ कुछ सतर्कता 
बरतना आवश्यक था। जिस जगह शासक स्वयं रहते थे अथवा जहाँ मुस््मान लोगों का 
निवाप्त था, वहाँ के तीचों का पुत्रद्धार कठिम ही नहीं, प्रायः झस्तम्मय था। अतएव यहाँ 
के तीर्थ अन्यत्र स्थापित हुए। शासकों की दुष्टि से दूर जो स्थान थे, उनका पुननिर्माण 
काजान्वर में कुछ-कुछ सम्मय हुंआ। एक वात और भी थीं। बड़ें मन्दिणें या प्रस्यात 
तीथों पर शासकों की दृष्टि सत्तर्क थी, अत्तएव इसका पुननिर्माण प्तकटपूर्ण था। इसकिए 
इनकी स्थापना अन्यत्र ही करनों पड़ी। काजछ्षमरब काशी के प्रमुख देवताओं में से थे। 
जहाँ इतका क्यान था, बहु जगह निच्माट थीं। वर्षाकछतु में बहुघा वहाँ पाती भर जाता घा। 
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बहाँ घने जंगल भी नहीं थे। शासकों का आवास भी अपेक्षाकृत निकट था। इस कारण 
कालमेरव को ह््वापना पुनः अपने ही स्थान पर अस्स्भव समभी गई और उनको अन्‍्यत 
स्थापित करने का निशरण किया गया। " 
काछभरव का प्रथम स्थान ओंकारेश्वर के पदिचिम कपाल्‍ूमोचत-सरोवर के पदिचमी तट पर 
था। यहाँ पर मैरब के हाथ प्ले कपाल छूटकर गिरा था। गंगा तथा मत्य्योदरी का -क्भी- 
कमी इसी स्थान पर संगम हू ता था, जौ अत्यन्त पुनीत योग माना जाता था। काप्षौक्षेत्र के 
आध्यात्मिक दष्डनायक काहमरव हो थे। अज्एव उनकी पृजा-अचंना पर उनसाधारण 
की प्रूर्ण श्रद्धा थों। इस कारण उतकी स्थापना ऐसे स्थान पर करना अभीष्ट हुआ, जहाँ 
छोथ सुबमतापूर्वक उनके दक्शन कर सर्क। जहाँ पर उनका वत्तंमान मन्दिर है वहीं पर 
मर -इबर का शिवायतन था। «५ ।लमभेरत की रुथापत। यदि »पन्ी जगह पर नहीं हो 
सकती तो उत्को उनके हो देवायवन के समीप पुनः ध्थाषि6 «रना निरुच्य किया गया 
भर बहुत छोटे-से कक्चे ..कान में उतको मूत्ति कं प्रत्षिष्ठा की गई। इस मन्दिर के 
लिए “मकान खझ्ब्द को प्रयोग इसलिए किया गया है कि नः तो उस» तिल्नर था और 
ते कोई विज्ञेप चमत्कारपूर्ण स्त्थापत्य हीं। ख़पड़ें के छाया हुआ यह मकान गिरता-पढ़ता प्राय: 
छह सौ वर्षों तक च>ता रहा और वाद की ताइ-फोड़ में य देव स्थान इस प्रकार वच गया | 
कालमेरव की इस स्थापना के साथ-ही-साथ अथवा कालन्तर में सकट में पड़े हुए अम्य 
देवताओं कौ भी स्थापना उतके ऊाक्षपास हुई। म्रहुइमप्लान-ह्तम्म के प्रधान देवता पी 
भेरव हूँ। वे भी यहीं पुनः स्थाष्ति हुए। भरत के दो ध्यान प्रतिद्ध हैं। एक मे वे हाथ 
में खप्पर लिए रहुते हैँ और दुसरे में कारूदण्ड। काछमेरण भेरव का पहला स्वरूप हूं, 
महा क्ष्मझान-स्तम्भ उतके दूसरे ध्यान से सम्बन्धित £ै। अतएव जब उसकी स्थापना को श्ई्‌ 
ता स्तम्म-हृप स्ले स्थापित होते हुए सी उनका वाप्त दष्छपाणि मरव हुआ। प्राचोन स्वम्म 
का शौर्षक मेरवेश्यर में रखा «या, जहाँ वह भाज भी है और चंक्रपांण भैरव के ताम से 
उमप्रकी पूजा होती है। हरिकेश पक्ष का वरदान देते हुए उनका दण्डपाणि तथा क्षेत्रपाक्ष की 
दो पदवियाँ दी गई था और ज्ञानवापी क स्रमीप उनकी भूछि भी थ।। शोड़-फांड़ के समय 
पहु मूर्ति वहाँ से उल्ताइक़र बचाई गई थी। उप्तका ज््था।ता ज। कालमभैरव के समीप 
(सकान-नं० के० दे२।२६ में) की गई, जहाँ वहू अभी मां क्षेत्रपाक भेरब कहें ते हूँ। 
अप्लरदगचापि लोकेम्य: क्षेत्रपाल्ों भविष्यत्ि'--ऋत्पपुराण, ८१६७ 
कालमंरव तथा क्षेत्रपाक्त दष्डपाणि की स्थापना तो तेरहवों शत्ताब्दी में किसी समय 
अवष्य हुई, परन्तु दण्डपाणि मरव अर्थात्‌ महाइमछान-स्वम्म के भैरव का प्रतीक व 
स्थापित हुआ, यह नहीं कहू जा प्तकता। क्षेत्रपाल की यह मृत्ति पहले काहमैरव के दक्षिण 
एक मन्दिर के भीतर थी, परन्तु अब उम्रकी बाहरी दीवार स्ले हूंगकर स्थापित हैं। 
' बुद्धकाछ-क्षेत्र के महाकाल, कालेद्वर तथा नामेश्वर भी ज़मीप में ही स्थापित हुए। इनमें 
' से काछेशवर तो तेरहूवीं छताब्दी में ही यहाँ आये; क्योंकि कायीखष्क में उनका अलग 
उल्लेख तथा उतके प्राचीन शिवालय का सोम बुद्धकाज्ेक्वर हो गया है, परल्तु औरों के 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थापना यहाँ कब हुई । 
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कपाज्मोचन क॑ विषय में पुरा विवेबन अपने स्थान पर पहले हो किया जा चुका हूँ, परन्तु 

उस्तकी ओर भी कुछ संकेत यहाँ आवश्यक हैं। इस समय छाटमेरब के ताझाब को 
कपाशमोचन कहा जाता हैं। वह उसकी पुनः प्रतिष्ठा है, जो दण्डपाणि मेरव को देख-रेख में 
होनेबाली समैरवी यातना के भैरव-तीर्य में हुईँ। कपाछझम।चन उस तीर्थ का साम है, जिसमें स्नान 
फरने मे मरव के हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा का पाँचवाँ झिर छुटकर गिर पड़ा जा। 
यह तीर्थ ऋणमोचत-तीर्थ के दक्षिण में तथा ऑकारेप्चर के अत्यन्त समीप होना चाहिए। 
पहाँ पर गंगा-मत्स्योदरी का संगम होता था। इस तौर्थ को ताछाव के रूप में रानी भवानी ने 
पक्का करवाया। प्रिसेप के तकझें में इसका नाम 'रानी भवानी का ताकाब' तथा वैक्स 
के नकशों में 'मत्ययोंदरी-संगम' दिया गया हैं। इस समय यह ताछाव टूटी-फूटी दशा में 
पढ़ा है। पानी भी सूखे गया है और पास-पड़ोसबाके इसमें कुड़ा फेंक रहे हैं। यदि किद्ती 
परमंप्राण व्यक्ति ने अथवा महापालिका ने दस ओर ध्यान न दिया तो कुछ दिनों में 
इसका लोप ही हो जायगा। जिस श्षोत्र में यह है, उसमें पुराने समय में पत्रास्तों मन्दिर थे, 
जिनमें से केवल तीन ही अब बचे हैं, अन्य सभी लुप्त हो चुके हैं। वही दशा इसकी भी 
होने के लक्षण हैं । यहाँ पर इसकी यात्रा असम्भव होने से कराटमरव में इसकी प्रतिष्ठा 
हुई होगी। 

तह्येव (कपालमोंचनध्य) चोतरे पाइवें ज्ी्थ जल्ोब्यविश्युतम्‌ । 

ऋणमोचनक तास्ता विज्यातं भूवि सुल्दरि ॥ (क्ु्क्णतक्पुू० ४४) 

तत्व लो्थ परम कपालेंश समीपलः। 

कपाकृमोचरन नाम तजस्लातोंफवमेघभाक । 

ऋ णमोंचनती् तु तदुवग्दिशि शोभनम ॥ (का० खं० ४७६४-६६ | 

वरणासिक्तलिलें. जाज्लुवीजलमिश्ितें ॥ 

तत्र नावाबर पुण्य स्नाजः फिसनुदोलतति। 

तस्मिन्‌ काले च तजब हतान॑ देवि कृत मधा ॥॥ 

तन हुस्ततक्ाहुनिं कपाल पत्तित क्षणात्त्‌ | 

फ्रपाह्मोचनं ताम तत्व सुझहर्ततरः।॥ 

पावन सर्व सत्वानां पुण्यदं खर्वेदेंहिलास। 

ज्ोकारंब्वर नामासं तज सहनान॑ कृत रूपा ॥ [क्ु०कण्त०,पु० २७-२८) 


(२) इुढिराज ँ 

इंढ़िराज के ह्वान के प्ृम्यन्ध में कोई विवाद नहीं है। वे अपने ही, स्थान पर हैं। 
परन्तु उस्त स्थान पर दो मृत्तियाँ हैं, जिनके विषय में यहूँ प्रइन उठाया जाता है कि उन 
दोनों में यथार्यतः दूंढिराज कौन-क्े हैं। एक मूत्ति तो गही के घरातक्त पर हैं और बही 
सौं-दो सौ. बर्षों स्रे दुंढिराज फहुकर पूंजी जाती हैं। दूसरी मुक्ति ठीक उम्तके कृपद शानीं 
भवानी के मन्दिर में पंचमुखी है। कहा जाता है. कि फिसी समय. कोई, पेंक्वा काप्षी 
आये थे। यात्रा के प्तमय जब थे वुँढिराज के दर्शन करने पहुँचे, उस समय राती मतात्ती के 
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मन्दिर का द्वार बच्द थां और यात्रा में चुट़ि न रह जाय, इस बित्ञार से ब्राह्मणों ने 
उनके नौचे स्थित गणशजी की ही इंढिराज कहकर पूछा करवाई। तभी मे इनके पुझन 
का प्रचलन हुआ | यह भी कहा जाता हैं कि इनकी क्यापना नेपाछ-नरेंस्त ने करवाई थी। 
इस बिवाद का निर्णय अंसम्मव है और इस जम्वन्य में इतना ही कहा जा सकता है कि 
यदि नींचेंताले गणंशनी ही दुंढिराज होते तो अपना मन्दिर बनवाने के समय राजी 
अवानी उनके मत्विर को इस प्रकार दबोचकर अपना मन्दिर मे बनवाती । उम्तका मी 
सलंकरण करते हुए उसको मो कुछ-त-कुछ अधिक विस्तार देतीं। उत्त समय के प्रसिद्ध 
देवायतनों पर गरानी भवानी ने तथा महार।|नी अहस्यावाई ने मन्दिर वनवाय थे। एंसी 
स्थिति में हु डिराज के समान मुख्य देवता के मच्दिर का इस प्रकार झपमात वे नहीं कर 
सकती थीं कि उनके ऊपर ही अपना मन्दिर बनबाती हछौर उनके मन्दिर को दवातें हुए 
अपने गणेशजी की स्थापना करतों। इस तक में वक्त है | 


सन्‌ ११९४ ई० की तथा उप्तके वाद को तोड़-फोड़ में ढू ढिराज की मृत्ति भी तप्द 
हुई होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। और कालास्तर में उनकी स्थापना भी वहीं-न-रहीं 
हुई होगी, यह भी निश्चित है। इन मूत्तियों में मे एक मूत्ति अभी भी बच रही है, जो 
मकान-नं ० ही० ३७।१८ में पंचमुलो गणंश अथवा बक्षयिनायक नाम से विल्यात हैं। 
परन्तु यधार्थत्तः वह दुंढिराज की ही पुनःस्थापना है; क्योंकि वक्षबिनायक छठे आवरण के 
देवता हैं, जिनको विश्वेश्वर-मम्दिर से कुछ दूर होना चाहिए। 'गणशा-युराण' में इस बात 
का संकेत है कि दु ढिशाज की मूर्ति उत्त पुराण के निर्माण फे समय पंचमुखी तथा दणशा- 
भुजाघारी थी। इस सम्बन्ध में गणंशपुराण के निम्नलिखित अंश देखना हितकर होगा: 

१. "एक: परुचमुणस्तञ विश्येववर तारि तिष्ठति/-ग्णशपुराण, उत्तरका ण्ड ४३।९-१६। 

२. 'कुचे स्व करिष्यासि देक्षायुघघर: प्रम:"-जणझपुराण, उत्तरकाणएड ४१ ८। 

8. “एकवन्तं हिंदल्तं च जिनेत्र दशहस्तकम्‌ -गणझपुराण, उत्तर काए्ड ४०] २३ । 

४, “आविरासीस्मृत्तिमष्याड डुष्किराजों महोत्कटः | ऊचतुर्मुनिता प्रोक्त यत्स्थरूपं 

महेँवितु:। दशवाहुधरं चाह नेत्रपशकजशों सितम्‌॥। (गरणेशपुराण '४८॥३५-३७) 

इनमें कहा गया हैं कि (एक तो पंचमुख्ती विष्वेष्यर के द्वार पर बिराजमान हैं'। और 
'दशजायूघधारी प्रभु बोले कि में सब करूँगा : दक्षमुजा ओर शुण्डाक्डमुखवालि'; तप से 
बूंढिराज के दर्शन पाने पर दक्षमजाघार। के सुन्दर नेत्र देखने पैं तुप्ति नहीं होती।' 
इंस साध््य में मकान-नं ० डी० ३७॥६८ में वत्तंमान पंचमुखी गणेश ढुंढिराज के स्वरूप हैं। 
पत्माप्त वर्ष पहले इनको जादिदु दिराज कहा भी जाता था। रानीभवामी के सर्णेश भी 
पंचमुखी होने से हु डिराज का ही स्वरूप हैं। 
(३) बिन्दुमाघव 

विन्दुमाधव के हयात के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। यह सर्वविद्धित हैं कि 
उनका हुथान पंच्गंगाघाट के ऊपर था और यहु कि उतका सहन्ाराज मानसिह द्वारा 
बनवाया हुआ मन्दिर वहीं पर था। सत्‌ १६६९ ई० में औरंगजेब द्वारा प्स जगह मस्जिद 
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बनवा दैने से उनके अस्यत स्थापित होने का प्रवन उठ खड़ा हलआ। यहाँ इसी प्रन्‍न पर 
विचार करनां हैं। 


इस समय विन्दुमाघव की तीन मूत्तियाँ वाराणसी में हैं-एक तो पंचगंगा-घाट के 
ऊपर, इसरी ल्ारुधाट के समीप बुचई.टोला में मकान-नं6 के ४॥४ में, और तीसरी 
माट की गशल्नी में काकुमरव के पिछवाड़े मकान-रूं० फेक ३३१८ में । इनमें से बचई 
टोल्ाबाली मूत्ति विन्दुमाबव के पुराने पष्डा के घर में हैं और जयपुर-दरवार से उनकी 
पुज्ञा-अर्चा के लिए प्रवन्ध हैं। इस सम्बन्ध में कुछ परवाने इत्यादि मी जयपुर-दरवार के 
पण्डाजों के पाम्त हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब की आज्ञा से मन्दिर तोह जाते 
के एक दिन पूर्व ही मृत्ति हा क्ञी गई और वही मृचि उनके घर में बत्तंमान हैं। यही 
बात प्म्मवत्त: जयपुर-दरवार को छिस्ती गई होंगी और इसी आधार पर वहां जे पूजा 
का प्रवन्ध हुआ होगा। परन्तु उनकी यह वात स्वीकार नहीं की झा सकती; क्योंकि 
उनके घरवाली मृत्ति छोटी हैं जबकि मानसिह के मन्दिर की मूत्ति प्रायः ज्ञाढ़ें पाँच फुट 
की थी। इसके पहुलछे की टूट-फूट में बि्दुमाघव की मृरति सन्दिर से हटाकर मार्ट की गली में 
रखी गई थीं । इसकी व्यवस्था घमंप्रांण जनता की ओर से हुई होगी । इस प्रकार 
विन्दुमाधव की दो मूत्तियाँ दो स्थानों पर वत्तमान हुईं। इसके बाद पंचगंगा-घाट पर भी 
विन्दुमाघव की पुनः स्थापना हुईं। उत्त समय उतका मन्दिर बहुत छोटा था। ऑघराज्य के 
महाराज पंतप्रतिनिधि ने इसका ज्घ्तार तथा नवीनीकरण सन्‌ १७५५ ई० में किया । 
इन तीनों मह्दिशों में के अधिकांगा छोग पंचगंगा के मण्दिर में ही जाते हैं। कुछ जानकार 
अक्‍्त तौनोँ मृत्तियों के दर्शन करते हैं। एँसा कहा जाता हैं कि माट की गली के विन्दु- 
माघव का वर्णन तुलसीदास जी की 'वितयपत्रिका' में मिलत्ता हैं। 


(४) बुद्धकालेडवर 

सने १६१९४ ई० की शोड-फ्ोंड के पहले इनका नाम कारक्ेज्चर था, गैप्ताकि कृत्य- 
कल्पतर में उद्धत लिगपराण से स्पष्ट है। उस त्तोड़-फीड़ के घाद इनकी ह््यापना कालभेरव 

पस्मीष हुई, जहाँ ये मकान-नं० के? देह४६ में दण्डपाणि मरव के उत्तर में हैं। 
पहलके इनका स्वतंत्र द्वार था, परन्तु अब बह बन्द हो गया है भौर दण्डभाणि भेरव के 
मन्दिश के मौतर से ही राघ़्ता हैं। इसका परिणाम यह हैं कि इसका दक्ंत-पुजत करने- 
बालों की संख्या बहुत छोटी हैं। जिस समय शोरिंग ने अपनी पस्तक छिल्ती [सन्‌ १८६८ 
ई०), उस समय इनकी रूयाति अधिक थी और इनके दक्शनों को बहुत-से यात्री आया 
करते थे। इनके दक्षिण में दण्डपाणि के मन्दिर में एक बुआँ हैं, जिसकी प्रतिष्ठा बृद्धफाल 
के काछोंदक कप के प्रतौक-कूप में हुई थी, परन्तु इसमें एक विशेषता यह थीं कि छोग 
इस कुए में अपनी परछाहीं देखते थे और उसके ग देख पड़ने पर अभिष्ठ की खाश्नका 
करते थे। बात तो यहुत साधारण थी; क्योंकि इसके ऊपर एक भऋरोखा ऐसा हैं. कि 
दोपहर को जवक्ने द्वॉरा कुएँ में घूप कुछ इप प्रहार पड़तों थी कि पाली में मनुष्प की 
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अपनी छाया देख पड़ने लगती थी और कारणबश यदि किसी की न देख पड़ी तो वह 
चिस्तित होता था | पुराणों में इसका कहीं उल्छेख नहीं हैं। कालेदवर के मन्दिर में 
पाँचों पाण्डवेज्वरों छी स्थापना मी किसी समय हुई थी और वे जी भी वहाँ हैं। 


काशौखण्ड मैं इंन काक्ेशार के साथ-ही-पस्ताथ बुद्धकालेदबर का मी शाग मिलता हैं, 
जिमसे यह सिद्ध होता हैं कि उत्त समय अपने पुराने क््यात पद भी काक्ेश्वर की क््यापना 
पुनः हो गई थी। और, कालेश्वर के दो शिवलिय होने की असंगति का निवारण करने के 
ल्लिए पुराने स्थान के काल्ेशवर को वृद्धकाकेश्वर कहा गया। 


कालेएबर का प्रथम मन्दिर,जों अब वृद्धकाल के मन्दिर के ताम से भ्रत्यात हैं और 
ज्िम्कको काहीखण्ड में हो वृद्धकाशेइ्वर कहा गया है, पहली तोड़-फोड के बाद कब्र बता, 
यहूं नहीं कहा जां सकता, परल्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, यह वात फाशौसख्तण्ड के 
वत्त॑मान स्वरूप पाने के पहले हुई। उस समय उनकी स्थापना पुन: अपने प्राचीन स्थल 
पर ही हुई या तहीं, यह वात भी अशात हैं। इसके बाद एुमः इस मन्दिर की तोौड़-फोड़ हुई 
होगी और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यह तो महाराज बलयम्त सिंह के राज्यकाछ में 
ही बनाया गया होगा। अपने घेरे के भीतर भी वुद्धकालेश्यर जहाँ पर इस श्वमय 
स्थापित हैं, यह उनका प्रयम स्थल नहीं है; क्योंकि काणशीज़ण्ड में तथा कुत्यफल्पतरु में स्पष्ट रूप 
से कहा गया हैं कि कालोदक-क्प उनके सम्मुख है। वहाँ यह नहीं बतकाया ब्रया कि 
बुंद्धकालेइवर [ क्ृ०क० त० में कालेश्वर) का मुख किस दिज्ञा में था, परन्तु सौरपुटाण में 
ध्यष्ठ लिखा है कि उनके पूर्व में कूप था। देवध्य पुर्वेद्िभागं कपों सनिनिषेबितः (सौर- 
पुराण ॥॥ ३४ )॥ बर्त्मान वुद्धकालेशवरलिग छाप से न्त्यकोण में पड़ता है। पत्ते स्पष्ट हैं 
कि यह अपने पहले स्थान पर नहीं है। इस स्थान-पश्वित्तेत के कई कारण हो सकते हैं। 
एक तो यह कि जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, यह सम्भव हैं कि वृद्धकाल का मन्दिर 
तीसरी तोड़-फोड़ में टूटने फे बाद फिर बना ही न हो और खष्णहर के रूप में प्राय 
दो-तीन सौं वर्षों तक पड़ा रहा हो, जिस जौंच में उम्तके मोतर के तोथों के स्थान 
स्पष्ट ने रह गये हों, और दूसरा यह कि अड्डारहवीं झताब्दी में जब इसका' पुननिर्माण 
हुआ, उस्त समय इसमें इतने अधिक क्षिवलिंगों की स्थापना होने को थी कि प्राचीन 
स्थान का भिर्वाह करता कंटिल हो गया हो। बात यह हैं कि लिप्त प्रकार तोड़-फोड़ों के 
झमय कालभरख-क्षेत्र में बहुत-से विवल्िगों की क््यापता हुईं, उसी प्रकार शोड़-फोड के 
समाप्त होने पर वृद्धकाल के घेरे में उस क्षेत्र के बहुत-से शिवर्िगों की स्यापता कौ गई। 
इस घेरे में इस समय २६ देवता प्राचीन कोटि के तथा एक-दो और भी हैं। इन सभी 
का निर्वाह करने में स्थान-सेकीच होना स्वाभाधिक ही था। इस मन्दिर में पहले बारह 
चौक थे, जिनमें से सन्‌ १८६८ ई० में केबल सात बचेगे। छौरों के स्थान पर मकान बन 
चुके थें। इस मन्विर में इस समय वत्तंगान सिबलिगों तथा अन्य देवताओं का वर्णन पहहे 
किया जा चुका है, अतएवं उसकी पुतरावृत्ति अनावश्यक है। 


इ५२ बाराणसौ-वैभव 


(४) प्तोमेदबर तथा रामेशवर 

सोमेश्वर के इस समय दो मन्दिर वत्तमाम हैं और थे दोनों नगर कै दो भागों में 
दुर-हुर पर हैं। इसी कारण इस विषय का विज्ञेष विवेधन आवश्यक समझ पड़ता हैं। 
सोमेझ्र का प्रथम स्वान प्ंकठाजी के आसपास कहीं पर था। हंगारेद्वर इनके नैक त्य- 
कोण में थे। यह सम्भावना भी हूँ कि चन्देगवर की पुनः स्थापना इन्हीं के मन्दिर में 
हुई। तदनन्तर इसकी स्थापना पराष्डेघाट के समोप गंगातट पर हुई और उत्त घाट का 
नाम सोमशवर-घाट प्रसिद्ध हुआ। यह स्थापना बहावेवत्तं-पुराण के काझ्षी-रहस्य के समय 
के पहले हुई; क्योंकि उप्तमें सोमेद्बर का यही स्थान वतल्नाया गया है। पाष्डेघाट के समीप 
को यहू मम्दिर अभी भी हैं और इसमें पुजा भी होती हैं, परन्तु इसकी ख्याति कम हों 
गई है और बहुधां छोग इस नाम को मूंकने कूगे हैं। उत्ती स्तमय इनकी पुनः स्थापना 
मानमसन्दिर-घाट पर भी हो चुकी थो; क्योंकि पंचकोशी याज्राक्रम में उनका यही स्थान 
कहा गया है, जहाँ वे अंभी मी हैं। इत्त समय यात्रा में बहुघा मानमन्दिर-घाट के 
सोमेगवर की ही पूजा होती है भीर उन्हीं के सामने गंगाजी में प्रभास-क्षेत्र माना जाता हैं। 


सोमेह्वर के मानमन्दिरवाले शिवाक़य से मिक्ता हुआ एक रामेश्वर का मन्दिर हैं, 
जिसके रामेबवर होने में कुछ छोग सम्देह करते हैं। अतः इस विषय का भी विवेचन 
अपक्षित हैं। वाराणसी में इस समय रामेकवर के पाँच मन्दिर हैं, जिनमें से चार नगर में 
हैं तथा एक पंचकोशी मार्ग पर | 


१. रामघाट पर बीररामंश्वर का मच्दिर : 

३. स्लोमेद्वर के प्मीप मकान-नं० डी० १६। ३४ के पाम्त; 

३. रामकुण्ड के समीष; 

४. हनुमान-पाट पर; 

५. पंचकरोशी में प्रसिद्ध रामेदबर। 
इनमें से रामपाट पर तो वीररामेइवर हैं और उतके सामने दरामतीरथ हैं। धिपुराभरवी के 
कत्तर अथवा वायब्यकोण मेँ एक र मिशवरू का नामांकन हूत्यकल्पतरद तथा काशीखण्श दोनों 
में मिस्ता है [कु० कर तल, पूछ है१३, काबोखिण्ड ९७।२३६१) | मदासपेक्षवर श़बा 
गणेएबरेंश्वर के बाद इनका ताम है झौर तदनच्तर पिपुर।न्तकेश्यर, दत्तातेसंश्यर, हरिकेशों- 
इवरश तथा गोकर्णवर का उल्केख है । इस प्रकार प्रायः साक्षीविनायक के समीप कहीं 
पर इनको होता चाहिए, परन्तु वहाँ पर अमी तक इनका पत्ता नहीं कगा है। ऐसा जान 
पड़ता है कि इनकी हो पुतःहुघापना पहले रामफुण्ड पर हुई और वहाँ पर जब पुनः तोड़- 
फोड़ हुईं तब ये हनुमान-घाट पर स्थापित हुए। रामकुष्ड की स्थापना ब्रहाव॑वर्स के काशी- 
रहस्प के समय के पहुछे हुई। क्योंकि उसमें इनका यही हुघान वतलाया गया हैँ (ब्र० चै० 
पु० फाए ₹० १३॥३१-३२)। हनूमात-पाठ पर इनको क्थापना पर्थहवीं शताब्दी के चतुर्थ 
संरण के पहुँके हुई; क्योंकि गुरू-चारित्त में हनुमान-घाट पर हनुमदीक्ष्यर तथा रामेइवर 
दोनों का उल्हेंश् हैं। इसके वाद कांख्ान्तर में इनके प्रथम स्थान ऐे प्रत्तीक-रूप में 





तीयोँ का झयानान्तरण ड्५्‌३ 


इनकी ह्यापना मानसन्दिर-घाट पर हो गई ओर सेतुवत्घ की याज्रों भी वहीं होने कूगी। 
इस समीक्षा का तात्पय॑ यह हुआ कि सन्‌ ११९४ ई० की तोड़-फोड़ के बाद और काशी रहस्प के 
समय के पहले में रामकुण्ड पर स्थापित हुए और परद्नही शताब्दी के तृतीय चरण के 
पहले ही ये हनुमान-घाट पर पहुँच चुके थे। मानसन्दिर-घाट पर इनको स्थापना कब 
हुई, यह ठीक-ठीक नहीं कहाँ जा सकता, परन्तु यह सम्भव हैं कि छिस समय प्तोमेज्वर की 
स्वापना वहाँ हुई, उसी समय इसकी मी हुई होगौ। 
(६) मणिक्णिका, गंगाकेशव तथा दश्ाइबमेंघ-तोर्च 
मणिकृणिका के परिमाण का वर्णन फरते हुए काझीणण्ड में कहा गया है कि यह तो 
उत्तर में हरिशचन्द्र-मण्डप तक, दक्षिण में गंगाकेशव तक, और पूर्व में गंगाजी की आधों 
घारों तक हैं। | 
आगज्ुकंशवाचचव आाहुशित्रन्द्रशष्डपात । 
आनध्याहुपत्तरितः स्वह्नरान्तणि्काणिका ॥ 
(काक्ीक्षण्ड ६६।७३; ज्रि० से०, पु० है४५) 
हरिइचन्द्र-मण्डप का रुथान गिश्चित हैंकि बहु संकठाजी के समीप घा और अभी मो है । 
वहीं पर मणिकाणिका की सीमा पर स्थित सीमावितायक में हैं। इस प्रकार मणिकरणिका की 
उत्तरी सीमा तो स्पष्ट है| पद्चम में स्वरगगंदारी भी स्थिर है। पूर्व में गंगाजी के आधे 
पाट तक भी ठीक ही है। प्र रही दक्षिण की सौमा। उसी पर यहाँ विचार करना हैं। 
गंगाकेशव का पहला स्थान अआगस्त्यकुण्ड के दक्षिण में वा, मैज्नाकि तिस्तलिखित वाक्य 
पं सिद्ध होता हैं: 
वक्षिणेंप्रशश्त्धली्धान्च शौयंभस्त्यतिपायतस । 
गज्ाफदावस्ज्तं च सर्वपातकनाझनस ॥ 
तत्न में शननदां म॒त्तिम सुने तत्तीबसंज्षिफास | 
तम्पूज्य क्षद्बया घीसान भझम लोक अरहीयत ॥ 
मंणिकर्णी परीक्षाणमसतते कोत्तितं भहुत । 
सोमाधविनतायकात यास्यां सर्वविध्वविषातनात ॥ 
(फाइीखण्ड ६३१॥१८०-१८४३] 
अर्थात्‌ 'अगस्त्यतीर के दक्षिण में गंग।केश्व नाम का अत्यन्त पवित्र तीथ है, जिसमें 
स्वान करने से सब पातक नष्ट हो जाते हैं। वहाँ मेरी कल्याणकारी गंगाकेझंन नाम को 
मूत्ति हैं, जि्तकी पुजा से मेरे छोक की प्राप्ति होती है। सीमाविनायक से दक्षिण में यहाँ 
तक ही मणिकरणिका-परिमाण है।इन्त प्रमाण में मणिकणिका की वक्षिणी सीमा इन्हीं 
गंगाकेशव तक थो, यह बिल्कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें शंका का कोई भी स्थान 
नहीं रह जाता। इस प्रकार मणिकरणिका उत्तर में सीशमाधिनायक से दक्षिण में जगहत्यतो्थ 
के दक्षिण गंगाकेशव तक थों। इन गंगाकेशन का स्थान भी परम्परा द्वारा निश्चित है; 


छा 


बयोंकि चौसट्ठी घाट के दक्षिण में गंगामहुक्त-घाट अभी ही प्रसिद्ध है और उप्तके इस 





बेषुड बाराणसी-वमय 


नाम का कोई दूसरा कारण कमी सुनने में नहीं आया। सन्‌ ११९४ ई० की तोड-फोड़ के 
बाद ही ब्रह्मंद्वर इत्पादि देवताओं के साथ ही गंगाकंशव भी उत्तर की और सुरक्षित 
स्थान पर आये और उनकी स्थापना वत्तमान छछिताघाट पर हुँई। उस समय सम्मवत: 
इस घाट का नाम मगीरब-तीय था और इस स्यान पर भागौरथी की मूत्ति तथा मगीरण- 
छिंग थे। इसी कारण यह स्थान गंगाकेक्षव की पुनःस्थापना के छिए उपयुकता मकर 
उनकी स्थापना यहां पर हुई। ऋलितादेवी भी उस्ती समय यहाँ आई होंगी; क्योंकि काशो- 
ख़ब्ड में उनके इस स्थान का उत्हेख है। विसस्श्येशवर भी उसी समय इस स्थान पर जाये | 
लख्तादेवी के आने से घाट का नाम रछिताघाट हुआ। जरासन्धेश्वर के नाम पर 
जरासन्ध-घाट का ही नाम आगे चक्कर मीरघाट हो गया जब मीर ख्सतमअछी ने सन्‌ 
१७३५ ई० के अगस्त मास में इस घाट पर पदता वनवाया, जो जज भी मीर का पुछ्ता 
कहलाता हैं। इस घाट के बनने के पहले ही जरासस्धेव्वर का मन्दिर टूट चुका था; क्योंकि 
मौर रततमअली क्लोफप्रिय शासक थे और उन्होंने मन्दिर तोड़कर पुझ्ता था घाट नहीं 
बनवाया होगा। इसझे ऐसा समझ पड़ता हैं कि यह मन्दिर प्रायः औरंगजेब की तोड़-फोड़ 
में ध्वस्त हुआ। 


मणिकणिका की दाक्षण-सौसा इस प्रकार गंगामहक-घाट तक स्थिर हुई । इसका 
एक और प्रमाण भी काशीखण्ड में ही उपलब्ध है। बहाँ कहा गया हैं कि योगिनियाँ 
मणिकणिका की ओर मुँह करके स्थिर हो गईं। 
'अग्रेफुत्ता स्थिता: सर्वास्ता: काइयां मणिकणिकास्‌ ।' (का० खं०, ४५॥४५४ 


मणिकर्णिका के इस सौमांकन का देशाइवशेध-तोर्थ पर भी प्रभाव पड़ सकता है; अतः 
उस विषय पर भी विचार करता उचित हैं। दर्शाइवर्मंघ का पहला नाम डदसरोवर था 
और ब्रह्माजी के क्षक्वमेंघों के कारण बाद में दशाश्यमेंध हो शया। डॉ जायसयाज़ का 
मत है कि सम्नाट भारश्षिवों के दस अप्यमेघ करके इस स्थान पर गंगा में अवभूय स्नान 
करने से इसका नाम दशाववग्ेध-त्ती्थ हुआ। जिस समय ब्रह्माजी ने असस्‍््वमेघ किये, उस 
समय सरुद्टसरौबर मणिकर्णिका के तट पर था, ऐसा जौन पड़ता है (क्योंकि सन्‌ १८४८ ई० 
तक द्षाब्यमेघ-घाट पर रुद्सर नाम का एक ताक्ताब था, जिसमें छोग स्नान करते थे)। 
कालान्तर में जब गंगाजी वाराणसी में आई तब मणिकणिका उनके प्रवाह में आ गई और 
उसकी सौमसाऊरों के निर्देश की आवश्यकता पड़ते लगी, जिप्में छोगों को इस सम्बन्ध में 
खक्म न होते पावें। यहाँ यह भी ध्यान में रखता है कि प्राचीन परम्परा में दश्ाश्वमेध- 
चाट पर स्तात करनेवाले संकल्प में, रह्सरोबर, ऐप्ता ही कहते रहे हैं। अहाजी का 
ज्ावास अह्लोग्वर के समीप हो रहा कछोगा और यह वीर्ध उपम्तप्ते ठोक पूर्वा की ओर 
है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वर्णन किये हुए सभी देवता अपने-अपने स्थानों पर अभी 
मी हैं। मारक्षियों ने अवभुथ स्नान दक्शाइ्वगंध-घाट के उत्तर जिस स्थान पर किया था, 
वह घोड़ाघाट नाम से प्रसिद्ध हैं; क्योंकि वहाँ पर उन ब्ज्ञों का स्मारक एक पत्थर का 
घोड़ा स्थापित था, जो पिछले सी वर्षों के भीतर वह से उठ गया। 
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छप्पन विनायक - 

का्शख़ण्ड के सत्तावनयें अध्याय में कप्पन विनायकों का उल्हेख है। जो आठ-आठ 
के क्रम से विश्वेश्यर-मन्दिर के चारों और अआठो दिज्ञाओं में प्रात जावरणों में स्थित हैं। 
इनमें किन-किन को अपने ह्थान में हटकर अन्यत् जाना पड़ा है, यह विचारणीय हैं। 

प्रथम आबरण में आम्नेय कोण में अर्कबिनायक [छोकाक के त्मीष | से प्रारम्भ होकर 
वक्षिणाबत्त क्रम पे दुर्गबिनायक [दुर्गाजी में), मीसचण्डी बितायक (भीमचण्डी पर), देहलौ- 
विनतायक़ [चौशछ्ृण्डी के श्वमीप), उदहष्डविनायक [भुइली शाँव में), पराक्षपाणिवेनाबक 

(वत्तमान स्थान सदर बाजार में), खबविनायक (कादिकेशव के प्रम्मीप राजघाटद के हूटे 
कोट में | तथा सिद्धिविनायक (मणिकणिका पर) हैं। ये सभी काशी की वत्तेमान सीमा 
निर्धारित करते हैं। और, इसीलिए इतकों नन्दियुराण में 'प्तीमाविनायकाः' भी कहा 
गया हैं। पंचकोशी प्रदर्किजा में इसको सर्दव दाहिने हाथ रखकर ही .याता होती हैं, 
इनमें से पाहापाणि विनायक को छोडकर सभी अपने पुराने रक्षान पर ही बत्तमान हैं। 
क्रैंव्छ पाशपाणि ही अपने स्थान में हटकर पुनः अन्यजञ्ञ स्थापित हुए हैं। इसका प्रथम 
डइ्यान क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर तसम्मबतः धपचन्डी के उत्तर में था, परन्तु ठीक स्थान 
क्फोँ था, इसका अब पता नहीं रह गया । यह स्थानान्तरण प्रायः पाँच सौ वर्ष पहले 
परदुमपुराण-काल के पूर्व हो चुका था; क्योंकि पद्मपुराण में पाक्षपाणि गंणेझ को बाराणसी 
परदिचिमी त्तीमा का देवता बतक्ताया शया है। पम्मावता यह भी है कि पराशपाणि- 
बिनायक अपने पत्तंमाम ह्यान पर काक्षीख॒ण्ड के समय के पूर्व हीं आ गय हों; क्योंकि 
आअप्डीइवर का स्थान वहाँ इसके पास ही बतक्लाया गया है, जैसा इस समय हैं [का 
खण्ड, ६९।५८) ; यद्यपि यह सम्मावना भी है कि ये दोनों देवता साथ-ही-पाथ यहाँ जाये हों। 

बाराणसोति विश्यातं तस्मान निगवात्ति वः। 

वक्षिणोलर्थोर्नशौं वरणाप्ित  पूर्वतः ॥ 

ज़ाह्ल॒णी, पदिचिमें चाषि पराह्मपाणिर्गणेवरः। 
के, (परदृन्नपुराण, पातालख़ण्ड, त्रिग्लै०--पृ० १००) 
हम प्रकार इन जड़ विनायकों के आठों विशातं में स्थिर हो जानें के बाद सब एक- 

एक दिल्ला के विनायकों के सम्बन्ध में एक साथ विचार किया जायगा। 

ईज्ञामकोण के सात विन्तायक्र राजघाट के किले से लेकर मंगलागौरी तकः कमशाः 
फैले हुए होते चाहिए। इस सम्तय :--- 

१. खबविनायक राजघाट किले में आदिकेकत के पास, २. राजपुत्र विनायक वहीं किले 
के प्रायः मध्य में सड़क के दक्षिण, ३० -वरदबिनायक प्रक्लादघाट पर सड़क के कबिलारे 
मकान-नं ० ए० १३१६ के वाहूर, ४. पिचिण्डिक्ष बिनायक प्रल्लादघाट के कृपर मकान- 
न० ए०१ ०८० में, ५, कालविनायक रामघाट के कपर सीढ़ी पर पेड के जीखे (मसकान- 
गें० के २४। १० के समीप |, ६. मंगलबिनायक गंगलछागौरी में, तथा ७. श्धिमक्त धिनागक 
विज्वनाथजी के घेरे में तआत्यकोण के छोट पत्दिर में। 
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मंगलविनायक के स्थान के विषय में बिवाद है। कुछ होग इतकों आत्मावीरेश्वर के 
मन्दिर में वतछातें हैं कौर कुछ लोग मंगलागौरी में। इनके नाम से इस विवाद का 
निर्णय स्वयं हो जाता हैं। मंगलतीय के ऊपर मंगरागौरी तथा मंगकछोदक कप कहें- गये हैं। 
अतः मंगल़विनायक का भी वहीं स्थान था और हैं। 


इनमें से खव॑विनायक, राजपुत विनायक, पिचिण्डिक विनायक, अपने ही स्थानों पर हैँ। 
मंगलविवायक तथा वरद॑विनायक सम्मवतः कुछ हुटकर अपने हृथान के समीप में हीं हैं। 
कालविनायक निश्चित छूप से अपने स्थान से हटे हैं, जो प्रल्ञादघाट के और गोलाघाट के 
बीच में कहीं पर होता चाहिए। परन्तु यह ह्थानान्तरण काश्षीखण्ड के समय में हो चुका 
था; क्योंकि तदनुसार काझांगाती्य, जो काहूविनायक के सामने होना चाहिए, इस समय भी 
उनके सामने रामघाद के पास है। अधिमुफ्तविनाथक तो सन १६६९ ई० के बाद दस 
नये स्थान पर आये हैं। इनका पहुछा ह्थान अविमुकतेश्वर के अर्थात्‌ ज्ञानवापीबाल्े 
बिद्यनांथ-मन्दिर के ईशानकोण में था। 


पूर्व विद्या के सात विनायकों में १. सिद्धिविगागक तो विश्वेश्यर के पूर्व में मणि- 
कणिका पर हो सर्दव रहें हैं, परन्तु इनके वाद के आवरणों के विनायक इनके उत्तर-पूर्य 
में बंगातट पर ही क्रमश: स्थित थे। गंगातद के ईश्ानकोज की ओर निरच्तर मड़ते 
जाने मे ये त़्वतः ही अपने नै कत्यकोण में पड़ते थे और इस प्रकार खावरणों का स्वरूप 
बनता रहा। २. प्रणववितायक इस समय त्रिलोंचन-घाट के ऊपर मड़ी में हिरण्यगर्मदबर के 
समीप है। इनका प्राक्चीन स्यान गोलाघाट के नै ऋत्यकोण में प्रणवतौ्थ के ऊपर था और 
उसके समीप ही देक्षिण-पद्ितम हिंरण्यगर्म-तीय के ऊपर हिरण्यगमइ्वर थें। इसी कारण 
हन दोनों की पुनः स्थापता एक ही स्थान में हुई। मुकीमगंज तथा तेलियानाला-क्षेत्र में 
प्तन ११९४ ई० के बाव के मुसलमान शासकों का निवास होने के कारण इनको यहाँ से 
हटना पड़ा था। ३. इनके बाद के मोदकरप्मिय बरितायक आउिमहूदेश में हैं। ये थोड़ा 
ही हटकर पुनः स्थापित हुए हैं। आदिमहादेव तो राजपघाद-फछ्षेत्र से आये थे। ४. उदप्यमुष्द 
विनायक अपने हीं स्थाल पर झिलोचन महूादेय में वाराणसी देयी के त्तमीप हैं। थयं वाराणसी देवी 
आदिमहादेव के साथ ही उनके परिचम में पुनः स्थापित हुई थीं। ५- नागेश विनायक नागेंडवर 
के ज्मीय नागेगवर-तोच के ऊपर थे। वहाँ से हटकर ये नागेइवर के साथ ही मसिलाघाट के पास 
मकास-नं ० सी-फै० १॥२६ से से हुए मन्दिर में गये और वहीं इतकी इस समय पूजा होती है। 
कारान्तर में इनकी पुन: स्थापना सम्मवतः नागइवर के हीं साथ महथाघाट पर अपने पुराने 
स्थान में हुईं, परन्तु इनकी याता मॉसल्लापाट के मन्दिर में ही चल रही है। ५६. इसके बाद 
मणिकर्णी विनाय्क हैं, जो मणिकाणिका-पाट पर मकान-न ० सौ-के० १०॥४६ के सामने हैं। 
आत्मावीरेश्यर में सिश्विनायक हैं; जो छप्पन वितायकों के छठे आवरण में नये हकर कहे 
गये हैं--यह उसकी पुतः स्थापना ही हो सकती है। विस्यर्तीस्ेतु तथा वीरमित्ोंदय ने सम्मवतः 
ही छिए इनका नाम जपने निवन्ध में छोड़ दिया है। कार्शोलण्ड में इनका ह्थान यमत्तीथं के 
उत्तर बतऊायां गया है: यमतोसरविदीच्यां व पुज्यों सिज्र बिनायकः, जो सम्मवतः विष्नेषात्ीयं 
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के ऊपर था। इस समय इन विष्नेश की प्राचीन मूत्ति संकठाजीं के मन्दिर के दक्षिण की गली 
में स्थापित हैं। इस प्रकार इनकों मंगलागौरों में कहना अनु चित है। ७. मोदविनाथक का 
प्राचीन रु्थान कहाँ पर था, यहुँ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कार्गोखण्ड में सातवें आवरण 
के थिनायकों के विषय में कुछ मी स्पष्ट नहीं कहा गया है | मोशाद्याः प॑ल्चबिध्नेशाः 
बष्ठोज्ञान बिनाथक:। तप्तमोद्ाारधिए्नेशों महाहार पुरंदचर:। अध्टर्ों स्वकच्टोघानोॉयमुफ्त- 
घिनापक:। (काशोछण्ड, ५८।११३-११४) | पहल्ते पाँच विनायकों के तो वहाँ नाम सी नहीं 
दिये गये हैं। विस्थलीसेतु ने इतना बतकाया है कि ये पूर्व से वक्षिणावर्त्त क्रम से हैं, परन्तु 
वहाँ पर इनके ताम गिनाने में एक लाम अमोद-बिनागक' का भी बतकाया गया है, जिम्रके 
स्थान पर सिन्रमिश्व के 'वीरमित्रोदय' मेँ 'गणलाथ विनायक' का नाम हैं। इन दोनों 
स्‍थान माँ एक वहीं हैं, इस कारण पुरे दिशाक्रम में मंद पड़ जाता हैँ। 
१. सोवप्रमोवामोदसमखद मसंजज्ञानद्ाराविमबल्विनायका अष्टो श्रागादिक्रमेण सप्तमावरणें 
[त्रि० झ्लै० , पृ० १८६ | 
३. भौदप्रमोदसुमुजदुर्मुख़णणजा थज्ञानद्वारा बिसुकतबितायका अष्टो प्रागाविकफरमेण सप्तमावरणे 
(बी मि०,त्ती० प्र, पु० २११) । 
३. मोदं प्रमोद सुमुख॑ वुर्मुज गणनायकम्‌ (ब्रह्मवंतत्त पुराण, फा० र० १०३२) 


स्पष्ट ही काशी रहस्य में सित्रमिश्र द्वारा बताये हुए तास सिदते हैं और वत्तमान काछ में 
ये ही नाम प्रचछित हैं। ये सभी विनायक विध्वनाथ के टोडरमहूबाल्ले मन्दिर के चारों 
और थे। कुछ क्लौगों का कहता है कि ये मन्दिर के प्रांगण ही में थे, परक्तु श्रांथण का आकाद 
तथा विस्तार कितना था, इस्त विषय में मतसेद हैं। इनका पूजन ज्नर्वत्र ही विशष्वेद्वर-पुजन के 
साथ संबद्ध होने से इतना स्पष्ट हैँ कि ये उनके नित्तान्त समोप थे। इस पस्तममय मोदविनायक 
काह्ीकरबत में मकान-नं० प्ती-के० ३११३ में हैं। 

आग्नेयकोण के पहले छहु विनायक अपने-अपने स्थान पर ही हैं। १. अक बिनायक जोज्ञा्क 
के समीप; २. लम्बोदर विनायक कालीघाट के ऊपर सड़क पर केदारेश्वर के दक्षिण में पास 
में ही; ३- वकतुष्डविनायक, जो सरस्वती विनायक न|भ से प्रतिद है, राणाएहक हें चौसहहो 
घाट के सन्तिकट; ४. अमयदविनायक दशापवमेघघाट पर शुहटकेशर के मन्दिर हे 
५. स्थूलद॒न्त विनायक मानमन्विर-धाट के ऊपर सोमेश्य र-मब्दिर में मकान-नं ७ हो रेड बे 
के पास; ६. आशाविनायक भी रघार पर हत॒मानजी के मन्दिर में (मकान-नं० डी७ ३ ७) 
तथा ७. प्रमोदवितायक इस समय नपाक्री खपड़ा के मकाम-न॑ ०» सौ-के० ३१॥ ६६ में हैं। 

दक्षिण-दिश्वा के पाँच विनायक सम्भवतः अपने प्रात्षीन ह्थान पर ही हैं, यद्यपि कर्श्तिप्रिय 
बिलायक तथा सुष्टिविमायक के सम्बन्ध में कुछ शंका हो सकती है; क्योंकि थे दोनों अत्यन्त 
समीप हैं। एकदरत विनायक भी अपने स्थान से कुछ हडे हैं। १. दुर्गाविनाय॒क दुर्गाजी के 
कप धकुष्ड पर; २. सूटइत्त विनायक कृमिकुषड पर (पकान-मं७ दो७ ३३३५); 

« एफ सिक पृष्पदन्तइबर के समीप में (मकान-नं० डी ० ३६। ६०२ )५ 


अद्वेश्वर मे पं में ४ सिहसुण्द- 
विनायक अद्योह्पर में (पकान-सं ७० डो० ३३।६६ में), ५. क्िप्रिय विनायक सा दे 


'विनाधंक के 
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समीप मनःप्रकामेह्बर में (मकान-नं० डी० १०।५०); ६. सूष्टिविनायक कालिका गली 
में मकान-नं ० डी० ८।३ की दीवाछ में, तथा ७: सुमुख विनायक इस समय मकान-नें० 
स्लीनके० ३५।८ में नंपाली ख़पड़ा में गली में हैं। 

नऋत्यकोण के बिताग्रकों के स्ष्यान में पर्याप्त गड़बड़ी समक पड़ती हैं। इनमें से 
पहले चार विनायक तो प्रायः अपने प्राचीन स्थान पर ही हैं, परन्तु पाँचवे अर्थात्‌ चतुर्द न्त- 
विनायक का स्थान सम्मवतः कुछ बदलता है, परम्तु है वह सिरा अनुमान-मात्र। इस शंका 
का कारण यह हैँ कि जिम रंखा पर पहले चार विनायक पड़ते हैं, वह यहाँ आकर कुछ 
दक्षिण की ओर भुकती है, परन्तु यदि वह इस प्रकार न भुके तो छठे यक्षविनायक 
विश्वेष्चर से उत्तर जा पड़ें। इसी कारण से इस शंका को बहक्त नहीं मिझता ओर वह 
निराघार मो हो सकती है। छठे विनायक के सम्बन्ध में पहुछे कहा जा चुका हैं कि 
यक्षबिनायक ही सम्मवत: साक्षीविनायक के नाम से अब प्रसिद्ध हैं, परन्तु हैं यह भी अनु- 
मात-मात्र ही। वायु रुद्प्रसाद के मन्दिर में ही उतकी पूजा दघर सी वर्षों से होती रही 
हैं और वह रुथान भी उनका प्रथम क््थान हो सकता है। एक मत्त यहू भी है कि यक्ष- 
विनायक वेणीघर की ब्रह्मपुरी में कुएँ के पास हैं। यहू स्थान भी रुद्धप्रसादजी के मन्दिर के 
निकट ही है। सम्भवतः यह भी एक बार को पुनःस्थापना का स्थान हैं। १. भीमचण्डी 
बिनतायक पंचकरोशी के रास्ते में भीमचण्डी पर; ३- शझाक्ृकटंकटथिनायक मड़ आडीह पर; 
३. अिमुख विनायक स्रिगरा में त्रिपुरान्तकेश्बर में (मकान-नं० डी० ५९९५); ४. कूणि- 
ताक्षबिनायक रूप्मौकुण्ड पर (सकान-लं ० डी० ५२३८); ५- चतुर्दन्तविनायक श्ुबंदबर में 
सनातनपधर्म सकल के पाम्त; ६. यक्षस्रिनायक कोतवाक्पुरा में छु ढिराज से घोड़ी दूर पर 
मकान-नं० सी-कै० ३७२६ में बाबू रुद्प्रसाद के मकान में हैं। कुछ दिनों पहुछे तक 
इनकी पूजा प्रचलित थीं, परन्तु अब उसमें कुछ कठिनाई होने झंगी हैं। ७. बुमुझ वितायक 
इस समय मकान-नं ०» स्रीन्‍के७ ३ं४।६० में हैं। 

पंदिचम के विनायकों के सम्बन्ध में भी उस्ती प्रकार की काॉंठेलाई मिरूती है जैसी 
नैऋत्यकोण के विनायकों के सम्बन्ध में बतक्ताई गई है अर्थात्‌ चौथे और पांचवें विनायकों 
को मिल्तानेवाछ्ी रेखा पश्चम-पुर्व विशा में न होकर दक्षिण की और बहुत्त अधिक भुक 
जाती हैं। इसका कारण भी ज्म्मवतः वहीं होगा, जो उस सम्बन्ध में कहा गया हैं, 
अर्थात्‌ अन्तिम विनायकों के विश्वेष्यर के पश्चिम में छाने के लिए। इस दृष्टिकोण 'से 
यें सभी अपने स्थान पर हैं, यही मानना उचित हैं। इस प्रकार ६ देहछी विनायक भटौल़ी 
गाँव में चौंज़ण्डी के समीप; २. कृष्माण्डबिनामक्त फल्वरिया गाँव में; ३. पंचरात्यविनायक 
पिशाचमोचन पर (मकान-नं०» प्ती० ३१।४०); ४. क्षिप्रप्नच्सादन पितरकुण्डा पर (मकान- 
नं० स्ी० ६१८।४१); ५. वितुण्डबिनायक कु्मकुण्ड पर साम्यादित्य के समीप; ६. गजकर्ण- 
विनायक ईशानेश्वर में (मकान-न 9 स्ती-के० ३७। ४३ | तथा ७. गणनाथ विनायक दुंडिराज 
गल्ली में मकान-नं० सी-के० ३७।३ के कोने पर हैं। इनकी मूत्ति प्राचीन है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है और यही समझे पड़ता है कि बारस्थार को तोड़-फोड़ में यें- किसी 
तरह बच गये। 


तौथाँ का, स्थानान्तरण १५६ 


वायव्यफौण के विनायकों में हु र्म्विनायक को छौड़कर औरों कौ स्थिति प्रायः प्राची 
ही है। इनका स्थान कुछ दक्षिण में आ जाने मे इनके आग्तेब कोण में आनेवाझे 
चिन्तामणि विनायक इनके पूर्व में पड़ जाते हैं। इसीसे समझ पड़ता हैं कि इंतका ह्थाना- 
न्तरण हुआ हूँ। इस क्षेत्र में बहुत-से अन्य परिवत्तंन भी हुए हैं। इस कारण इसकी 
सम्भावना भी हो- सकती हैं। १. उदण्शविनायक भुदी गांव में; २. मुण्डविनायक सदर 
बाजार में चण्डीदेवी के मन्दिर में; ३. हूं रस्वंधिनायक इस समय पिझाचर्मोचन के छत्तर 
वाल्मीकि के टीले पर; ४. चिन्तामणि विनायक्र ईइ्वरगंगी पर यागेश्व र-मर्दिर में [मकान- 
नं० के० ६६४ में); ५.- ज्येष्ठविनायक ज्यप्ठंश्यर में मकान-न ० के० ६२। १४४ में तथा 
६. चित्रपण्टविनायक चौक में हैं। इनके दो मत्दिर कहें झाते हैं। एक तो रानीकुओआं पर 
सडक के किनारे संगमदमर का हैं और दूसरा जगन्‍्ताथदास वक्तमड्रदाक्ष को दूकान क्र 
च़बतरें पर। या तो वो बार कौ तौड़-फोड़ खौर पुसनिर्माण के कारण बहू स्थिति उत्पन्न 
हो गई है अन्यया दुसमें से एक मन्दिर स्थूल्तजंपविनायक का हैं। पहच्चु इसके अतिरिक्त 
यह भी प्रायः निश्िचत हैं कि इनमें से कोई भी स्थान इनका ऊादिम स्थान नहीं &ैै। चित्त- 
गुप्तेश्व र, चित्रधण्टादेवी तथा चित्रधण्टविनागक एक हैं :त्यान के देवता थे। ।चजमुप्तेस्थर 
अपने स्थान पर हैं, परन्तु और दोनों देवता अपने स्थान से हटकर ताक त्या रातीकुआं के 
कित्ती समय स्थापित हुए हैं। ७. शानविनाग्रक ज्ञानवार्पी के प्राप्त पृथ्वी पर बेठे 
हैं, परन्तु इधर पाँच-छह वर्ष पूर्व उतका तामकरण गणनाथ विनायक' करके संगमरमर का 
एक पट भी वहाँ छगा दिय्रा गया हैं। एक प्राचीन मत्त यह भा कि ज्लानविनायक 
छांगलीववर के मन्दिर में हैं। चिन्तामाण बिनायवा को पुनःस्यापंता किस समय बक्षिष्ठ 
वामदेव के द्वार पर हुई थी। वहाँ वे अमी सी हैँ। 
उत्तर के विनायंकों, में पाप्तपाणि के स्पानाम्तदण का उत्हेश् पहुले हो चुका (० | 

इनके अतिरिक्त विकटद्विज तथा विष्वराज ठाक उत्तर5 कर हैं, परन्तु दसमाहुस्त इस समन 
अपने स्थान से कुछ पूर्व दिल्ला में हट गये हैं भोर गजावनायक अपन स्धान पुर हू हैं। 
ह्यूलजंघ बिनायके के विषय में विवाद ह। ऊैशे प्रकार वत्तमान काल में १. पाएपाण- 
विनायक्त सदर बाजार में; २० विकटादज घूषचण्डो देवी के मोन्दर के पछबाड़ (पान 
न जे० १२। १ है हं | ४३. विध्नराज विनायक चितरकूट-ता लात पर; ४. इन्तहुस्त [चनापक बड़े 
शणेदा के मन्दिर में [मकान ० के० ५८॥६०१)+ ५ गेंजविनायक राजा बरस्वाओा भा 
मकॉन-नं ० ५४४४ के पूर्व भारमूतेस्वर में हैं। ६+ स्थृष्रजघावितायक के स्थान में गड़- 
बड़ी है। कुछ लोग इनको मंग्रकाबौरी कै मन्दिर में बतकाते हैं, जो ठीक नहीं हैं। कुछ 
लोगों कां मत हैं कि ये पशुपतीश्यर के मन्दिर में हैं, जो पुनह्थापना के रूप में सम्भाव्य 
है, और तीसरा मत यह है कि टानीकुआं के मन्दिर में स्थृलजंघ विनायक तथां चित्रधण्ट 
बिनायक दोनों की वत्तमान सृथापना है, जिम्तमें विजधष्ड विनायक अन्यत मे भाये हैं। यहेँ 
तौसरा मत सबसे अधिक समीक्षीन जान पड़ता है; पंदन्‍्तु बड़ी विधचित बात यहू हूँ कि इनकी 
प्राचीन मूत्ति राजाबरवाज पर आपाबीइईवर में दीवार में छगी है। ७. दारंविनायक इस 


समय पाँचों पाण्डव के मन्दिर (मकान-नं» स्री-कें? २८।१०]) में हैं। यद्यपि कुछ छोग 


समीप 


बैई ० वाराणसी-बभव 


इनको जौ-विनायक स्थिर करते हैं, जो स्वगंद्वारी पर हैं,परल्तु इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिक्त म्लका हैं। 
(८) रामनगर के श्यासेक्चर अथ्या बेवव्यास्त 
बाराणस्नी-क्षेत्र के बाहुर गंगा के उस पार रामनगर में महाराज का क्षिराज के किले में 
ध्यान्तेनवर हैं, जौ जनसाधारण मेँ वंदव्यासर नाम पे प्रसिद्ध हैँ। यही उनका आदिम हथान 
है। लोलाकदिग्िदिशभागे स्वर्घनोपूर्यरोधसी--[ कार ख़ण्ड-8६।२० १) । सन १४१९४ ई० 
की तोड़-फोड के वाद इनकी पुनःस्थापना समीप के एक गाँत में हुई, जहाँ इनका वृहवाकार 
शिवलिंग अभी भी वत्तमान है और बड़े बेदब्यास नाम से प्रसिद्ध है। सम्मवतः वाराणसी 
नगर से दूर गाँव में होने के कारण यह शिव लि वाद की डूट-फ्ट के अवसरों पर बच गया। 
वाराणसी के झांगलीपवर और इन व्याप्नेस्वर के शिवलिंग एक ही आकार-प्रकार के हैं। 
(£) शिवोबासेइ्वर 
इनका स्थान-निरदश काशीक्षण्ड में नहीं सिछता , परन्तु काशी के घामिक इतिहास में राजा 
दिवोदास की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक हैं। 
बहुत-से पुराणों में काशी के राजाओं की वंज्ञावक्ली मिलती हैं, जिसमें दिवोदास का नाम 
मिलता हैं। कुछ छोगों का यह मत है कि इस नाम के दो दाजा हुए हैं, जिनमें से एक ने दूसरी 
वाराणसी गंगा तथा गोमती के दोआब में वसाई । ये दोनों ही दिवोदास महाभारतनयुद्ध के 


' बहुत पहले के हैं। यदि काशी खण्ड के दिवोदास इन्हीं दो में के एक रहें हैं, जैसा अभी तक समझा 


जाता हैं, तो काझीखण्ड के पचपनवें अध्याय में इनके राज्यकाझ में बुद्ध भगवान्‌ द्वारा बौद्धघर्म 
के प्रचार का जो उत्लेख है, बहु असम्मव है। एक तीसरा मत यह मी हो सकता हैं कि का्शी- 
खण्ड के दिवोदास उन दोनों से मिन्‍न तीसरे हैं, जिनके राज्यकाल में बुद्ध मगवान्‌ काशी 
पघारें। पुराणों में रिपर जय नामघारी एक दाजा का उत्हेंज्ञ भी मिक्तताह और काशीखसण्ड 
के दिवोदास का नाम भी रिपुणय था। जिस्त समय बुद्ध काशी आये, उस समय काशी कौशकछ 
वाज्य के अधीन थी और वहाँ कोई राजा राज्य नहीं कर रहा था; क्योंकि विम्वज्ार की पहनी 
को उसके पिता ने काशी के कुछ ग्राम जेब-ख्र्च के लिए दिये थे। उप्षके देंहान्त के बाद 
कोशक् के गये राजा प्रसेनज़ित्‌ ने ये बाँव अजातपत्रु से बापस माँगे और इस सम्बन्ध 
में उन दोनों की लड़ाई हुई और जौत जाने पर मी प्रस्तेनज्ित ने अपती कन्या का 
विवाह अजातश्त्रु से किया और काझौ के ग्राम पुनः उसको दे दिये। इस साक्ष्य से 
बुद्ध के समय में दिवोदास का राजा होना अस्नस्भव हो जाता हैं। समझ एसा पढ़ता है 
कि दिवोदास-सम्बन्धी काशीखण्ड की कया तो प्राचौन पुराणाश्रित ही हैं, परन्तु बुद्ध-सम्बन्धी 
कयानक उसमें बाद को जुड़ गया है। बुद्ध मगंवान्‌ को दण्शायतारों में स्थापित करने कौ 
यह पहली स्लीढ़ी हो सकती हैं। त्तामग्री को देखने से ऐसा समझ पड़ता है कि यह 
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अपेक्षित हैँ। डॉ० अल्तेकर ने लिखा है कि दिवोदास-अनागं था, इस कारण विषय और 
मी उत्तक जाता हैं। वाराणसों में दियोदास की एक मूत्ति भी त़ीस-चालोस वर्ष पर्व 
झ्वप्त देंकर प्रकाश में आई हैं, जिसका चित्त आगे दिया जा रहे हूँ। 
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परिश्षिष्ट (ख) । 
वाराणसी के पुराणोक्त विनायक-पौठों का स्थान-निर्देश 


(क) इुँढिराज--प्रेस्िद्ध। 
(लव) छप्प्न विनतायक: । 
(अं) आग्लेचकोण में: 
(१) अर्वावितायक--लौहाफ् के समीप | 
(३) छम्यौदर थिनायक--चिस्तामणि विनाथक नाम से प्रसिद्ध। छार्शपाट 
के ऊपर सोनारपुरा की सड़क पर। भकान-नें ० वीं ० 
७9 मु०८ | 
(३) वज्तृण्ड वितायक [सरस्वती विनायक)]--राणा महुकू में। मकान-तंर 
है।० शरद | 
(४) अभयद विनायक--दशशाइवमेंघ-घाट पर शुलूदकेइवर में। 
(५) स्थुलूदन्त विनायक --मानमन्दिर-बाट के ऊपर सोमेश्वर में । मकात- 
नं० डी० १६। ३४ के पास | 
(६) आशा विनायक--भीरषाट पर घ्मेगबर में अण्वा हनुमानजी में। मकान- 
न्० ही २॥।२६१ अथवा डी ३७९ ॥ 
[७] प्रमोद विनायक--तेपाकी खपड़ा में। अकात-मं० स्रील्केर ३६।१६। 
(जा) दक्षिण में; 
(१) दुर्गविनायक --दुर्गाजी में | मकान-नं ० बी ० २७।२। 
(२) कूटदन्त बिनाॉयक--फुमिकुण्ड पर ।_ कीनाराम की समाधि के पात 
सरिद्धेश्वर-मन्दिर में । मफान-ने ० बी ३॥३३५ | | 
[३) एकदस्त विन्ायक--परष्पदन्तेश्बर के समीप | | 
[४] सिहतुण्शविनायक--अ्रहश्वर में। मंकान-नं ४ डी० ३३॥६७॥। । 
(५) कछिग्रिय बिनायक--मतःप्रकामेश्चर में । मकान-तं ० डी० १०॥५०। | 
(६) सुष्टिवितायक--काछिकागली में । मकान-सं० ड्ी० ८।३। 
(७) सुमुझ विनायक--नेपाक्ी खपड़ा की गली में। मकान-नं ० सी-के० ३७।८। 
(६) मंफ़त्य कोण में : | 
(१] भीमच्ण्डीवितायक--पत्चकोशी के मार्ग पर, भोमचष्डी पर | | 
(३) शालकर्टकटविनायक--मड़ आडीह में ताछाव पर | 
(३) जियुत्रववथक्र-- विदा में जितुलाकितार में सजात-तं ० डो ७ ५९९५ | 
(४) कणितक्षविनायवा--जक्ष्मो-फुण्ड परं। मकान-नंं० डो७ ५३२॥३८। 


2] 


बाराणसी-अंसव 


(५) चतुर्दन्‍्तविनाथक--श्रुवेज्व र में । 

(६) "283 का 08% हगुरा में। मकान-नं ० डी० ३७।२६ अथवा वेणीधर 
की ब्रह्मपुरी में कुएं के पास। 

(७) दुर्मुंसविनायक--नेघाली खपड़ा में। मकान-में ७ सींनकैक रेंडी॥६०॥ 


(ई) परदिचम में: 


(१) देहलीविनायक--चौखण्डी में, पंचकोदी के मार्ग पर। 

(२) कृष्माण्डधिनायक--फु छूवरिया गाँव में । 

(३) पंचास्पयधिनायक--पिशावमीचन पर । मकाम-नं० सी ० २६।४० | 
(४) क्षित्रप्रताद। विनायक--पित्तरकुण्डा परं। मफान-सं ० सीछ ६८।४७। 
(५) द्वितुण्डविनायक--्सूयक्रुण्ड पर साम्बादित्य के पास | 

(६) गंजकर्णधिनायक--ईन्नानेडव रु गें। मकान-मं० झी-के० ३े७छ।'डंह ॥ 
(७) गणमाथविगायक--दुंढिराज गछी में । मकान-नं ० सी-के० ३७। ६ | 


(3) वाघच्य कोण में : 


([॥) उहुंडविनायक--भुदली गाँव में। 

(३१) मुण्डविनायक--सदर बाजार में, बण्डीदेवों के मन्दिर में। 

(३) हँरम्वविनायक--पिशाचमोचन पर वाल्मीकि के टौके पर | 

(४) विस्तामणिविनायक--नागेंडवर में ईक्वरगंगी पर। मकान-न॑ ० के ७ ६६॥४। 

(५) ज़्वेप्ठबिनायक--ज्यंप्टेश्वर में मकान-न ० कै दै३। ६४४। 

(६) चित्रपष्टविनायक--चौक में (१) मकान-बं ७ स्ीन्‍कें० २३।२५ के पास; 

(२) मकान-नं ० सी-कै० हे ९५७४-७६ | 

(७) ज्ञानविनायक--खोबा बाजार में हांगली शवर के मन्दिर में, बाहुर कोने में 

मसंकान-नें ० सीन्‍के० रेटाड। 


(हु) उत्तर में : 
(१) पराशपाणिविनोयकर--बत्रत्तमान ध्यान सदर वाजार में | 
(३) विकटद्रिज विनायफु--धृपचण्डी मन्विर में पीछे, मकान-न6 जे 
#२॥। ६३४ ॥। 
(8६) विष्नराज बिनायक-- चित्रकूट तोझाब पर। मकान-नं ० जें० १२।३२॥ 
[४) दन्तहंस्तबिनायक--यह़ें गणंशा पर | 
(५) गजबिनाथफ--भारस्‌तेश्वर में राजा दरवाजें में। मकात-तं० सी-के० 
घड़ी ४४ के पु | 
(६) स्थृुकृूजंघविनायक--रानीजुओं फर। मकान-नं ० सौ-कै० २३।२५ के पास । 
(७) द्वारबितायक--ज्रानवापी के उत्तर फाटक के प्ाम्ने पाँचों पाण्डव-मच्दिर 
में। मकान-त ० समौ-कै० रेट १० 
(छ ) ईदान कोण मैं: 


(१) लव॑विनतायक--शाजवाट के किले में आदिकेशाव के पाप्त । 
(२) दाजपुत्र विनायक--वहीं भीतर सड़क को दक्षिण । 
(३) बरद वितायक-प्रक्लादवाट महुल्छे में । मकान-तं ० ए० १३॥१६ के बाहर । 





वाराणसी के पुराणोक्त विनायक-पीढों का रथान-निर्देश ३७४ 


(४) पिचिंडिछ विनायक--प्रल्लादघाट पर । मकान-न ० एू० ६०।८०। 

(५) कालविनायक--वत्तमान स्थान रामघाट के ऊपर। मकान-नें७ के» 
२४।१० के द्वार पर । 

(६) मंगलबिनायक--मंगलागौरी में | मकात-न ० के २४३४] 

(७) अधिमुक्त बिनायक--यत्त॑मात स्थान विश्वनाथ-मख्दिर के नकऋत्य कोण 


के छोट मन्दिर में विरूपाक्षी गौरी के समीप। 
का) पूर्व में: 
(१) चिद्धिबिनायक--सक्षिकाणिका पर । 
” (२) प्रणवंबिनायक--प्रिक्तोचन पाट प्रद। हिरण्यगर्भाइबर में। 
(३) मोदकपप्रिय विनायक--आदिमह।देव में। 
(४) घ्हृष्डमुण्ड विनायक--त्रिलोचन-मन्विर में। 


(५) नागेझ बिनायक-- प्राचीन स्थान गायघाट पर। वत्तंमान स्थान भॉसलाघाट 
के ऊपर। < गकान-न » प्री-कें० १॥२१ ज्ें श्टे हुए 
नागेवर-मन्दिर में। 

(६) मणिकर्णी विनायक--सं णिकमिका घाट पर। मकान-न» सी-के० १०॥४६ 

के सामने | 

(७) मोद विनायक--काज्नोकरवत में। कचौड़ी गली में। मकान-तं ० सौ-के० 

406 
(ग) इनके अतिरिक्त आत्मावौरेश्वर-मन्दिर में मिश्रविनाथक हैं, जो काक्षीखण्ड में छ्वे 
आवरण में नवें होकर कहें गये हैं। 
(घ) इन छष्पन विनायकों के अतिरिक्त पुराणों में कुछ अन्य विनायकों का भी नामाक्त 
हुआ है। वे निम्नेशिखित हैं:-- 
(१) हरिए्चस्द्र विनायक-संकठाघाट पर हरिदिचन्द्र-मष्डप में। मकान-तें ० सी-के० 
७६१५६) 

(३) कंपदिविनायक--पिक्माघमोचन पर । मकाल-नं ० सी० २६४० 

(३) बिन्दु विभायक--विन्दुमांघव-मन्दिर में पंचगंगा-घाट के ऊपर । 
मकान-नं ० के० ३२२। ३ है । 

(४) भगौरण विनायक--छंक्तिताषार के समीप काहौरी ट॑ ले में | 

(५) स्ेनाविनायफ--संकठाजी के मन्दिर की दीवाकू में! मकान? सी-कैर 
9॥7५९। 

(६) प्रीमाबितायक्र--सेलाविनायक के ही मन्दिर में । 

(७) चिन्तामणि विनायक्र--बहीं समीप में बश्षिप्द वामदंव के मन्दिर (मकान- 

न७ सीन्‍के० ७।१६१) के हार पर। 

(८) महाराज विन्ायक --बड़ें गर्णझ प्रसिद्ध | 

(९) मभण्ड विनतायक--लक्ष्मीकुण्ड पर | 


« महूँ।लडमी ,, 
। 


« नरतारायण तोथ 
+ पज्ञवाराहू.. .,, 


« विदार नररिह स्वर्लीने > 
हज के 
अं वॉगीशमिज | आविकेक्षव तथा इयर के घी च क्रम से। 


« लक्ष्मीनसिह .,, 


परिशिष्ट (ग) 
काओझी में गंगाजों के तीथ तथा उनपर के घाट 


पदोंदक तीर्थ ] 
इवेतदीप ,, । 
क्षौराब्धि ,, | 


शत 2४ 


हट # पूर्व ते पश्चिम क्रम से वरणा-संगम तवा अआदिकेशव के बौच में । 
। कह 


. गुड. .,, 
«भारद  .,, : 

« आम्यरीप ,, | 

, आदित्यकशब .। 

. दत्तात यइवर ती मथ॑ 
, प्रणवतीर्थ प्रथम ,, 


वामनती पे 


“7 7: -+-+-+ “5 ७4 


« भंष मु 

, शलमाधय ,, 

. हँयग्रीव अथवा नी हग्रीव तीर्थ 
, उहसिक सींय॑ | 

« प्रांस्यतीय 

, स्वलीन तौथ--स्व्लॉनिए्यर के सामने। 
- महिपासुर तीर् 

« बॉणतीशं--प्रल्लादघाट के सामने । 
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काशी में गंगाजी के तौर तथा उतपंर के घाट है ७३ 


. गाँप्रतार तीर्थ 
. हिरुण्यगर्म तौंय॑ 

तीर पा || 
जजव शी दितीप व और बिलोचन के बोच कम से 
, पिछांगिक्ना त्तीर्थ 
, पिहृप्पिलाती र्थ --विक्लोच्नन घाट पर | 
. नागेंघ्वर तौर्थ --महँथाघाट तथा गायघाट के सामने । 


, कर्णादित्य तौर्थ--ज्लाज्षघाट में राजमन्दिर के पुछ्ते के तीचे तक। 
, भरवतौ्थ -जह्यापाद पर। 

« खर्वनू सिह तींच--दुर्गाघाट पर । 

, मार्बाणडेय तीर्थ--संचगंगाषाट पर दुर्णाघाद के दक्षिण। 

, पंचनद तीर्थ--पंचगंशाघाट (कौनिया घाट) । 

« कानहूद था 

« मयुख्ाक गए 


, बिन्‍्दे ॥ । पंचगंगाघाद तथा दरामघाट़ के बीच में कम मे। 
. लाजबाराह ॥ 


- कॉछूगंगा गे 


, रामचीर्थ _्|चयमपाट पर। 


इंक्याकु हु, 


. मझत्त ,  रामधाट तथा जग्नीश्यर पाट के बीच में क्रम से । 

, मंत्रावरंण का 

« अग्नितीर्ष --अंग्गीउएय र॑ घाट पर | 

, अंगारतीय 

« कहे कर्क 

_ बागड़ ७» # अग्तीष्यद घाट तथा सेंधियाघाट फै बौच में क्रम से । 
« बोर , 

« सिघ्नज्ञ कै 

, हरिएगरड कर -- हु शिपचन्द्र-गण्डप के सामने । 

, पर्वत ट सेंधियाधाट के सामने ॥ 

, कम्बंछाइबतर तीर्य । 

« सारध्यत ७ | संधियाघाट तथा मणिकणिका घाट के बीच में कम से। 
. ज्मातीय॑ का] 


, मणिकाणिका चक्रगुष्करिजरी तीय॑ 


जे ४ वाराणसी-व मेज 


६३. परशपति लौंथ॑ 
६४, झशठ़ावामत 4४ 
६५. विश्व हे 
६६. मुक्ति हे 


६७. अविमुक्तेद्वर ,, मा 
छु८, तारक ५ मंजिकणिका घाट के सामने उत्तर से दक्षिण कम जा: । 


६९. झ्फन्द २ 


७०. डूंढ़ि न) 


४७१. मानी हा 

७२. ईशान पं 

७३. ज्ञान वी 
७४. शैलाद ५; 

७५. विण्णु (५ 

७६. पितामहू 2 

७७. ग्रह्मताछ आज अहानाले के सामने | 

७८. भांगीरयीं रा ब्रह्मनाक तथा लक्तिताघाट के बोच में | 
७४६. ललितातीयथ--छस़िताघार फर | 

८०, विश्वाज्ष गंगा तीर्थ--विश्वाराक्षी के पीछे। छशिताघाट तथा मीरघाट के बौच में। 
४४. जरासन्धेइ्वर तीय--मी रघाट पर | 

८३. प्रंगासतीर्य--मानमबम्दिर-घाट पर | 

८३. प्रयागतीयं--दश्षाक्ष्यमेघ-घाट के उत्तर पोड़ापाट पर। 
हे पी तक! | शीतल्लाघाट के दक्षिण अहल्यावाई-घाट पर । 
४६. यौगिनी तीब--दाचामहऊ घाट तथा चौसही घाट के सामने । 


८७. खुरकत्तंरितीय॑ 

८८. मार्क॑ण्डेय तीर्थ 

कर (08 ६222 ज्पतिषार तथा चौगट्टी पाट के बौच में कहीं पर। 
दे, नर्मदा तो 

६२. जिसन्ध्य तीर 

९३. अगस्त्वतीयं--चौसटठी घाट तथा गंगामहुल्‍ू-घाट के वीच में । 

ए४. गंगाकशव तींघं--नंगा महुर-पघाट | 

६५. प्राचीन प्रमाप्ततरीर्थ--पराण्डंघाट के समीप सोमेश्वर-म न्विर के नौचे । 

९६. हरंपापतीर्व॑ 

४७. जे दिस णिकणिका 
६८, अस्ि पंमेद तीव--असो-ग्रंगा-संगम । अस्सी घाट पर । 


मणिकाणिका तथा ब्रह्मालाछ के बीच में फमझाः । 


| केवारघार अयबा हरिदइचन्द्रधार के सागने | 








काशी मैं गंगाजौं के तौ्थ तथा उन पर के घाट ३३७५ 


अमारस के घाट 


आदिकाक्त में उपर्युक्त तीथो ते सम्बस्धित ह््यलों पर गंधा-ह्तास करने की परिषारी थी। 
बहाँ स्तान की सुविधाएँ प्राप्त करने की दुष्टि से तह्ते, चोकों इत्यादि का प्रक्ष होता 
रहा होगा। काज़ान्तर में इम्हीं को घाट कहा जाते लगा। वाराणसी में गंगा का प्रवाह 
धायः पाँच मीछ शक हूँ और इसमें ९ट तीर्थ है, परन्तु सभी तौयों का माहात्म्य एकन्मा 
नहीं था, अतः प्रधान ततो्थों पर स्तानाथियों फी संख्या अधिक होती थी। इसी कारण इन 
स्थानों पर घाट भी विशेष हृप से विकम्ित हुए। 


गाहड़वालों के तारपत्रों में कुछ घाटों का उत्हेख हैं। जेसे--आ दिकेशव घटट, वदेस्वर 
घटुट, अिलोचनघटट, स्वप्नेंस्वर घटुंट। इल घाटों पर सहाराज गोविन्द्न्ड ने स्नान करने 
के उपरान्त तासम्नपत्न दानपत्रनहप में छिंखें थे। यहूं बात म्यारह्वीं शताब्दी से लेकर 
बारहवीं प्ताव्दी तक कौ हैं। इसके वाद तत्काझोन स्राहित्य में कुछ छिटपुट घाटों का 
उल्लेल्न मिलता हैं। एकताथी गेता में मणिकणिका का संकेत हैं, यह पन्‍्द्रहवीं पाताब्दी के 
चतुर्थ चरण की बात हूँ। इसके बाद सन्‌ १६००-१६५* ई० के बीच में वरदराज की गोर्बाण- 
पद मंजरी लिखी गई। उसमें पक्चीस धाटों के नाम मिलते हैँ। 


राज्यघटुट, गौघदुट, जिल्ोचन घटुट, अह्यघटट, दुर्गाधटट, किल्‍्दुमाधव घटट, मंगला- 
गौंदी घटुट, रामघट्ट, अग्लीहवरघट्ट, नागेश्वर घट्ट, वीरेइवर घट़ट, सिद्धिवितायक पहुंट, 
स्वांद्वारेश्वर पटुट, मोक्षद्वारंशवर घटुट, जरासन्घंस्वर घटुट, वृद्धादित्य घटुट, सोमेइवर घट्ट, 
दर्शाइवमेघेक्चर घटुट, चंतु:पष्ठियट्ट, सर्व्धर धट़ट, मानसरोबर घदुट, रामेश्वरघटुट 
लोलाकंघटट, अस्निश्नंगम तथा बरणा-संगम | 


इन नामों के देखते से स्पष्ट हूँ कि उन घाटों पर जो प्रधान इंवायतन थे, उनके 
ही तामों से घाट बहुँधा प्रह्यात बें। गोघट्ट पर एक शो की मूृत्ति होने से उत्तका नाम 
गोौघदूट था। इन नामों में से कुछ तो अभो जो प्रचक्धित हैं, परन्तु कुछ के नाम काज्ान्वर 
में वदलतें रहे। तागेश्वर घटट के पास मोँसल्वा-मन्दिर तथा पक्का घाट बनने पर उत्तका 
ताम सोॉसलछा-घाट हो गधा। सिद्धिवितासक-घटुट तथा स्थरगंद्ारंश्वर-घट॒ह मणिकृणिका घाट 
के बनने पर उसमें विक्लीन हो गये। मोक्षद्रारंशवर-घटुट पर राजराजइवरी मठ बनने पर 
बहु राजराजेश्यदी-माट हो गया। जदासन्धेश्यर-घाट और वुद्धावित्यघार वर मौर ऋ्तम 
अल्तो के दारा किला और पुद्ता बन जाने पर उनका संयुकत नाम मीरघाट हो गया। 
सोमेश्वर घाट का जाम उत्तके ऊपर बर्म हुए माज-सन्दिर के तास पर मानमन्दिर-घाट 
हुआ। दक्ाइवर्मघेश्वर घाट के कई टुकड़े हो गये; यथा दश्ादवमंघ-घाट, कषीतक्लाघाट तथा 
अंहल्यायाई-घाट । अंहृह्याबाई-घाट का नाम उस्त घाट के बनवानेवालों महारानी अहत्या- 
बाई के नाम पर पड़ा। मनुष्य का नाम घाट से जोड़ने को यह पहुला उदाहरण था। 
इसके वाद सर्वेक्षरघाट पाण्डेघाट हुआ। रामेप्वर-घाट बदलकर हनुमान्‌-चाट हो गया। 
लोलाकंघाट तुलम्षीघाट कहा जाते क्रगा। पहुंछे थे सभो घाट कच्चे थे। जैसे-जेंसे तन 
स्थानों पर पक्के घाट बनने छगे, बंसे-बे्से उन घाटों के नामों में निर्माषकों के नाम जुड़ने लगे । 





३७६ वाराणसी -वबँ भय 


प्रिसेप के सक़ञों के आधार पर सन्‌ १८६२४ ई० में घाटों के नाम इस प्रकार थे 
(१) आविकेदशव घाट, (२) राजघाट, (३) प्रल्लादघाट, (४) फूटेश्वर घाट, (५) 
तेलियानाल्‍ा-पाट, (६) झुकाघाट, (७) गोलाघाट, (८) पिलोचन-घाट, (९) महुथाघाद, 
(१०) बाछाबाई घाट, (११) गायधाट, (१२) छाहूघाट, (१३) प्ोतलाघाट, (१४) 
ब्रद्माघाट, (१५) चोरमलिया घाट, (१६) दुर्गा घाट, (१७) पंचगंगा-घाट, (१८ ) माषों 
शराय घाट, | १ ) मंगरायौोरी घार, [ स्० ॥ चार घाट, (२६१) रामघाड़, ( २३ ) खानी इवर 
घाड़, (२३) गूछरघाट, (२४) घोंसलछा घाट, (२५) यमंश्वर घाट, (२६) संकठा घाट, 
(९७) वीरेघबर घाट, (२८) सिदश्धिवितायक-घाट, (२९) मणिकणिका-घाट, (३०) 
जलशायों घाट, (३१) राजराजेश्वरी घाट, (३२) रूछ्तिघाट, (३३) मीरघाट, (३४) 
त्रिपुराभरवी घाट, (३५) मानमन्दिर-घाट, (३६) प्रयाग-घाट, (३७) दशाइबमेघ घाट, 
(१८) शीतलाघाट, (२९) केबलगिर घाट, (४०) मुंशी घाट, (४१) चत्ुःपष्ठी घाट, 
(४२) पानड़ी घाट, (४३) गंगामहरू-घाट, (४४) अमृतराब घाट, (४५) कुबई घाट, 
(४६) मानसरोवर-घाट, (४७) नाछापाट, (४८) चौकी घाट, (४५९ ) केंदारघाट, 
(५०) छाछी घाट, (५१) मस्रान घाट, (५२) हनुमान्‌-घाट, (५३) दण्डी घाट, (५४) 
शिवाल्ता घाट, (५५) बच्छराज घाट, (५६) कच्चाघाट, (५७) अस्सी घाट। 


वेक्स के तक के आधार पर सन्‌ (८६८ ई० में घाटों के नाम इस प्रकार थें।-- 
(१) आदिकेशव घाट, (२) राजघाद, (३) प्रह्माद-चाट, (४) तेलिया नाछा घाट, (५) 
आायू सूका घाट, (६) जिकोच्रन-घाट, ( ७) वाक्लाबाई घाट, (2) गायधाद, (६) क्ाक्त 
घाट, (१०) घाट प्रीत्रम सिह, (१६) जोतल्ा घार,( १२) अ्रह्याघाट, (१३) दुर्गाघाट, (१४) 
बनीमाघों घाट, (१५) भाषोराय घाट, (१६) पंचग्ंगा घाट, (१७) मंगलागौरी घाठ, 
(१८) चोर घाट, (१९) रामघाट, (२०) अग्नीइ्वर घाट, (२१) घोंसछा घाट, (२२) 
घाट गंगामहुल, (२३) संकठा घाट, (२४) सेंघधिया घाट, (२५) घाट बाजीराव, (२६) 
मणिकणिका घाट, (२७) जलआायों घाट, (१८) छछिता घाट, (२९) मीर घाट, (३०) 
तिपुरामरवी घाट, (३१) मानमन्दिर-घाट, (३२३) दशास्वमेध-पाट, (३३) शीत्तलां षाठ, 
(३१४) पाड अहिल्याबाई, (३५) मुंशी घाट, (३६) राणाघाट, (३१७) चौसट्टी घाट, 
(३८) पाण्डे घाट, (३९ ) अमृतराव घाट, (४०) कवाई घाट, (४१) मानसरोवबर-घाट, 
(४२) नाछाघाट, (४३) चोकीघाट, (४४) केदार-घाठ, (४५) लछ्ाक्षीघाट, (४६) 
सश्नान-पाट, (४७) हुनुमान-पाट, (४८) दण्डीघाट, (४९) बरियाघाट, (५०) शझिवाला 
भाठ, (५१) बच्छराज घाट, (५२) घाट राय गिरघसलाल, (५३) नपम्बर घाठ, (५४) 
शाप, (५५) तुछती-घाट, (५६) अस्सी-संगम घाट। 


इस दोसों सूचियों के देखने से जान पड़ता है कि इन चालौस वर्षों में कुछ नये घाद बनें; 
शी याद प्रीसमासिह, सेधिया घाट, बरियाघाट, घाट राय गिरधरलाल और कुछ के नामों 


में परिवर्तन हुंए। पिप्तेप के नफ्शें का स॑० ५ नम की 2: 
ह । ॥ स० ५६ बार कच्चाघाट दो में “ 
तथा छुछसोघाट हो शपा। कष्चाघाट दो में बंटकर गणणशवाद 


काशी में गंगानी के तौर्ध तथा उनपर के घाट मजा 


सन्‌ १९०९ ई» में झिल्ली गई ग्रीव्ज कौ पुस्तक 'काशों दि पलटी इलस्ट्यप्त' में दी हुई 
वामों की ताछिका नीचे दी जा रही है। उप्तके देखने से जाने पड़ेगा कि अस्सीषाद तथा 
तुलम्ी-पाट के बीच में एक घाट बाला भिन्तिर के भाम से बढ़ गया और एक टुकड़े का ताम 
बाजोराव-बाट हैं। गय।---अह गणेश-पाट का ही नामान्तरण हैं; क्योंकि गर्णशन्मठ पेशबाजों 
फा ही हैं। इसी प्रकार वहि८ वर्क के मर्दतो में स्थापित होते मे जलकल-घारटटे का जत्म 
हुआ। घाट राव गिरघरकाल़ अबबा नपमस्वर घाट में है किसी .एक को सलाम झानकी-घाट 
हो गया। बरिया घाट नेयाली घाटे हो गया। भिर्तेष तथा बेस त दोलों के नस्शों के मे छिग षाट 
का नाम मंसास-घारे था, जे अंधे हसखिवरद-घाट हुआा। अहाराज विजयानगरग का 
िगर-पाट कहलाया। तोफवाट कुमा रस्वामी-घाट तथा पे मैस्य र- 
है घाट तारद-घाट हुआ । वाली ग॑न्दिसन्‍पाट गया चुड़ा। बाजोी- 
अल्तीस्‍्व र-पाट संगकी-पाट होकर अब 


बनवाया हुँआ घाट ईज 
घाट हो गया। सस्मवतः का 
रायन्घाट का नाम वत्ताजय-पार कहा जाने छूगा। 
नथाघाट हो गया हि। सेम्सशवा'्: घाट परिस्प के तहशे के बाद बता। 
तीज की पुस्तक में लिम्तांकित घाटों का उत्लेश हैं“ | 
(६) अस्सी घाट, (३) लाखामिसिर घाट, [रैं। बाजी राव-घाड, (४) तुरुभी घाट, (५) 
जतकल-घाट, (६) जानकी-बाट, (७) वेक्छराज घाट, (४) शिवा घाट (६) नेधासती 
घाट, (१०) दण्डी घाट, (११) हम मान्‌-धाट। (१३॥ हरिशियन्प्र-घाट (१३) हाछी घाट, 
(१४) ईजानगर घाट। की (१७5) कुम रस्वे मी -घाट, 
(१८) क्षेगरशय र-घार्ट [तोमेक्य १६) मानप्रोवर-घाट, (२०) 
नारद-पघाट, (२३१) अमुततराव-घाड। (२२) भोबी घाट, (२३) अस्नपूर्णापा८ था गेंगामहले- 
घाट, (२४) १ ए्डें-घाट, (२५) चौपटदी पाठ; (३६ ॥ शाषामहरू-भाट, | २७ ) मुल्य 
घाट (अब इसका नाम दरमंगा-घारटे हो बसा ६), (२८) जल [बाई घाट, (३९) शौतल!घाड़, 
३०) दक्षाईवर्भध-धाट, (7६ | मातमन्दिस-धाट (3९) छिप्ुरा मेरेवी रा (३३) मीर 
घाट, (४) तेरी मस्दिर घाट, न जराजेइ्न बा (३७) 
खल्लशॉरपी पीठ, (३८) पर्णिकणिका-धाद, (३९) दक्ताजेयघाद।, (४०% ) सिंधिया घाट, 
(४१ ) संकठा घाट, (४३) गंगा महल, [४४) गणतंत्र 
"आजा अम्तीशव र घाट), (5) रोमभाद, 


(५३) राजमत्दिस-जुश्ता» (५४) 25082 
घाट); (४) बिल्ोंचन घाट, 
नया घादे ([फुंटेस्यर घाट) (६३) 


में इनके घही नाम हैं। भर अंदिकेशव-गार्द सरमते: सबसे 8 
क्योंकि वहीं परे गाहडवाल राजा बहुंघो स्ताने करते मे कौर बह उनके शाज- 

हि प्रमाण प्रात नहीं है । हुक बाद सेल 
घाद पक्का अती। जैसा वहाँ लगे हुए शिक्षा- 


३७८ बाराणसी-बभव 
छेख में लिखा था। यह कार्य रघुनाथ टण्डन नामकः किसी व्यक्त्ति नें किया। यहाँ स्मरण 
रेखना हैं कि इसी साल टोडरमल ने विश्वनाध-मन्दिर वनंबाया | टोडरमछ मी टण्डन 
थे, इससे कुछ कोंगों का विचार हैँ कि यह घाट जी उन्होंने हीं अपने किसी गुरुजन के 
भाम पर वनंवाया। इसके बाद औँध के पस्त-प्रतिनिधि श्रोपति राब ने इस घाट का विस्तार 
अंथवा जीर्णोद्धार स्तन १७७५ ई० में किया। सन्‌ १७३५ ई० में मौरघाद बना। इसके 
पूर्व ही मणिकाणिका पर सिद्धिविनाथक घाट तथा दक्षाश्यमेघ घाट को पंक्वा ने पक्का 
कराया। इसके कुछ ही वर्षो बाद पेशवा के शुरु पं० नारायण दीक्षित ने शीतरछा घाट 
वंबा ब्रह्मघाट पक्के करवाये। 

संत १७८५ ई० में महारानी अह्यायाई ने मणिकणिका-घाट तथा दष्षास्वर्ंध-घाद का 
उसी समय मागपुर के भौसला महारा-: नें मॉसस्ाषाट त़या पुना के ताखूबाशा से सिल्तोचन 
घाट बनवाया। प्ननू १८०७ ई० में इतिहास-प्रसिद्ध राधांवा के पुत्र अमृतराज ने अमृत- 
राव घाड़ का निर्माण कश्वाया। सन्‌ ६८२८ ईं० में प्वाछियर की महारानी बायझाबाई 
नें सेंधियाघाट वनवाना आरम्भ किया, परन्तु पुरा होगे के पहले हो उसकी नींव घंस गई 
और वह अपूर्ण रह गया, किल्तु सन्‌ १९३७ ई० में व्वालियिर-दरबार ने उसको खोदवाकार 
नया घाट बनवा द्विया। प्रल्लादधाद के प्र्तीष के फ्टेश्बर-पाट का जीणोदरार चैतपुर- 
भभुआ-निवासी श्षीनरसिह जपाद़त ने कराया | इधर उत्तरप्रदंदा-त्तरकार ने मो पार्टों के 
जीणोंद्ार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। परन्तु अभी भी बहुत-से घा८ दयनोय 


दशा में ही हूँ | 





(१) गजानना 
(२) स्िहम॒ली 
(३) गृघात््या 
(४) काकतुण्डिका 
(५) उष्टूग्रीजा 
(६) हमग्रीवा 
(७) वाराही' 
(८) शरमभानना 
(६) उलकिका 
(१०) शिवारावा 
(११) मयूरी 
(१२) विकटानना 
(१३) अष्टवका 
(१४) कोटराक्षी 
(१५) कुब्जा 
(१६) विकटलोचना 
(६७) शुष्कोदरी 
[१८ ) हकजि ऊफ्ला 
(१९) एवदष्ट्रा 
(३६०) वानरानना 
(२६१) ऋश्षाक्षी 
(२६) ककराक्षी 
[२३) वृहत्तष्डा 
(२४) सूराधिया 
[२५) कपालहस्ता 
(२६) रक़्ताक्षी 
(२७) सुकेक्षिती 
(३८) कपोतिका 
(२६) पाशहस्ता 
(३०) दण्डहच्ता 
(३१) प्रचण्डा 
([३२१) चण्डविकमा 


परिशिष्ट (घ) 
चॉौसठ योगिनियों के नाम 


[३३) शिशुष्नो 
(३४) पापहन्तं 
॥१५) काली 
(३६) दधिरपायिती 
(३७) वस्चाधया 
(३८) गरमंभक्षा 
(३९) शवहस्ता 
(४०) अन्त्रमास्िनी 
(४६) ह्चूहकोशी 
(४२) बुहत्कुक्षि 
(४8) झ्ार्पोस्या 
(४४) प्रंतवाहना 
(४५) दन्वश्ुककरा 
(४६) क्ोची 
(४७) मृग्रशीर्षो 
(४८) वुषानना 
(४५) व्यात्ताह्या 
(५०) घुमनिःश्यास्ा 
(५६) व्योमक्चरणा 
(५६) ऊष्बंड्रयी 
(५३) तापिनती 
(५४) श्ोपणीदुष्टि 
(५५) कोरी 
(५६) स्थूछनासिका 
[५७) विच्ुत्पमा 
(४८) वल्ाकास्या 
(५९) मार्जारी 
(६०) कटपुततना 
(६१) अटटाइहानसा 
(६२) कामाक्षा 
(६३) शुक्षा 
(६४) मुगलछोचना 


परिश्षिष्ट (हू) 


वाराणसी के सुविख्यात देवायतनों तथा तीर्थों का स्थान-निर्देदा 


अफ्रेक्बर--मर्दनो के समीप अछर-घाट पर | 

अग्निणिद्लु वैताल--वुद्धकाल के पास मकान-नं ० के० ५॥। दे २ में शिवक्िंग। 

अग्निजिज्लु बेत्राहकुण्ड--बहीं पर छुप्त । 

अग्नितीय--अफखीडव र-घाट पर। 

गग्तीववर---अग्लीदव रन्घाट के ऊपर गही में झकान-ने ० शो-के० र२। ३ झें। अपने प्राचोन क््यान 
स्वर्लनिष्यर के म्मीष मकान-न ० ए० १२।२ में भी वत्तंमान। 

अग्नीदवर-कुण्ड---ईइवरगंगी ताछ्लाव की वत्तमान मास्यता। 

अग्नीहबर बीघिका--वलंसान नाम डिघियागड़ह़ी | अब झुप्तश्राय । / 

अग्नीइवर द्वितोंप (आस्नीध्रेश्वर)--जागेक्व र नाम से प्रसिद्ध नरहरिपुरा में के० ६६ ४ मे 

अगतत्व-कुणएड--अगस्त्यकुण्डा महरुल्ले में प्रतोक-रूप से | 

अगहल्य-त्ीर्य--चौं सट॒ठी घाट के सामने गंगाजी | में । 

सगरत्पेइबर--अगर्त्यफुण्डा महूल्‍ले में । मकान-न ० डी ० ३६॥ ६ ९ में। हर 

अधोरेशी--कामे स्व र॒ के समीप | मकान-नं० ए० २३१ के सामने पेड़ के नीचे छोर्टामढ़ी। में। 

अधोरोव-फप--आोका रेश्वर के ईशानकोण में । 

अध्पुप्र नरसिह---करूशेक््य र के पश्चिम गोमठ में। मकान-न ० सींनके० ८।२१। 

अनारफल्नद (अमरकहुब-कृ० ]--अमरेपा तालाब। ल्वाट्मेरव के समीप | 

अनारफेक्चर (अमरकेशबर |--अहीं पर, अब लुप्त । 

मअप्परक्ष कृूप---द लिए मौरीकृप | 

अप्सरक्षेयर--ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खिड़फी में छोटा शिव लिंग | 

अभयव वितायक--दशाकतमंघ पर शूहूटंकेशबर के मन्दिर में मकान-न० डी० ६७।६१ ; 
के नौचे ॥ 

पमृतेदवर--हवगंद्वारी पर मकान-न ० स्ी-के० ३३।१८ में नी चेबाला घिवलिंग । 

अमुतेक्वरी--वहीं पर कुएं के ऊपर। 

अ्म्विका गौरी--रत्ते इवर के पास मकान-नं ० कें० ५३।३८ में छप्त। 

अम्यिकेशर--बहीं। वर्लंधान नाम मानकेदव र। 

अम्यरीषेदच₹--केदा र-म र्दिर में अब छुप्त। 

अमरेब्वर-- छोछ के के पास मकान-नं ० वी ० २।३७ में । हे 

अथोगन्धकुण्ड-- पुष्कर नाम से प्रसिद्ध। पहुले ऑकार-क्षेत्र में। अब सुसुद्त मवन के पामने। 

अधोगन्धेक्वर--वहीं । 


कक 


बाराणसी के सुविख्यात देवायतनों तथा त्तीयाँ का स्थान-निदत्ञ डेट 


अर्कधिनाथक---लछोछाकं के समीप घाट के ऊपर मकान-न ० बी ७ २। १७ के सामनें। ' 

अग्णावित्य--बिलोचन-मन्दिर में। 

अश्न्‍्धतो-तोर्थ--चौसटो घाट के उत्तर में गंगाजी में। 

अवधुत तीर्य--पशुपतीक्वर के पश्चिम । इसी कुण्ड को पाटकर परशुपतीशइ््वर मह॒त्का वसा 
है। इसका पक्चिमौय तट वत्तमान लाजपत रोड के प्मीप था। 

अवषुतेदवर--पश्ुपतीए्य र-मन्दिर के म्ञामते के मकानन्‍्त७ स्ी-के० है३ै।४५ में । वहीं पर 
अवधूत-ती थ॑ का प्रतीक कुण्ड भी है। 

अधिमुकत विताधक--विश्वनाथ-मन्दिर में नैक्न त्यकोण के छोटे मन्दिर में गौरी तथ। दिष्णि 
के समीप। 

अविमुफ्तेशवर--वा राणसी का सबसे प््ीत शिवलिंग । इस समय दो मन्दिर है। एक तो 
विशवन। थी के घेर में आग्लंप कोण का छोटा-मम्दिर और दूसरा शे।तवापी मस्जिद की 
सौढ़ियों के सामने खिड़की में बड़ा क्षिवल्तित॥ पास का छोड़ा झिवल्िग अंध्सरसेप्वर 
का ह। 

अधिमक्तेशवर तीर्थ--म णिकाणिका-घाट के समौपष बंगाजी में 

अशोफ तौर्थ--इसका दप्षरा नाम विज्लोक तौर्थ था, जो मरने पर विज्ञोकनाल हुआ, खिम्तका 
अपन्नंश बुकानाछा हुआ। इसकों पाटकर बुद्धानारा का महत्ता बच्ता। 

अबवाकहृदा--वागेशवरोी के मन्दिर में बौक में आले पर। जेतपुरा महुल्का मकान्नत० जै# 


६३३ में। 

अप्ितांग-भेशव--पुद्धकफाऊ के घेरे में सर्वेश्वर के मन्दिर की दीवाल में। मकान-तें० के० 
पुराइडुए ॥ 

अस्थिक्षेप-लड़ाश--व्र नियापार्क के ताक्नाब का वहू अंह, जिक्षकों पॉटफर हड॒हा महहला। 
बसा हैं । 


असिम्ंभेव तोर्य--अच्सी-मसंगम | प्रसिद्धे। 

अन्नीदवरु--तारदघाट के समीप मकान-नं० डी० २१५।११ में; पहला स्थान गोकर्णे फे 
प्तमीप लष्त ॥ 

अआविकेशव-यरणा-संगम के समीप प्रसिद्ध | 

आवित्यफेशव---आ दिफैशाब के पास। हुप्त। 

आहइित्पकेदशन तौर्थ--आम्बरीष तोर्थ तथा वत्ताज्नंयश्बर तौ्थ के बीच में। आदविकेशव के 
स्रमीष गंंगाजी में ॥ 

आनुसुधेबर--यत्तमान स्थान मारदघाट के ऊपर मकान-गं ० डी २५।१६१ में। 

आपस्तंबकृप--कुछ लोगों का श्त्त हैँ कि बड़े गण के सामने के टीले के ऊपर का 
कुँआ यही कूप है। 

आपस्तं॑ब्रेक्वर---१. बुढ़ं बाबा के नाम पे प्रस्िज। मकात-नं७० के० ५३११६ के सामने 
मध्यमेश्वर महूरुले में । ६- मष्यमंदवर के दक्षिण के शिवालय में बड़ा घछिबिकछ्िंग ! 

आम्बरीष तौर्च--अआदिकेशव के समीप गंगाजी में | 


हु८र बाराणसी-वमव 


आमर्दफेशचर--( १) काठ की हवेंछी के पीछे मकान-नं ० फै० ३०।४ में काहूमाघव के सामने। 
(२) म्रमीष में ही मकान-नं ० के० ३३॥३३ में कालमर्दनेशवर नाम से। 

आस्नाजकेदबर--जैतपु रा में सिद्धेववर के प्मोष मकान-न ० जे० ६॥ ८४ में । 

आशापुरी वैश्यों--मंदागिन तालाब के उत्तर प्कान-नं० फै० ५३। १६ में मंदाशिम बगोचे रे 
स्तट हुई। 

आशाविनायक-मी रघाटर पर पहावीरजी के मन्दिर मे मकान न » डी ० ३।७९ में। 

आदविवनेयेबरीौ--तंगामहल के पास मफान-न ० सी -के० २।२६ में। 

आवाहीक्वर--दो स्थान हूँ। एक पानी बेतिया के मन्दिर के पास काशीपुरा में; 


दूसरा भारमभूतेश्वर के समीप मकान-नं ० सौ-के० ५४२४ में। 
इन्डडाम्न तीर्ब--रामधाट से मिला हुआ गंगाजी का भाग उत्तर की ओर | 
इन्मशुस्नेकबर--पहीं | 
इन्जबवर (प्रथम )--मणिकर्णिका घाट पर तारफैयबर के समीप। 
हमोकवर (द्वितीय )--कर्कोटक वापी (नागकुआ) के उत्तर अब लुप्त। सन्‌ १८२२ ई० तक 


बहाँ पर इन्द्रेफ्वर-कुण्ड था। अब बहु भी हुप्त। 
हर्देंदवर-कुणड--ता रा कुंआ के पास गड़हा , जो अब भर जया है । 
इक्ष्याकु-तीब--रामघाट के दक्षित्र मिक्ता हुआ गंगाजी में। 
ईशान तौर्थ--मणिकणिका तथा हक्षिताघाट के बीच के १३ तीर्थों में से सातवाँ तीथं। 
ईवानेदवर प्रथम--यस्तफाटक प़िलेसा के उत्तर की गछी में । मकान-त » सी-के० ३७।४३ में । 
इंशानेव्वर द्वितोष--प्रल्लादघाद पर दानेइवर नाम में प्रसिद्ध | 
प्रल्िग--लोलाक के समीप। 
प्रष्नेदबर--पहले ऑकार-क्षेत्र में । अब हक्ष्मीकुष्ड पर। 
उरस्मेव्वर--दीनानाथ के गोल! में । 
उतथ्यवामबेब--मणिकर्णीइव र के उस्तर सम्मवत: स्ेंथियाघाट के ऊपर वशिप्ड-वामदेव-मत्विर में | 
उत्तराक--अलईपुरा में बकरिया कुण्ड के समीप छुप्त; वकरिया कुण्ड उत्तराक कुण्ड ही हूं । 
जहालकतीच--दराजघाट से कुछ पूर्ण गंगाजीं में । 
ज्दालफेैडबर--पहले ऑकार-क्षेत्र में--कछप्त। अब लोल्ार्फ के समीप। 
ज़हुण्ड सुण्ड बितांयक--विछोचन महादेव के घेरें में वाराणसी देवी के समीप । 
उदण्डधितायक--पंच कोझी में रामेहवर के पास भुडली गाँव में। 
उल्मत्त भेरव--पंचकोझी के रास्ते में देंडरा बाँव में। हे 
उपश्ांत क्षिव--पहुले भव महत्झें में। अब अग्तीशवर के पास मकान-न ० सी-के० २४ में | 
उमातीर्थ--मणिकणिका-घाट पर चक्रपृष्करिणी के उत्तर सटा हुआ गंगाजी में। ऊपर उमा 
देवी मकान-मे ० सीं-केः ७१०४ में अम्बादेवी नाम से प्रसिद्ध। 
पर्वक्षीकुण्ड--औशस्चानगंज में वावू शिवनारशायण सिह के मन्दिर के उत्तर। अब पढ़ गया। 
उर्बशीक्षर--बायू स्ियनारायण सिंह के मन्दिर में परीपक्न के नौचे। मकान-मं० जें० 
प६। १०८ में । 








वाशाणसी के सुविसयात देवायतनों तथा तो थो का स्वान-निर्देश ३८३ 


ऊध्त्रेरेता--कूप्माप्डवितायक के समीप फुछब रिया गाँव में। 

ऋ णम्तोचन तीर्य--छड़डु गड़हा। [ऑॉकारेइ्यर के उत्तर में) 

ऋ ष्पशूंगेइबर--कछद्मीकुण्ड पर काली मठ में रूप्त। शगी ऋषि को मुति वरतंमान। मकान-त० 
डी० ५२॥३५। 

एकदन्त बिनायक--| १) उमंगाली टोल में पुष्पदन्तश्यर के पास | पहुँके सम्मयत:ः कुछ और 
दक्षिण। [२] पुनःरुथापना संकठाजी की दक्षित्र दीवार में वेरोचनेद्रवर के पास | 

ऐशाबतकुंड--बुद्धकाल के आरतेंगकोण में सन्‌ १८२५ ई० तक था, अब छुप्त। 

एऐदबर्येड्बर--कचौड़ी गली में मकान-लं ० के० ३४६० में दुर्मुख विभाय॒क के सम्मुख 

पोकारंबबर । --मछोदरी के इत्तर पठानीटोछा के पास हुक्कालेसन (ऑकारेश्वर का 


अकारेइवर क्‍ अपलब्ज्) महरुले में टीले के ऊपर प्रसिद्ध। पहले यहाँ परचि मन्दिर 

उफारेंपबर थे, जिनको पंचोंकार कहते थे। अब केवल तौन हूँ। अकारश्वर 0० 

ज्षका रेइवर ३३॥२५ में, मकारंइवर ए० ३३।४७ में तथा नादइेश्बर अवया अंकारे- 

बिन्दु इवर ए्‌० ३३।२३ में टीछे के ऊपर। उकारेदवर तथा बिन्द लुप्त हो 
गये है। 


अंगारक तौर्य--अ्नोदवर घाट से मिल्ला हुआ दक्षिण में गंगाजी में। 

अंगारेब्वर प्रथश--आत्मावीरेगवर के मन्दिर में दार्वम में। मकान-न » त्तीन्‍कैट ७१५८ । 

अंगारेबबर हितीय--ऋणमोचन के दक्षिण अब छुप्त। 

अंगारेइवर-कुण्ड--क णमोचन के पास। लुप्त । 

अंगारेबवर तुत्तोय--मुकु2-कुण्ड के समीप | छप्त। 

अंगारेशों चण्डौ--(१) मुकुट-कुष्ड पर पंचकौड़ी देवी के नाम से वर्तमान स्थान, मकान-नं० 
बी० २७।२०। [२) कामाक्षा पर अनजानी देवी के नाम से। 

अंगिरसेववर--( १) जंगमबाड़ी में मकान-तं » डी० ३५।७७ में। (२) स्वगंदारी में मकान-ने ५ 

सी-कें० १०।१६ में। 

अंतकेश्बर--वुद्धफाल के घेरे में। मकान-नं ० के ० ५२।३९। 

ऋकशैग्रजर--शुफेप्व र-म र्दिर॒का छोटा शिवलिंग। मकान-नें ० डीए ८।३ै०॥ 

कर्पादि बिनायक--पिल्ता चमोचन पर। मकान-लं ० प्ती ० २६१।४०। 

कपवीवियश--पिछझा चमोचन पर । भकान-न॑० सी ० २६।४७। 

कपालमोचन तीर्ब--ओंकाररेह्वर के टीले के शीक पदिचम मिल्ला हुआ जाछाब, झिसको राती- 
भवानी ने पक्का करवाया, यही कपालमोचन तोर्य हैँ। छाटजैरव का तालाब मस्ती 
जथबा दण्डपाणिम्ंरव तीर्थ है। कपालमोचन ऋणमोचन के दक्षिण होना चाहिए। छाट- 
भरव उत्तर में हूँ। प्राचीन कपाह्ृमोचत को यात्रा सम्भव ने रहते पर उसको प्रतिष्ठा 
इस तीथ्थ में हुई। 

कपाली भैरब--पुराना स्थान तश्वकुण्ड के उत्तर में था। वहाँ छुप्त। आजकल छाटमरब 
की पूजा होती हैं। 

फपालीशषयरं--प्राचीन स्थान फधाज्मोचन पर। अब छुप्त। 


बट बाराणसी-पमव 


कंपिलाहुब--वरुणा पार फोटवा गाँव में। कपिछियारा ताम से प्रसिद्ध 

कपिलेक्व--प्राचोन स्थान हॉकारेक्वर का ही माम। दसरी स्थापना चौखस्मभा के पास 
कपिलेक्यर गछी में मकान-हे ७ क्रे० २९॥१२ में। 

कपिलेक्यर द्ितोग--विश्वनाथ-मन्दिर के घेरे में बायव्यक्ण के छोटे मन्दिर में निकुम्म के 
पास गज्ञ में। 

फम्बल्ाक्यतर तौर्य--मणिकर्णिक्रेश्यर के उत्तर गंगाणी में। 

काम्बलाइवतरेइबर--म णिक णिकेड्वर के समीप। मकान-नं ० सौ-कै> ट। १ ४। 

फकोटक नाग--नागकुआ पर। मकास-मं ० जे० २३।२०६।॥ 

ककोरेक बाषों--तागवुल नाम झ्ल प्रसिद्ध। मकान-तं ० जें २३।२०६॥। 

फुक्ोटकेवचर- -गागाकुआ पर। मकान-न० जे० २३।२०६। 

फर्णावित्य--राजमस्दिर में मकान-न० के० २०। १४३ में । 

कर्जादित्य तौर्थ--शौतला घाट तथा राजमन्दिर के नीचे की गंगा में । 

करवीरेक्बर--चत्तंभान स्थान मकान-न ० डी७ ५९।४१ हद्मीकुण्ड पर | 

कहरणववर प्रथम--हखिता घाट के समीप मकान-न० म्ती० के० ३४।१० सें। 

करणेक्बर दितीय--लिपि-प्रमाद से काशीणएड में वदरुणंडवर का नाप्त दिगहुकर करुणेक्ष्यर 
हो गया | वरुणक्वर देखिए | 

फरपमेगवरु--कछोलाक के दक्षिण । 

फलतौर्थ--संकटा घाट के उत्तर गंगा में । कलडोदवरर का प्राचीन मन्दिर यहाँ कहीं था। 

कलडोकस्वर--क्मी रीम छू को हवेली के पौछे मककान-न ० सौं-कें० ७।६०६ में । 

फलिकालेकबर--चन्हेश्वर के मन्दिर के सामने के दाखाम में कोने में गत्त में। गकान-र ० 
सी-के० ७१ ३२४।॥ 

छणिप्रियविनायफ--पाक्षी विनायक पर मनःप्रका मैदवर में । मकान-नं ० डी 9 १०॥५० | 

फायपेश्चर--जंगमवाड़ी में मकान-न ० डी ३७५॥७७ में | 

फहोलिइबर--दतका प्रथम क्थान ज्यप्ठस्थान में वा। वहाँकव भी मकान-नं ० के० ६३। रह 
में हैं, परन्तु अब ये कोल्हुआ में भी हैं। 

कामकुण्श---फा मेहव र के दक्षिण पहले एक कुण्ड था, जिप्तका नाम कामकुण्ड था। 

फ्रामेदबर--इस गमय इनके दो मन्दिर हैं। एक तो प्राचीन स्थान पर मकान-सं6 ए० २॥६ में 
प्रसिद्ध कौर दूसरा घासीटोला की गले फे कौगे पर मकान-ने ० के० ३०।१ में। 

फालगंगातीय--रामघाट से मिला उत्तर की ओर गंगा में तीर्थ। इसके ऊपर पेड़ के नीचे 
सीढ़ियों पर कोरूविनायक है । 

कालतर्य--इनका प्रथम स्थान ऑकारेग्यर के पश्चिम कपांझूशचन सरोवर के तट पर या। 
तेरहवीं शताब्दी के आसपास इनकी पुनः स्थापना इनके वत्तंमान स्थान पर हुई। 
पॉसिद्ध । मकान-त ० कैठ ३३॥३६। 

काज्माधघव--काठ की हवेली के पीछे मकांत-जं ० के ३०।४ में। यही जामदंबेहवर भी हैं। 

फ्राजबिनोायफर--रॉमपाट फी सीडियौो पर पेड के! नीचे मफाने-सें ० कै? रैड॥ १७ के द्वार पर | 





न्‍्श च 


वाराणसी के सुविरुयात देवायतनों तथा ततौधों का हथान-निर्देशा ड्८ट५ 


फालकेग्वर--हुनुमान-पाट पर मकान न॑ ० बी ४ डी४ में । 

फालेदबर---दण्डपा णि गली में दण्डपाणि भैरव के मच्दिर, सकान-नं ० के० ३३६।४९ में॥। अपने 
प्रथम रुघान पर इन्हीं का नाम वृद्धकालेदबर हो गया हैं। 

काछेइवर द्वितोश्य--दरणा-संगम पार। इनकी स्थापना काछ नामक दिबगण ने की थी | 

फॉलोदक कप--बुद्धकाल का प्रश्चिद्ध कुआ। मकान-नं० के ० ५३।३६ में। 

कालजरेब्वर---केदार-क्षं तर में । 

फाँचन वट--धर्मतप के पास, जिपके सीबे सावित्री की मूज्ति हैं। मकात-नं ० डी ० २१५। 

किरातेइबर--मार मुतेझ्कर के पास। मकान-मं ० सी-के० ५२।१५ में गुप्तेश्वर ताम से प्रसिद्ध 
अथया समीप में ही । नकश में देखिए। ५ 

किरातेक्बर दित्तोप--शिवगण द्वारा स्थापित। फेंदारेशवर के दक्षिण लाली घाट पर जपल्तेष्रवर 
के समीप ।॥ 

कीफसेइवश---हडहा महुल्के में मकान-न ७ सीं-कै० ४८।४ड५ में .। 

फुक्कुटेंबवएय--पहुद्धा स्थान ज्येष्ठस्थान। अंब दुर्गाजी के पेरे में दुर्गाकृण्ड पर मकास-सें० 
थी २७।६ | 

कुक्कुटेइबर द्वितोग--वक्ततुण्डविनायक के समीप चौसंट्टी घाट के पास | 

कुण्डोवरेबचर--अस्शी संगम के पास अस्सी -घाट पर गंगा-तट पर बार में दव हुए। 

कुल्तीदवर--इनका प्राचीन नाम कुम्मीक्वर है। वरणा-संगम के पार मब्दिर है । 

फुब्जादेबौ--पित्तामहूँप्य र के मन्दिर में शीतद्धा नाम स्त प्रसिद्ध। मकान-मं ० सी-के० ७९२ 
झीशला गली में । 

फुब्जास्वरेब्यर---पितामहेश्यर के मन्दिर में। मकान॑-न ० स्ी-के७ ७९२॥ 

कुलस्तम्भ---ला टर्मरव का ताम। प्रत्तिद्ध। 

कुवेपेदवर--इतके दो स्थान कहें जाते हैं| १) विष्रभाव के घेरे में ब्रिक्ञनाथर्ज। के उत्तर 
कटेहर में; (२) अन्‍्नपूर्णाज। के मन्दिर में ईशान कोण में। 

कुटदाल विनायक्र--कृमिकुष्ड पर सिद्धेडवर-मत्दिर में मकान-नं ० बौ० ३।३३५। 


क्णिताक्ष बिताथक--हैश्मकुण्ण पर महारूत््मी के मन्दिर के पास्त मकान-न० एरा३८। 
फ्ल्माण्ड विभायक--फुल्व रिया गाँव में। 


क्ष्पाष्डेकबर--स्वर्गंहारी पर | 

कृतुवाराहु--देखिए यज्वा राहुकेशब | 

कृत्तिवास-कूप--दा रानगर में आरूमगीरं। मस्जिद में । यहीं कृत्तिवाप्नेक्वर का पुराना 
मन्दिर था। 

कृलिवासेक्बर--प्राचीन स्थान पर मस्जिद; वत्तंस्ताल सम्दिर रत्नेशबर के पूर्व गकान-रू ० के० 
४६।२वै में। 

कुल्बीबवर--कोनिया घाट के ऊपर वरणा पार पाकर-बुक्ष के तीचे। 

कृष्णेद्व १ संकठा मन्दिर की दीवाल में हरिकतद्रेप्वर के सामने मकान-ने 6 सौ-के० 9। १५६९। 

फैवारेहवर--पेदा रघाट पर प्रसिद्ध। मकान-न > बी७ ६११०२ । प्राचीन पत्ःस्थापना आस्मा- 





बटच वाराणसी-वैश्मव 


वीरेश्वर के समीप वृहस्पतीस्वर-मन्दिर में हुई थी। वहाँ भी बत्तंमान मकान-नं ० सी-के ० 
७१३३ में। 

कैशवावित्य--वरणा-ह गम पर आदिकेशव-मन्दिश में। 

कोकायाराहु--सिद्धेश्वरी मन्दिर में घुत्तते ही बाय हाथ दीवाल में। मकान-मं ० सी-कैर 
७ईर४। 

कोटितीबं--औलपुत्री दुर्गा के देक्षिण। सन्‌ १८२२ ई० तक था। अब हुप्त। 

कोटीकबर--प्राचीन स्थान पकेक्ष्यर के दक्षिण--छुप्त। पुन: स्थापना घिल्तोचन-मन्दिर में 
(मकान-्तयं ० ए० ३॥।८०७]) तथा साक्षीअनायक के समीप गछी में मकान-न७ डी 


१०।४६ में। 

कोलाहुक नुसिहु--गोमठ के पास्त मफान-त ० सी-के० ८।१८६ में । 

कंफालमेरब--गोमठ से मणिकणिका की सौंढ़ियों पर मकान-नं० सौ-कै० ८॥१८० में। मृत्ति 
पर पीतल का पत्र चढ़ा है । 

कंगनबालों हुवेंछी फा राम-मन्दिः--शकान-में० के० २२॥१४५ विन्दुमाधव के समीप । 

कंदुकेबर--सप्तसागर भूतमरव महहले में, मकान-मं० के० ६३॥२९ में । 

ऋधत भरव--कमक्षा महह्यें में कामाक्षादंवी के सम्दिर में। समकान-नं ० जौ० २१॥१३३ | 

शाह्योल्फावित्य--कार्मक्चर महादेव के द्वार पर। मकास-न० ए० ३।५६॥ 

खर्वनृसिह--( १) दुर्गाघाट के ऊपर की नुस्िह की सूत्ति। मकान-नं० कै० र२रा५३। 
(३) प्रह्मचारिणों दुर्गों के मस्दिर में दर्गाघाट के ऊपर । मसक्तान-नं> कै०ए २६।७१। 

छर्व॑नुसिहु तीव॑--दुर्गापाट के सामने गंगाजी में। 

खरबब घिनायफ--अं दिफेशव के समीप किें में। 

गजकर्ण विधायफ--कोतवाहूपरा में ईशानेक्यर के मन्दिर में। मकान-न ० सी-फरठ ३७४३ । 

गजविनायक्र--राजा वरवाजे के पास भारभ्तेक्वर फे मन्दिर में । मकान-न» शझ्ीन्‍के० 
७४।४४ के पर्व । 

गणनाथ विवापक--ह४ ढिराज गल्ली के किनारे मकान-नं० सीं-के० ३७।४१ में।' 

गवातीय--अा दिकेशव के सामने गंगाजी में। 

ग्रभस्तीक्ष्यर--मंगरूागौरी के मच्दिर में। मकान-नं 5 के० २४॥ ३४। 

शशडइतीर्थ---अ दिफेशब के सामने गदातीर्थ मे कुछ वक्षिण। 

एसडेदवर--प्रवम स्थान कार्मश्वर मन्विर के द्वार पर ब्खोल्फा्दित्य के छोटे मन्दिर में 
[मकान-नं ० ए० ३॥९) (२) देंवनाथपुरा में मकान-नं० डी० ३१३५ ए७० में। 

गिर्निप्तिइ---देहल्ली विनायक के ज्मीप । 

गोकर्णक्प---गं/कर्णेद्व र के समीप। मकान-त 6 डौ० ५०॥३४ए० के दक्षिण । 

शोकर्णसरोॉबर--इ पको पाटकर गोकर्ण का गहहला बसा था, जिसका मास अब काजीपुरा हो 
गया हैं। बाद में इसी का नाम हौजकटोरा पड़ा। 

गोकर्णदिवर- -फाजीपुरा महस्लें में सड़क पर मकास-गं ० डो० ५०। ६४ ए० के दक्षिण। 

गोबावरी तीर्य---दखिए गौतमकुण्ड। 





वाराणसी के सुविस्यात देवायतनों तथा तोथों का स्थान-निदश ८७ 


शौपीगोविस्च--प्राचीत स्थान राहज्घाट किछे में दक्षिण की और | जब मफान-नं ० के० डी ऐ४ 
में कालूंघाट पर। 


शौपीगोविस्दत्ञौर्थ---राजघाट के किले के मध्य भाग के सामत गंगाजी में । 

शौप्रत्ता रेहवर तीर्च--प्रल्लादपाट के दक्षिण गंगाजी में । वहीं नय घाट के ऊपर गोप्रतारेशवर। 

शौप्रेक्षेद्र--प्राचीत स्थान राजघाट के किले के दक्षिण भाग में मध्य में गोपीगोधिन्द के 
समीष | बत्तमान मोपीगोविन्द के मस्दिर में छाल्घाट पर मकान-म० के० डी २४ । 

गौव्या छेबबरु--वशा क्यमेधघ घाट पर। उन्ते सामने गंगाजी में गोव्याप्रेड्वर-तीर्थ | 

गौतम-कुण्ड--गोदीकिया के पोजरे का नाम | पही गौदावरी-तींथ॑ था, जो अब लुप्त 
हो गया हैं। 

शौसमेंदवर--गो दौछिया पर काज्षिराज के क्विवाले के परे में पीछे की शोर। मकान-त्तं ० 
जो» ३७।३३॥ 

शौरोकुण्ड--इसी का नाम हर पाप भी था। वह गंगाजी में केंदारघार पर हैं। प्रतीकात्मक कुष्ड 
घाट पर भी हूँ। 

गौरीकप--का्गीपरा में काशीईवी के मम्दिश के दक्षिण का कुँखा । इसका दस॒शा नाम 
अप्सरस कप मी हैं। 

गंगाकेदाव--वज्मान स्थान ललिताघाट पर मकान-न० डी० १॥६७ में। प्राचीन स्थान 
चौप्नट॒ढ़ी घाट के दक्षिण गंगामहरू-धाट पर हछुप्त। 

शंगाकेदवर्ती्य--आंगामहल-पघाट के सामने गंगाजी में। 

गंगादित्य--रछ्तिाघाट पर मकान-नं ० डी० ६७ में। 

गंगेदबर-- [१ जानवाधी के पुर्व पीपल के नीचे छुप्त। (२) पतापतीक्वर के पूर्व भकान-से ० 
सी-कै० १३॥।७९ में। 

गरषर्य सरोवर--तागकुआ के पश्चिम का कुण्ड। स्म्ीष के गन्धर्वेद्बर रूप्त। इसका वत्तंमान 
नाम मीरन ज्ागर है। 

घष्टाफर्णगण--कर्णघण्टा ताझाव के दक्षिण। पानी भर जाने से अब छुप्त। मकान-नं ० कै० 
६०॥६७ में | 

प्रण्शाकर्ण ह्ब--कर्णघण्टा तालाब । प्रसिद्ध मकान-नंर कै० ६०।६७ में। 

घष्टकर्णाइवर--कुएए के पास कष्टइव र नाम मे अब प्रसिद्ध । मकाम-म ० के० ६०६७ में | 

चफ्मतोबं--आदिकेक्षव के सामने गंगाजी में। 

आकफ़पष्करिणी--म णिकलिका का नाम । मप्यिकोणिका-घांट पर जो मुण्ड है, उसी की इस नास 
से आराखना होती हैं। 

अतुर्दृस्तविन्तायकफ-- सुवेशव र के भरत्दिर के सन्तीष। 

चतुर्मछेषबर--बुद्धकाएः के घेरे में। मकान-नरू कै> ५२।३९॥। 

चलतुर्वेक्धेदअए--एाफरकन्द गली मेँ मकान-नठ डी० ७।१६ में। 

घतु:सागरवापो--इसका नाम अतुससमइकप भी हैं। काक्षीपु्ता की सड़क पर का कुशा। 
प्कान-न ० के? ६३।४६ के सामने। 


चृट८ बाराणसौ-वैभव 


खन्रिका देवौो--पंचगंगेश्वर से मंगंहागौरी जाते हुए सीडी चंदृते ही मसकान-नें० कैं० 
श३ं।७४ में। 

कअऋण्डभरव---दर्गाजी के घेरे में काछोजी के मन्दिर में। मकांन-तं ० बो० ३७।३॥।॥ 

ऋण्डो चण्ड्रीदबर--का छिका गलो में मकान-न 5 डी ० ८॥२७ में पुरानी मग्न शथा नवीन दोनों 
मुत्तियाँ है। 

आएडीवव्र--पसदर वाजांर में चणडीदेवी के मन्दिर में। 

कर्कृप--सिद्धेंशव री महत्ले में मकान-में 6 सी-कै० ७। १२४ में। 

चनहतोध--संकठाधाट के उत्तर गंगाजी में । 

चरपेंद्वर--चन्द्कूप के समीप उसी मकान-नं० सी-क्रे० ७।१२४ में। 

चासण्डादेवी--भर्दनी में। लोक़ार्क के पास अकबिनायक के मन्दिर में। चामण्डा सुष्डकूपिणी। 

चित्रकप--चिप्रगुप्तेशवर में राजादरवाज के समीप मकान-नं० सीं-कैंठ ५७।७७ में। 

खिप्रग॒ष्तेश र- -राजादरवाज के समीप । म्कान-तं ० स्री-कफे० ५७।७७ में। चित्रगुप्त की 
भी मृत्ति। 

चित्रप्रीया वेवौ--फैदा रेशब र के समीप। मसकान-न् ० वी ० १४। ११८ में भग्ताथस्था में। 

चित्रपण्ट विनाथक--इनके दो स्थान कहे जाते हैं: (१) रानीकुआओँ पर सड़क के किलारे 
मकान-नं ० सी-के० २३॥२५ के पास छोटे संगमरमर के सन्दिर में, तवा (२) जगन्ताथ 
वास बछू/मद्दास की दुकान के चबूतरें पर मकान-में ० सी-के० ३९।|७छ४--७६ में। 

चित्रघण्टा वेंबी--छलीचौतरे के सामने गली में मकान-नं७ स्रीन्‍्फे० २३।३४ में। 

चिद्रांगदैद्वएइ--फैंदा रेहवर के समीप मकान-नं ० घो ० १४। ११८ में चित्रग्रोवा देवों के साथ ह्ठी। 

बिन्ताम्रणि विनायक श्रथन्न--तेवियाघाट के ऊपर वश्िष्ठयामदंव के मन्दिर के ब्वार पर 
मकाम-न » प्षी-कै० ७।१६ १ | 

चिन्ताम्रणि वितायक प्वित्तीय--ईसरगंगी महहले में जागेज्वर-मन्दिर की बाहुरी दीवाछ में। 
मकान-न » कै० ६६।४। 

चिन्तामणि विनायक तुशीय--देखिए लम्योदर विनायक। 

फागलैदबर--पितृकुण्ड पर । मकान-हं० सी (ट५२ | 

फछागवकक्‍्त्राण--कफपिलघारा फर कागवक्‍क्ञइवरी मन्दिर में । 

छागवक्जेक्वरी वेबी--करपिल्खारा पर | 

जटीकवर--पातालेड्वर नाम से प्रसिद्ध मकान-न ० ड्ी० ३३।११७ के हार पर। 

जनकेइवर-- (१) वृद्धकाल के घेरे में मकान-नं ० के० ५२३९ में। (२) संकठा जी के ता ] 

जनकेंदबर द्वितीष--दुर्ग कुण्ड के पश्चिम सुकुलपुर में अत्यन्त प्राचीन मृत्तियों के सा ! 

जमबस्नोइयर-कफाऊगरय के पूर्व मकान-नं० के० ३२५७ में । 

जम्य॒फेद्वर---बर गण पर मकाल-लं ० कैछ ४८। १०३ में। 

जअपन्तक्गि-केंदागइवर के दक्षिण छालीपाट पर। 

जयश्तेदवर---मृत मे रव॒पर। मकान-म ० के ६३॥२७। 

जरासन्धेइबर--भी रघाट पंर मकान-नें ० डी० ३।७६ में। प्रा्चोन क्यान कुप्त ॥ 





........___. ._____ 3 मी ीीकीमीलिन लीक नमक न? ही कील जकननललक........ गा 


वाराणसी के सुविस्यात देवायतनों तथा तीर्थों का ह्थान-निर्देश॑ बैट९ 


जरासन्धेग्वर तीर्ब--मी रघाट पर गंगाजी में | 

जर्खलिंग--मणिकरणिका इमशान पर जलूशायी घाट के सामने गंगाजी के भीतर । चिंतास्थ दावे 
का झहांश इसकों ही अपित होता हैं । 

जानकी-कुण्ड--सीताकुण्ड नाम से प्रसिद्ध क्वंसा महल्‍्ले में | 

जांगलेवबर --मुकुटकुण्ड पर अथवा दुर्गाजी के मन्दिर में अथवा कामक्षा पर जअज्ञात्। 

जेंगीषव्य गुहा--5]गेक््वर के दक्षिण मठ में | मकात-त ० जे ६६।॥३॥ 

जैगी धब्पेघवर-- (१) जैंगीपब्य-गुहा के द्वारपर मकान-तं० जे० ६६। ३ में । (२) मूतमरव के 
सामने उसी मन्दिर में। मकान-नं ० के० ६३ *ै८। 

ज्येष्शधिनायक--(१) ज्येप्ठेइवर के मन्दिर में । सप्तश्ागर महत्का | मकान्-मं ० कै० 
६२। १४४। (२) छाक्तीघाट पर पुनः स्थापित। 

फवेष्ठागीरी--मकान-नं ० के० ६३।२४ में मुतमरव पर। 

जरपेष्ठावापी-+-इसी स्थान पहर। छुप्त। 

बयेब्लेंडघर--ज्येप्ड घिनायक के समीप मकान-नं० के. ६३॥ हैंड४ में। 

ज्योतिकपेदेशर--मणिकर्णास्वर के समीप काकारास की गछी में। स्वामी बस्प्जीत परमाथे- 
गंवन, मकान-नं ० सी-के० ८॥१० में। 

ज्वाक्ामालीनुसिहु--कपिरूघारा के समौष कोटवा गाँव में। 

बुंढितीय---ूंढिराज के दक्षिण हुप्त। गंगाजी में मणिकरणिका-घाट के समीप। 

दुंढि राज विभायक--१. प्रसिद्ध दूंढिराज गलती में; २. सटे हुए रानी भवानी के मन्दिर 
में (सकान-त ७ सी-कैण ३७२८) पंचमुखी; ४. समीप में मकान-म ० सी-के० ३७। ६८ 
में पंचमुस्ी | 

तस्वैद्ञ--धर्मकप के समीप मकान-नं० डी ० ३।९७ में। 

तक्षक-कुण्ड--बासुकिकृण्ड के पश्चिम छुप्त। 

शक्ष कवर“ पियरी गहरुले में तकिया औधड़नाथ के समीप | मकान-तं ० के० इड़ी ६६३ । 

ताखघाराह--जहासाछ पर नौलकपष्ठ के समीप मकान-न० त्ी-के० ३३॥५७ में। 

ताखवाराहु तीर्थ---मंगल्ागोरीं घाट तथा रामघाट के बीच में गंगाजी में। 

तारवातीघे--म णिर्का णका पर तारकेशवर के सामने गंगाजी में। 

तारकैग बर प्रथप्न--ज्ञानबापी के पूर्व गौरीदंक़र-मन्दिर के नौचे। 

तारकेबवर हित्तीय --तारकत्ो थ॑ के ऊपर मणिकणिका-घाट पर 

तारकेदबर तुतीय--फेंदारघाट पर बुर्जी के नीचें। छिवगण व्राश्ा स्थापित । 

त्ताक््यकेदाव--आ दिकेशव मेँ | लुप्त। 

ताहयंतीर्च--अा दिकेशव के सामने; 

लिकृपणणेकेबर---दुर्गाजी के घेरे में। इनके मन्दिर के द्वार पर बलि चढ़ती है। मकान-मे * वी ० 
नजर । 

तिलभाए्डेडबर--पाण्डे हवेंछी महुल्ले में प्रसिद्ध | 


तुंगेदबर--पत्वस्तरीइवर नाम से बुद्धकालः के घेरें में। मकान-तं० के० ५३।३९ | 


ब९ ० बाराणज्ी-ब मत 


त्वाष्टरेबचर--विव्वकगइवर नाग से अुहस्पवीदवर के मन्दिर में। मकान-नं ७ सी-फे० ७। ६ रे रे | 

दत्ताजेयद्वर प्रथयम--वत्तमान स्थान |१) मकान-नं» सी-के० ३४।३६ दत्ताज्रेयेड्वर मठ में । 
॥६) नारदघार पर। 

बत्तानपेइबर हिल्ीव--मरणिकृणिका-घाट पर | 

बत्ताजय्यर तीर्व--राजवाट के किले के प्वामने गंगाजों में। 

इंदाहरेकबर--दशा इवमंघ घाट पर शौतलाजत। के मन्दिर में। 

वज्ाइवमेध तोय--दशाइवमं थे घाट पर मे अहल्यावाई घाट तक गंगाजी में। 

इगाइवमैधेबयर--दफाइवमेघ घाट पर शीतस्ाजी के मन्दिर में। 

वक्षगंबर--वुद्धकाल के मन्विर में। [मकान-नं० के ५२३९ ) 

इण्णज्ञात शीर्थं--पियाल्ता झहीद का कुण्ड-लुप्त। 

बण्डपांणि--१. डुँडिराज गली में मफान-नं० सीकेर ३६।१० में गली के कोने पर। 
२. कार म॑र्-मच्दिर के पौछे, मंकान-नं ० के>० ३२।२६ में क्षेत्रपाक्ू नाम सें। 
३. ध्चिवर्छिण रूप से विद्वनाथजी के घेरे में वेकुष्छेक्चर के पश्चिम के मन्दिर में। 

बुण्णपा लिभरव--महु इमशान-स्तम्म की पुनः स्थापना | सकान-मं ० के ० वे है। ४९ में । 

वन्तहसस्‍्त विनायक--चड़ें गणशा-मन्विर में। 

दष्डीइवर--देहली विनाग्क के पूर्व पंतक्रोशी मार्ग पर | 

बण्डोक्बर हित्तीपय---दण्डखात तीर्थ के दक्षिण छुप्त। 

बाहभ्येद्रव र-मानम न्दिर-घाट के ऊपर। मकान-भं ० डी० ६ै६। २८। 

वाक्षायिणीकवर--पतीह््वर नाम ऊे प्रस्तिड। मकत-नं ० कें० ४६॥३२॥ 

दिलौोपेबवर--देंवनाथपुरा में । समीप का दिलीपत्तीयं छुप्त। 

विवोधास--इनकी स्वप्न देंकर शिकली हुई मूत्ति परशुरामेश्वर के समीप मकान-स ७ सौं-के> क्‍ 
१४।४३ में है। 

विवोदाप्तैदबर-- (१) विद्व्ुझा गौरी के मन्दिर में मकान-नं ० डी० २।१३।॥ (२) परश्ु- 
हामेश्यर के पास पश्ुपतीदवर की गली में मकान-नं ० सी-के5 १३॥७६ पिण्डिका लप्त | 

बीप्ताशक्ति---सूर्यकुण्ड पर साम्बादित्य के समीप। है 

इर्ग विभायक--दुर्गाजी के घेरे में टीज़े के पूर्व । मकान-न ० बी० २७॥२। । 

बुर्गा--दुर्गाकुण्ड पर प्रस्िद्ध। वहीं दुर्गकुण्ड प्रसिद्ध। मकान-नं ० बी ० २७।४॥ 

बुर्मुख विनापक्ू--कर्चोड़ी गली में मकान-नं० स्री-फे० ३४॥६७ में। 

बुबसिद्वर (प्रवम)--रानी वेतिया के मन्दिर कै घेरे में आपादीश्यर के पास। 

बुवसिववर (द्वितोंय |)--कार्मश्वर मन्दिर में। मकान-नं ० ए० ३॥९। 

बृसित्तण्डेशबर--जैतपुरा में नागकुआं के दक्षिण 'महलू हुछवाई का मच्दिर' नास से असिड। 
मकान्-मं ० जें० १६।१४८ समीप का दुमिच्ष्डेशव र-कुण्ड लुप्त | 

बैवदेब-पुंढिराज गली में। संन्यास्ती कॉलेज में। मक्कान-तं० सौन्‍के० ३७॥१२॥। 

देवयशीवबर--नकुली एवर नाम से प्रसिद्ध। बिश्यनाथजी के समीप अक्षययट की जे में 
मकान-म ० स्ी-फेंऊ ६५॥२०॥ 





कमल ह चना ेाि मां कभी लि 2220-62 :%-- 


वाद्याणस्ती के सुबिश्यात देवायतनों तथा तौथों का स्थास-निर्दे श बै९ ६ 


बैहुलों धिमायक--पंचकरोशीः मार्ग पर। प्रसिद्ध । 

द्रौपयादित्य--विष्वनाथजौं के प्तमीष अक्षयवद्ध के पास। मसकान-नं ० सौ-कैठ ३५२० |, 

द्रोपदी--होपदा द्वित्य के मिकट। मकान-नं ० ज्ञी-के० ३५॥२०॥ 

हारविनायक--पाँचोपाण्डव मन्दिर में। मकान-न ० सी-केछ २८।१०। 

द्वारंबवर-बत्तमान काल में दुर्गाजी के मन्दिर के दक्षिण के मन्विर में। प्राचीन ह्थात 
कामाक्षों पर | 

दारेबबरौ--वहीं झअखहरेइवरी देवी नाम के प्रसिद्ध | 

दिमुझविनापक्त--सू यंकुण्ड पर साम्यादित्य के पास। 

घनवेदयर--घनेसरा के समीप वावा नुपजिह दास के मठ में। मकान-नं ० जें० ४९१ ॥ 

घनवदेडवरकुण्श--धने सरा ताक । 

घन्वन्तरिरुप--वबुद्धकाल के मन्दिश के द्वार पर सड़क के बिलाओ। 

धंशणिवाशहु--दैख्िए झोणीवाराह। 

घरणिवाराह-्ीर्थ--देखिए क्षोणीवाराह-तीयथ। 

घर्मकूष--मी रघाट के ऊपर थोड़ी दूर पर घर्मझयर के घेरे में। मफाल-% 5 डी ० २।१० के घुब। 

घर्मपीउ----धर्मदवर के चारों और का क्षेत्र, छि्षकी सीमा १६ पूर्व मे बेदान्यश, पर्िचिस में 
धरिणीश, उत्तर में ऐश श, दक्षिण में तस्वेश तथा ईश्लान कोण में ज्ारंघ्यर है। ये घमश्वर 
के पंचवक्च कहे जाते हैं। 

घममगवर प्रथम--धमंकप महल्ले में मकान-नं ० डी० २॥२१ में। 

घर्मइबर प्वितौय--करा्मंश्यर के दक्षिण-क्षेत्र में लुप्त। 

घम्तदवर तुतोय--मद्रेश्यर के नैक्लत्य अथवा वक्षिण-क्षेत्र में छप्त। पह मी सम्मब हैं कि 
द्वितीय तथा तुतौय घर्माइबर एक ही हों। | 

घर्मेडवर-फुण्ड--दितीय घधर्मेदबर के समीप झुप्त। 

धौतपापेद्बर--पंचगंगा घाट पर पुझते के तीचें। 

श्ुबकुण्ड--घ्रुवेश्वर के समीष। लुप्त। यही मिश्वक तीर्थ और मिसिर पोखरा ताम से प्रसिद्ध था। 

श्ुवेदबर--सनातनधर्म कॉलेज के समीप स्ुवेश्वर महरले में। 

नकुल्लीदवर--विय्यता थजी के मन्दिर के पद्चिस अज्षयवद्ध में। मकान-न७ सी-केछ ३५३० । 

सरतारायणकेडशव--महुथा-घाट पर बदरीनारायण ताम से प्रसिद्ध मकातल-नं७ एु० १॥७२॥ 

नरनारायण-्तौ्थ--राजघाट के किले के मम्य भाग के समीप गंगाजी में; 

नमंवा तोर्थ---पौसट्ठी घाट के उत्तर गंगाजी में। 

नर्मवैदवर प्रणम--तमंदा त्तीर्थ के ऊपर छुप्त। 

नमंगेदवर द्वितीय--विलोचन-मन्विर के पीछे। मकान-तं७ ए० २।७६। 

सलकबरए-फ्प---कामेशवर के मन्दिद के सामनें। 

धलकूबरेइवर प्रथम--प्राचीन नाम पंचालकेष्वर, जो का्मेदवर के पूर्व में थे, छप्त। 
इनकी थुनः स्थापना घासीडोछा में मकान-नं ० के० ३०।६ में हुईं। वहाँ वत्तमान। 


सलकूब रेदवर द्वितोय--मणिकर्णीश्वर के सप्तीप। पितामहेश्यर के गहर में। मक्तान-ने ० 
सीन्‍केः ७॥९२॥ 





६९२ बाराणसी “व मर्य 


समक्ष वेंब्वर--अआदिकेशव के निकट। 

लागेगजर--| है) गाण्घाट पर का शिवलिंग; (२) महथाघाट पर मकान्-मं ० ए० ६४७२ में। 
[३) मॉगलाणाट पर मकान-नं० ज्ञी-के> १२१ से स्रटे मन्विर में प्रसि्ध। 

नागेडवर-तीर्थ--गायघाट तथा महथाघाट के सामने गंगाजी में। 

नागेंडविनायक-- १. घोसरूघाट के समीप नागइवर-मरिदिर में [(मकान-क ७ सी-कैर है२४६ 
के पाप्त) तथा २. मह॒थाषराद पर मकान-मं ० एू० १७२ में। 

नामित्तीय--देखिए ब्रह्मनाछ!। 

नारदकेशव--प्रह्लाद घाट पर। अंब छप्त | 

नारदतीर्थ--आ विकेशव से कुछ पश्चिम गंगाजी में। 

नारवेबबर--महेंइवर क्षेत्र में छप्त। वत्तंमान तारद-घाद के ऊपर मकान-नं ० डी २५ ६२ में। 

नारबेबयर कुण्श--मड़ेक्वर-क्षेत्र में लुप्त। 

जारायशी देवो--गोपीगाविन्द के परश्चिम। पममस्मवतः पतला नाम से मकास-स७ के७ 
२०६६ में। 

निकुस्भेशबर--विशय्यनाथजी के पेरे में पार्वती देवी के मन्दिर में कोने में गहहें में। 

निगड़भंजनों देवों--देखिए बन्दी देंवी'। 

निर्याण केशद--(१) भर्देनी मैं छोलार्क के समीप; (२) वृद्धकाऊू-मन्दिर के दक्षिण में। 

निवासेंइवर--का्शी पुरा को सड़क पर मकान-नं ० कै० ६है।४६ के सामने---अव ऊुप्ता। 

निष्कलंकेक्चर--दुंदिराज गज्लों में मकान-नं० सी-कै० है५।रे४ं में। 

निष्पापेद्वर--केदा रघाद पर कुष्छ के समीप। 

तीसकणष्ठ--प्रथम क्थान कैदार के दक्षिण मकान-त# बी० ६॥९९ में। द्वितीय स्थान 
बरह्मनाक के समीप मकाम-ह ० सीं-कें० ३ेजे।रेहे में। 

नीलकष्ठ द्वितोष--कृमिकुण्ड के उत्तर सहुक पर मकान-नें० बी० १०३२ में। 

मीसग्रोव तौर्च--रजपाट से थोड़ा पूरव गंगाजी में । काशी खण्ड में इसका नाम एफ जगह 
हुयग्रीव-तीथ भी कहा गया ह। 

नेक तेववर--पृष्यदल्तेडवर के शमीप। 

गब्दिफेशइवर--ज्ञानवापी के उत्तर छुप्त। 

पद्मत्तीच--आ दिकेशव के सामने गंगा में। 

परवस्पेशबर--हुंकिराज गली में मकान-तं ० स्री-के० ३५।३४ में। 

प्रबंत तीय्यं--वीरेशबर घाट के सामने गंगाजी में। 

पर्वतेशबर--वी रेश्वर घाट की सौड़ियों पर मकान-नं० सी-के० ७१५० में। 

परशुरास-तोर्य--नस्दन साहु के महल्ले में परशुरामेश्कर के समीप लछुप्त। 

पराक्षेश--इूँठिराज गली में मकाम-नं> सरी-कै० ३५।३४ भ्। 

पराशरेइबर--कर्णघण्टा ताकाब के दक्षिण व्याशेषवर के समीप। सन्दिर अब जखमग्म है | 

पवगेव्चश--मुतमैरव पर सकान-न ० के० ५३ हैंड में। 

पशुपति-तीर्य--मणिकर्णिका-घाट के प्ामते गंगाजी में । 


वाराणसी के सुबिस्यात देवायतनों तथा तीयों का ध्थान-निर्देश ३६४३ 


पशुपत्तीक्घरु--पशुपतेगवर महल्‍्ले में मकान-न ० स्री-कें० १३।६६ में। प्रश्तिद्ध। 

पंचचु डा सरोचर--कर्णघण्टा ताझाव के उत्तर सप्तसागर महल्‍्ले में---अब छष्त। 

पंचमवतोर्थ--पंचगंगापाद का दक्षिण का भाग, जिक्षकों कौनियाघाट कहते हूँ। वहाँ पर 
मढ़ी में शंपशायी की मुत्ति। पंचगंगा घाट के प्रथम निर्माण का जक्िख्ालेस भी इसी 
में था, जो अब छुप्त हैं। 

पंचनवेषबर--तैलंग मठ के समीप बिन्दुमाघव के टास्ते पर सकान-नं० के० २२।६१ में पंच- 
गंगेशवर नाम स्ले प्रसिद्ध । 

पंचमुहरपीद--पहले ह्वल्ञॉनेंप्वर के उत्तर। अब सेकठाजी के मन्दिर तथा आसपास का क्षेत्र। 

पंचाह्य बिनायक--पिश्लाचमोचन पर मकान-न ० स्ली० ३६।४०॥ 

पंचाक्षेद्बर--विक्ञोचन के समीप उद्दाक्षेद्वर नाम झे प्रसरि् । मकान-में ७» एू० २।५६। 

पावोवक क्प--पिलपिला का कुंआ नाम से प्रसिद्ध। विक्नोचत की गली से पूर्व मकान-नं० एू० 
बे।ट७ में ॥ ४ 

पावोवक तौोर्य----वरणा-संगम | आदिकेशव के सामने शंगाजी में। 

पापम्रक्ण--काल मै रव के दक्षिण गल्ली में मकान-नं० कें० ३२॥३६ में | 

पार्वतीगौरी--आदिमहादेव के मन्दिर में। घिछोचल के पिछलवाड़ें। 

पार्वतीश्वरु-आ दिपरहादेव के मन्दिर में। 

पराराधर्यश्वरु-लछोछाक के समीप मवान-नं० बी २।२६ में। 

पाद्पाणिविनायक---सदर बाजार में प्रसिद्ध 

पाह्ुपतत्ीय--म फकिकणिका के दक्षिण गंगाजों में। 

पराण्डबेज्बर-- ( १) क्षानवापी के उत्तर फाटक के परास्त मकान-तत ० स्ीं-फे० २८।१० में । 
(२) सकठाजी के दक्षिण की गली में। (३) दण्डपाणि भरव में मकान-त ०» कैछ ३ ६१।४९॥। 

पिचिशिकतविनायक--प्रल्लादघाट पर मकान-क्ं० एछू० १०।८० में फाटक के भौतर। 

पिन्तामहुतीय--भणिकणिका-घाट के दक्षिण भाग में गंगाजी में। 

पितासहैक्यर प्रथप्त---कश्मीरीमल की हवेज़ी के पास शीतलागली में मकान-सं ० सी-कें० 
७६२ में फाटक के मीतर।.. 

पित्तामहँवर द्वित्तीपष--ज्येष्ठंस्वर में लुप्त। 

पितासहेश्र तुतीय--धर्मश्वर के समीप छुप्त। 

पितुकुण्ड--पितरकुण्डा नाम से प्रसिद्ध 

पिन्नीगवर--पितृकुण्ड पर। मकान-गं० स्ली० १८।४७॥ 

फिप्पछाइतीर्ध--मंगलागौरी घाट के दक्षिण गंगा में। 

पिप्पक्तादेदवर---बिन्दुमाधव के वत्तमान मन्दिर के पास वृक्ष के तीचे--लुप्त। 

पिल्प्पिक्ला-तौब--विज्रोंचनघाट पर गंगाजी में। 

पिज्ञाचमोचनत्रीयं--प्रस्तिद्ध | 

पिज्ञाचेइबर---पिशाचमोचन तताकाव के पांस। मकान-न ० सी० २६।४०। 

पिशगिल्लातोर्य--विलोचनघाट के पूर्वोत्तर का मिला हुआ घाट। 


२६ 


व ए ४ बाराणसी-बमव 


पिंगलेशबर--पिशाचमोचन पर । मकान-नं ० सौ० २१।३६९ में नकुलेश्यर नाम से प्रसिद्ध । 

पुलस्त्येदबर-- (१) जंगमबाड़ी मठ के द्वार पर मकान-नं० डी० ३५।७७ । (२) स्वर्गद्ारी 
पर मकान-ह ० मी-क॑० ते३े।४३ में। 

पुलहेद्बर--पुलस्त्येश्यर के सामने मकान-नं० प्ञी-के १०१६ के चौतरे पर । 

पुष्पवस्तेशदघर--देवनाथपुरा में मकान-नं० डी० ३२।१०३ में। 

पृभ्रुतीर्थ--खजुरी गाँव में। 

प्‌ ब्वौदचर--वहों पिसनहरिया पर। 

प्रचण्ठ नरक्तिहु--दुर्गाजी के मन्दिर में--लप्त। अस्सो-संगम पर जंगन्‍्ताथजी में नुसिहमूत्ति 

: का पूजन होता हैं। 

प्रणवतोर्थ--( १) विछोचनघाट से उत्तर गंगाजी में। (२) राजघाट के किले के सामने 
गंगाजी में। 

प्रणवधिनायक--जिलोजनघाट पर कपर हिसण्यगर्मस्वर के मन्दिर में। 

प्रतिप्रहेद्घर--ुंढिराज गली में मकान-तं» सी-के० ३५॥३४ में। 

प्रपितामहेगबर--पितता महेंदवर के मन्दिर में कग्मीरी मकछ की हवेंडी के पास ज्ञीतल्ला गली में। 
मकान-न » सौं-के० ७९२ में फाटक के भीतर | 

प्रभासतीर्थ-- (१) सोमेग्वर घाट पर पाष्डेघाट के सझ्मीप। (३२) झंव सोमेशवर के 
सम्मुख गंगाजी में मानमन्दिर-घाट पर । (३) ऋणमोचन-तीर्थ के ईशानकोण में जो 
सरोवर नौआ पोखदा नाम मे प्रख्यात हैँ, उत्तका मो प्रमामततीर्थ का माहात्म्य हूँ। 
बुस्का नाम परायमोचन तीयथ॑ £। 

प्रमोवबिनायक--सेपाकी खपड़ा में मकान-गं० प्तौ-कैण रे६।६६ में | 

प्रयागतीब--दर्शापवमंघघाट के उत्तर प्रयागघाट। इसी स्थान पर प्रयाग-छिग तथा शुल्टकें- 
इवर के मन्दिर हैं और पू्वंवाहिनी यसूना का सोता गंगाजी में गिरता है। 

प्रधागमाधव--देक्षाइव मंघधाट पर कृपर मकान-नें० दौं० १७।११६ में। 

प्रयागलक्तिग--( १) आदिकेशब पर चतुर्मुललिग आदिम स्थान; (२) दक्षाइवरंध घाट पर 
झुलटकेक्वर के समीप चतुर्मुखछिण, जिसको लोग बह्ोइवर कहते हूँ, तथा (३) सक़िया 
घाट तथा ककरहाघाट के बीच में मी पुनः स्थापित । 

प्रयागल्लोत--प्रयागघाट पर पुर्ववाहिमी यमुन्रा का सौता, जो पृथ्वी के नीचे से बहता हुआ 
गंगाजी मे गिरता है। 

प्रल्लाइकेशव--प्रल्ला द-घाट पर । मकान-ल० ए० १०८० । 

प्रल्लावतोर्य--राजघारट के किले के मध्य माग के सामने गंगाजी में। 

प्रल्लादेश्धर--प्रल्लादघाट पर। मकान-संछ एूए १ै०८०॥ 

प्रीतिकेदवए--म्राक्षी विनायक के पिछवाई मकास-बर डी १०॥८ट में। 

बल्िकुण--कापौ लण्ड में इसका माम बन्दीकुण्ड हूँ। घनेसरा के वक्षिण मुहम्मद शहीद गड़हा, 
जो सन्‌ १८२२ ई० तक था, अब छुप्त। समीप के वल्लौझ्नर या वन्दीश्वर भी छुप्त। 

बक्तिबासल--अाविकेशाव के पाम्न उत्तर के घरेंमें। 

कऋरीद्वीतीवं-.दाएवमंघ-प्राट पर। छुप्त। 





० अललाक ना ऋ++---ा 


वाराणसी के सुविश्यात देव।यतनों तथा तौथौँ का स्थान-निर्देश ३९५ 


बन्यीदेबी--दर्शाइयमेघ घाट पर सकान-न ० ड्ौ[> १७| १७०७७ में। 

बाणतीय--प्रल्लादधाट के समौप गंगाजों में। 

बाणइवर प्रथप्त--स्‍वर्लॉनेडबर के ईशान कोण में | रूप्त। 

बाणक्वर द्विज्ञीय--अधत्सी महरुले में असि-संगरमेष्वर के मन्दिर में। मकान-न० यो ० २।१७७।॥ 

तृतोय--मणिकर्णेज्वर के समीप छुप्त। पुनःस्थापना खुखछा/लूसाह महल्ले में मकान- 

मं० सी-कफे० १३॥६७ में। वहीं बाणासुर की हजार हाथोंव्ली मत्ति। 

बालचन्प॒कूप--आ्रचीन नाम तालकर्ण कूप। ओऔस्ानगंज के महक में। मकान-नं० के० 
॥६।६६१४। 

बालचन्द्रेघबर--प्राचीन नाम ताकूकरणेब्वर। ऑऔसानगंज के महू में। मकान-नें० के० 
५६ ६ (४॥ 

बिन्दुतोरप--लूक्ष्मणबा ल्ा-धाट के सामने गंगाजी में। 

बिस्दुसाघव--इनके तीन मन्दिर वत्तमान हैं: (१) बिन्दुमाधव-घाट के ऊपर पंचगंगा पर 
मकान-नं० के० २३। रे३ में; (२) छूाल्‍ूघाट के समीप बुचई टोछ्ा में मकान-नं० के० 
४४ में; (३) साट की गछी में मकान-न ० के० ३३॥ १८ में; (४) ब्रह्माघाट पर मठ में । 

बिस्दुवितायक--विन्दुमा धव-मन्दिर में पंचगंगा-घाट पर मकान-नं० के० २२३३ में। 

बुधेश्वर--आत्मावी रेहवर के घेरे में मकान-नं७ सी-के० ७१५८ में दाष्टन में अंगारेस्वर 
के उत्तर। 

बुहृस्पतोइयर--अं त्मा वीरेशव र के द्वार के स्तामने मकान-नं ० सी-के० ७।१३६ में प्रसिद्ध | 

प्रह्यतीयं--बारूमुकुन्द के चौहटर के अह्योज्वर के समीप। लुप्त। 

ग्रहनालतौ्थ--भ णिक णिकाधाट के दक्षिण भाग में। 

ब्रह्मावर्त कृूष---दुं ढिएा ज बक्ता मे अपारनाथ मर मं। मकान-नं ०» ग्री-के० ३७।६२। 

ब्रह्मेश्वर---इनके तीन मन्दिर हूँ: (१) वालमुकुन्द के चौहर॒रह में मकान-रू० ही ०७ ३३। ६६- 
४६७ मं; (२) ब्रह्माघाट पर मकान-नं० के० १९॥८२ में, ख़या (३) वहीं मकान-नं ०» के० 
२२।८९ में। ब्रह्माघाट की सीढ़ियों के पूर्व दालान में ब्रह्माजी को तंरहवीं झताब्दी 
की मूर्ति, जिम्चके कारण इस घ,ह का नाम पड़ा। 

ब्ाह्मीवेवी--बा लमुकुन्द के चौहूटुटे भें ब्रह्मस्थर के मन्दिर में । मकान्नन्त्त 5 डी ० 8 3। ६६-६७ | 

ब्राह्मीक्वर--शकरकन्द-गली में मकान-मं० डी० ७।६ में। 

भगीरथकिय--मणिक्रणिका के दक्षिण में बाबा विश्वनाथ सिंह के लकड़ी के अड्जार में। मकान- 
नं» सीं-के० ६०॥४९ के सामने। 

भगीरय विनायक--क्रम्णइबर के समीप छाहोँरी टोछेमें। 

भ्रव॒कर्ण हुब--पंचक्रोशी मार्ग पर टामंशवर के निकट भुइलो गाँव में। 

भवकणोबर--पंचक्रोशी मार्ग पर रामंइबर के निकट भुइल्ी गाँव में यहीं पर। 

भव्रकाल्ली-- (१) सध्यमंप्वर-मन्दिर में; (२) उत्तीके उत्तर मकान-न ० के ० ५३॥६०७७ में। 

भवयमी कुफ्ड--मवरनियां गड़ही। सम्मवत: यही सहासिद्वीश्वर कुण्ड हैं। 

भव्वहव (भद्वोह)--प्राचन छंद भदरऊ महलल्‍्ले में था, वहाँ रूप्त। वत्तमान भोसलाघाट पर 
नागेश्वर के नीचे घाट पर पक्का कुण्ड, जो बालू से ढका रहता हूँ। 


३९६ बाराणसी-वैमव 


भवेश्वर--प्राचीन स्थान भदक में। वहाँ अब मस्जिद है। वत्तमान स्थान अग्नीषयर घाट के 
ऊपर गछी में मकाम-नं० सी-के० २॥४ में उपशान्तेश्वर-सन्दिर में। 

भरतेदब ₹--हनुमान-घाट पर मकान-नं० बौ० ४॥६ में। 

भयतीर्थ--ब्रह्मतालः के उत्तर गंयाजी में। ऊपर तामबाराह की मूृत्ति। 

भवानी गौरों---वाराणसी की प्रधान इंवी, जॉ प्राचीन काल फी अन्‍्नपूर्णा हैं। अस्तपर्णाजी 
की वर्गल के राम-मन्दिर में जगन्‍्ताधजी तथा काछीजी के बीच में। प्राचीन काल में 
यहाँ पर एक कुण्ड भी था, जो मवानी-तीर्थ कहलाता था। 

भवानो-सीर्थ--( ६) इस समय मवानी-तीर्च अन्नपूर्णाजी के पास के दाम-मच्दिर में काछीजी 
के सामते के दाशान में फर्श के नीचे पक्के कुण्ड के रूप में दवा पड़ा हैं। (२) 
गंगाजी में मणिकाणिका-घाट के समीप । 

भवातीफवर--सवाली गौरी के पास चजुतर पर राम-मन्चिर में कालीजी तथा भवानी 
शौरी के बीच में। 

भवैश्र--मी मचण्डी के पास। 

अध्मगाजेक्वबर--काशी करवत के दक्षिण मकान-नं» सी-के० ३१।१५ में। 

भागीरयों त्तौर्य--&खिताघाट के उत्तर में गंगाजी में। 

भागीरथो देवौ--ललिताघाट पर मकान-नं० डी० १६७ में | 

भागोरबोइबर--स्यर्गद्वारी पर पं० मुक्तानन्द चतुर्वेदी के मकान में। मकान-म ० सी-के «० 
ह१ै६॥११॥ 

भाग॑व्तीर्य--राजघाट के किले के मध्य भाग के सामने गंगाजी में | 

भारहारेदबर--संकठाजौ के निकट वक्षिष्ठ महादेव-मस्दिर में मकान-नें० झी-कै० ७।१६र९। 

भारभूतेइवर--राजादरबाजे पर मकास-तं ० सी-के० ५४४४ के पूर्व में। 

भीमकुण्श--मी मचण्डी पर पंचकोशी के मार्ग में। 

भीमचण्ड विनायक--वहीं भीमचण्डी मन्दिर में। 

भीमचण्डी वेबी--पंचक्रोशी मार्ग पर। प्रसिद्ध 

भीमेक्बर-- नेपाली ख़पड़ा महत्छे में काश्ीकरवत में। मकान-नं० र-कै० ३१ ६ * मे। 

भीषण भेरब--मृतमरव नाम से प्रसिद्। मूतमरव महत्ले में मकान-नं० के० 5३ पेट | 

भीष्मकेशव--वद्धकाल-मन्दिर में वद्धकाल के दालान में। मकान-तं० के० ५३।रे६। 

भीष्मचण्डी--ौ पुत्र दुर्गा के दक्षिण । छुप्त।॥ सदर बाजार की चण्डीदेवी पर्द्रहवीं खतावदी 
में मीष्मचण्डी कही जाती थीं, जो उनकी पुनः स्थापना है। 

भीष्नेदबर--मी प्मचण्डी के समीप | छुप्त। 

भीष्मेद्दर हितीय--विलोच्रनथाद पर। नौचे की मढ़ी में छोटा शिवलिंग । 

भूतधात्रीश--सृतेश्यर नाम से प्रसिद्ध। दक्षाश्वमेघ के स्मीष क्रपर गल्ली में मकास-न ० डी ० 
१७।५७ में। इनकी पुतःस्थापना सुखख़ाकत साह के फाटक के भीतर झकान-नं ० सती “के ७ 
१३१५ में भी हुई। दोनों स्थानों पर पूजन होता हैं। 

भूतीदर--फादीपुरा में रानी बेतिया के मन्दिर के घेरे में आपादीश्वर के मन्दिर में। 


वाराणसी के सुविस्यात देवायतनों तथा तोधों का स्थान-निर्दझ् ३९७ 


भुगकेशव--वत्तमान स्थान गोलछाघाट के पास नन्‍्दू फड़िया की सीढ़ी पर मकान-नं७ ए० 
४१३ में। 

भुगुनारायण--सप्तसागर में पवनेश्वर-मन्दिर में। मकान-तं० के० इ३।१४। 

मुखीशेगवर--इनका ही नाम तुंगेइवर तथा घस्वस्तरीष्यर । वर्तमान स्थान वद्धकाछ के घेरे 
में घन्वन्तरीश्यर नाम कें। मकान-नं ० के ० ५२।३६॥ 

सेरवकप--कालमेरव के उत्तर भैरव-्बावल्ली नामक महल्ले में। छुप्त॥ मकान-न७ के० 
हुं २७ ] 

भैरयतीर्थ--त ह्ाधाट के सामने गंगाजी में। 

भअफवेद्वर--कालभरव के पश्चिम गछी के कोने पर मकान-न७ के० ३३।७ में। 

मंलतीर्थ--पचगंगा घाट के पास कहृषमणवाक्ता घाट के प्तामने गंगाज। में। 

मछेग्वर--वहीं | लप्त। 

मणिफाणिफा-तोर्प--पहु बहुत बड़ा तोर्थ है--मैंघिया घाट पत्ने गंगामहरृूत-घाट शक, जो 

चौसटठी घाट के दक्षिण में है। वत्तंमान काल में मणिकणिका-घाट का ही प्राघान्य है, 
जहाँ जंश्रपृष्क रिणी, मणिकणिकेज्वर, मकिकर्णी देवी इत्यादि हैं। 

सणिकर्णिकैंवर--सणिकर्णीक्ष्वर भी इन्हीं का नाम है। घाट से ऊपर चढ़कर मकान-न ० 
सी-कै० ८। १६ में। दर्शन ऊपर से गोमठ के समीप से भी होता है। 

मणिकर्शों विनायक्ष--सणिकर्णिका घाट पर मकान-न०5 स्ी० के० १०४८ के सामने। 

सणिप्रदीप-कुष्ड-- दुह री गड़ही के पूर्व तागनाथ महरूले में सन्‌ १८२२ ई० तक था। अब लुप्त। 
स्टीयफी हड रोड इसको पाट्कर उत्तपर से निकली है। 

झणिप्रवीध जाग--प्रमीप में ही मन्दिरं। छुप्त | 

मत्म्योवरों तीर्य--मछोंदरी का पोखरा। प्रसिद्ध 

मंवालसेशवर- जेपाली खपड़ा कौ गलीं के भीतर फालिफा गली के मोड़ के पास । 
मकानन्त ० डी० ५३ | 

मध्यतेदबर--मैंदा गिन के उत्तर। सकान-न० कै? ५३।६३ के सामने मध्यमेग्वर महल्लें में। 

सनः प्रकामेशवर-- ता क्षी विनायक के समीप। सकान-नं० डी० १०।५०। 

मधुल्लादित्य--मंगलागौरी के मन्दिर में। मकान-नं० क्ें० २४ बेड में। 

भयुखाओ तीर्य--उ4मणबाला-घाट के सामने गंगाजी में। बहौं पर कृष्ड है, जिससे किरणा 
नदी फा उंदभव मानता जाता है। 

मधुरेइवर-“अंसी -संगम पर मंकान-न ० बीए २॥ ६७४ में। 

मरोचिकुण्ड--जोह्भा ताल्ाब। वत्तंमान नाम छोहरा ताकाब। समीप के मरीचीश्वर छप्त। 

भदफेदवर--देणिए नेक शेश्वर। 

म्ररत्त तौर्य--राम घाट तथा अग्नीजवंर घाट के बीच में गंगाजों में। 

महाकाल-कुष्ड--दुद्घी गड़ही। वद्धकाल के पूर्व में, जो अब छुप्लप्राय है। 

सहाफालैदवर प्रथम-- (१) वृद्धकाल के घेरे में वद्धकाक्न के मन्दिर से पश्चिम में। (२) 
कालभैरव के पूर्व मकाल-न ० कैए ३२॥६४ में पूनः स्थापना। 





इचट बाराणसी-वघैभव 


महाकालेदबर ड्ितोग--महाकालगण द्वारा स्थापित। पुराना स्थान ज्ञानवापी के आम्नेय 
कोण के पीपझछ के पास | पुनस्थापना विश्वमाथंणी के घेरे में वैवुष्छेशवर के पदिचिम 
के मन्विर में बड़ा शिवलिंग | 

महादेव--आदि महादेव नाम से प्रसिद्ध। जिलोचन के पिछवाड़े मकानन्‍न6 ए० ह३।६३ में। 

महादेव कूप--महादेय के प्राचीन स्थान के समीप राजघाट किले के पश्चिम छण्त। 
इसको सारस्वत कूप भी कहते थे। 

मसहानावेशवर--अ दिमहा देव के मन्दिर में। 

महापाशझुपतेशबर-नेपाल पशुपति नाम से प्रसिद्ध । छछिताघाल पर मकान-नं ० डी ० १।६७ में। 

मसहाबल्त नृसिह--फामेश्वर महादेव के घेरे में पुतः स्थापित । प्राचीन स्थान ऑकारंक्वर के 
पुत्रं। छप्ता। ल्‍ 

महाभयहर नृप्तिह--पितामहंइ्वर के पदिचम। झीतझांगलछी में कहमीरी मझछ की हवेली 
के .समाप। मकान-ज ७ स्ीन्‍केंक ७९२ में। 

महामुण्डाचण्डो--वत्तंमान काल में वागीश्वरी देवी को महूग्न॒ष्डा चण्डी कहा जाता हैं। 
मकान-न ० जेँ० ६॥३३॥। 

महामुण्डेदवर--वहीं। प्राचीन स्थान ऋणमोचन तीथं के समीप. जहाँ अब लुप्त । 

महाराज वितायक--बड़े गणेश नाम से प्रसिद्ध। मकान-न० के पढें ?ै०३ै। 

महादंण्डा--लोलाक॑ के उत्तर मकान-नं० बी० २११७ के समीप मे हटाकर अब दर्गाजी में 
काजीजों ताम से वत्तमान। 

महालक्ष्मों प्रथम--प्राचीत क्थात आादिकेशन के पास | वत्तैमान कैदारेंस्वर के दक्षिण, 
मकान-नं ० वी ० ६।९%९ | 

मसहाहक्मी द्ितोय--छक्ष्मीकुण्ड पर प्रसिद्ध मकान-नं ० डी ५२।४० | 

महालक्ष्मी तृतीय-- कृत्यकल्पतरु में श्षीदेवी साम। ओकारेफ्कर के समीप । लुप्त। छध्मी- 

कुण्ड पर मकान-नं० डी० ५३३८ में जाविछब्मी नाम से प्रतिष्ठित । 

मसहालक्ष्मी-कुल्ड--लक्ष्मी कुण्ड नाम से प्रसिद्ध | 

अहालक्ष्मी-लीव--आ दिकेशव के समीप गंगाजी में | 

महालक््मीयवर--लक्ष्मीकुण्श पर । सोरहिया नाथ नाम से प्रसिद्ध । 

महायभज्ञात-ह्तम्भ---ला ट मे रव पर दी स्तम्भ बे--एक महादमक्षान-स्तम्भ, दूसरा कु रस्तस्म | 
महाप्मप्लान-स्तम्म छुप्त। उस्तका ज्ञीपंक काहूभरव के समीप मकान-न० कें० हेरे।६ 
में रखा है और उसका प्रतीक दण्डपाणि भैरव नांस से मकान न ० के ० ३१।४६ में हैं। 

संहासिद्धकुण्ट--इसके सम्बन्ध में विवाद है। सम्मवतः मवनिया पोस़री। समीप के इहएबदर 

हीं महासिद्धी इवर हैं। 

सहासिद्धीन्‍्चर--कुरुक्षेत्र के समीप मकान-तं० बी० २।२८२ में अबबा भवनिया पं:ख़री के 

के पास इन्द्रेब्वर नाम के । 
महियाशुरसीयं--प्रक्ञ| दघाट के कु छ घत्तर का तर्थ गंगाज में। 
मसहेड्वर (शुल्क )--प्रथम स्थान शानयापौ के सै ऋत्य कोण के पौषऊ के पास्त। बत्तंमान 
शूलटेकेववर नाम से दशावव मेष पर और महेद वर ताम से सणशिकणिका-घाट पर। 


बाराणसी के सुविल्यात देवायतनों सथा तीरथों का ज््यान-नि्द श बेघर 


महोस्कटेकबर-का्मइव र महादेव के घेरे में । मक्तान-न एू २॥९ | 

भंगरूतनीय--छक्म णवाक्ला-धाट के सामने गंगाजी में । 

संगलविनायक--पंगज़ागौरी के मन्दिर में | मकान_न ० के ० २४। ३४। 

संगलागौरौ--मकास-नं ० के० र२८।३४ में प्रसिद्ध | 

मसंगलोदक्प--मकान-नं ० के० २३।८६ में । 

संडविनाथक--ल्क्ष्मीकुण्ड पर मकान-नं ० डी० ५२।॥३८ में। 

मंदाक्नीतोर्थ--मंदा गिन का पोखरा। प्रश्निद्ध | 

मातुकुण्ड--पित्तरकुण्डा के समीप माताकुष्ड के नाम से प्रल्यात। सम्मक्तः सिद्धपुर के 

विन्दुसरोवर का प्रत्ीक। 

मातृती्य--दक्शाइवमैघ पर शौतल्ताजी के मन्दिर के पास अब लुप्त । 

मातरः-- द्शाइवमैघ की ज्ञीतज्ञा के मन्दिर की देवियाँ। 

मातलीक््वर--काशौ खण्ड में इश्तका ताम माछतीपवर हैं। वुद्धकाछ के पेरें में मकान-स० 
के० ५२।३९॥ 

मानसरोवर-तोये--मानसरोवर तालाव। प्रश्निद्ठ, परन्तु अब छष्त। 

प्ार्कण्डेगतॉर्थ--इस नाम के दो तौर्थ हूँ: (१) पंचगंगाघाट पर गंगाजी गें; (२) छछिता- 
घाट के दक्षिण तथा चौसटुठी घाट के उत्तर कित्ती ज़््यान पर गंगाजी में । 

साकंण्डेये्चर--इनके तीन स्थानों का वर्णन है, जिनमें से दो हप्त हैँ। वत्तमान एक झु्थाल 
हुंडिराज गली में दष्डपाणि-मन्विर की बंगछ में। मकान-नं ० सी-फे ० ३६१० में। 

मसालतोीइवर--देखिये मातकछीइवर | ! 

साहेंगयरो देवौ--विष्वताथजी को कचेहरी के गल्यारे में उत्तर की दीवाज़ में। 

सास्धातृतीबं--लछछिताघाट के समीप कुण्ड। लुप्त । 

सान्धाजीजइवर--मोक्षद्वारेइवर के समीप सकाने-तं ० सी-के ० ३४। १४ में | 

प्रिजवितायक--आ त्मा जी रेश्यर के घेरे में। सकान-न ० सी-के० ७१५४ । 

मुकुटकुण्ड--गोआवाई का कुण्ड, नवावर्गज में ऐसा प्रश्िद्ध मत है। दूसरा मत यह है. कि यह 
कुण्ड कमच्छा के समीप कहीं पर है । 

मुकुरयवएय--गोअआाबाई के कुण्ड पर लुप्त। कुछ दिनों पहले तक जत्तंमान थे। अथवा 

कामाक्षा पर । 

म्‌फ्तितीर्थ--म णिकणिका-घाट के समौष गंगाजो में | 

मुणनिर्मालिका गौरी--गायघाट के ऊपर हनुमानजी के मन्दिर में। 

मुणप्रेक्षणी देवी--मंगलागौरी मत्विर में मंगलागौरी से उत्तर पात्त में ही। मकान-में० 
क्रेंए ३४ी ३४ ।॥ 

मुचकुस्वेदघर--गौदौ लिया पर बड़ादैव नाम से। मकान-मं ० ड्री० ३७।४०॥ 

मुण्डविनायफ--सदर बाजार में चण्डीश्वर के मन्दिर में। 

मुस्वीक्-पुराना नाम अपमुत्युहरेधश्धर। अब मत्युंजय भाम से प्रसिद्ष। मकान-न० बेल 
५३॥३९ | 




















चफ्फ बाराणसौ-वभव 


सेचावरुणतोर्थ--अग्तीइ्य २-घाट से उत्तर गंगाजी में। 

मोदकप्रिय वितनायक--जआदिमहादंव में शिल्ल चन के समीप! 

सोवबितायक--काशी करवत में। मकान-न ० सी-कें० ३१।१२। 

मभोक्षह्ार--मोक्षद्वारं शव र॒ के समीप का गंगाजी का मार्ग 

मोक्षहारेदबर--हल्तिधाट के समीप मकान-न ७ स-केरू ३४।१८ में। 

पमतोर्थ--यमघार प्रस्तिद्ध। संकठा घाट के समीप। गंगाणी में। 

घमावित्य--संकठा घाट की त्नी ही पर। मकान-नं ० सौं-कैए ७।१६४। 

ग्रभेग्चर--यमघाटद पर गंगा-त़ट पर। संकठाघाट के पास। 

पमुनेदबर- -विकोंचन के मन्दिर में। 

पक्षविनायक--यावू सज्प्रसाद के मन्दिर में मकान-ह#० सौन्‍्के० ३७२९ में। ये सर्मीप 
की ब्रह्मपुरी में कुएँ के पास हैं, ऐसा भी दुसरा मत है। 

यज्ञबाराहुफेशाव--हव छी मेक्वर के पस्मीयष । सकान-न० ए% १३१॥३२९ कौ दीवार में। 
पुन/स्थापना मीरघाट, मकान-न ० डी० ३।७९। 

पजवाराहतीवं--राजपघाट के किले के सामने राजघाट के कुछ उत्तर-पुत्र की ओर गंगाजों में | 

पज्ञोदकप--ओंका रेदवर के टी ले के ईशान कोण में कत्तमान। फुछ छोश इसको हो अघोरोदकप 
कहते हैं। 

याज्वल्क्पोश्वर--संकछाजी के मन्दिर की दीवाल में स्रीमाथिनायक तथा सेनाबिनायक 
के बीच में। 

घोगिनीतीबं--चौसट्ठी घाट तथा राणामहछू-घाट के सामने गंगाणी में। 

मोगितीपीड--राणामहल् में जहाँ ६४ गोगिनियाँ स्थापित थीं। फुछ अ्ी भी हैं। 

शत्मेघबाय--बुद्धफाल की सड़क पर बीच में। मकान-नं ० कै० ५३।'४०। 

राजपुत्रविनायक--राजघाट के किले के भीतर सड़क के दक्षिण में। 

शाजराजेबर--इनके इस समय तीन स्थान है; (१) आविमस्थान घृघरानी गरीं 
में सड़क पर मकान-न० सौ-कै० ३९।५७। (२) स्वर्गववारी पर मकान-नं० सी० कि० 
१०।१६ के चब॒तरे के नीचे, (३) बुंदिताजगली में मकान-मं० ज्ली-के० ३५३ ॥ 

शामकुण्ड--छव्मता महुल्‍ले में प्रसिद्ध | 

शामतीयं--रामघाट के सामने गंगाजों में। 

शरमेदबर--इनके पांच स्थान हूँ: (१) बीर रामेशबर--रामघाट पर, (२) दामकुण्ड 
पर [मकान-नं० डी० ५५६१५), (३) हनमानघाद पर सकान-स० औीक डे डे दे में। 
हनुमान्‌ जी के घेरे में, (४) मानमन्दिर-घाट के ऊपर सोमेग्वर-मन्दिर के पास 
मकान-नं ० डी० १६।३४ के समीप, [५) पंचक्रोशी मार्ग पर। पहलें और पाँचवें 
स्वतन्त्र हैं, परस्तु दुसरे, तीसरे तथा चौथे एक ही देखता की मिन्‍्ग-मिन्‍न काल्लों की 
पुनःस्थापता का स्वरूप हैं, जिनमें चौथ अपने प्राचीन स्थान के समोप हैं। 

कातरोवस्तोय--अहुल्थावाई-घाट के सामने गंगाणी में। 

शबावापसकुण्ड--सुंर्गी। गड़डी का प्राचीय तताम। मच्छोदरी के उत्तर में। 


वाराणसी के सुविक्यात देवामतनों तथा ती थो का ह्थान-निर्देश ० 


शावासतीर्थ--म शिकालिका-घाट पर गंगाजी में। 

शड़ावासैद्वर--म शिकलिकेइवर के दक्षिण। अकपुष्करिणी से से हुए। वहुधा बाल के नीचे | 

रप्रेबबर--भिपुरा भरवी के मस्दिर के पास मकान-न ० डी० ५३३ में। 

शर्वेक्वर हिल्तीय--सुर्गी गइही के तट पर। कुप्त। 

सण्भरव--हनु मानघाट पर [१३] भकान-न० बी ४१६; (२) गोमठ की दीवाल में। 
मकान-म ० सौ-केठ <॥२१॥ 

रेबातीर्य--रेबडी तालाब प्रसिद्ध 

रेबन्तेशबर--विन्दुमा घव-घाट की सी दियों के ऊपर फाटक के पास छोटे शिवाहूप में। 

(भाचाय ) लकुलीइवर--महादेव के आदिम स्थान के दक्षिण में। हुप्त॥ इनको एक 
आधुनिक मूर्ति महापाशुपतेइ्वर मन्दिर [नेपाल पशुपति-मन्दिर) के द्वार पर प्रतिष्ठित 
है। हिताघाट, मकान-म ० डी १॥६७। 


खक्तितागौरी--ललिताघाट पर प्रसिद्ध | मकानजं० डीं० १॥६७। इनका पहला स्थान 
विशज्वाल्ाक्षी के दक्षिण में था। 


ललहितातीय--लकिताघार पर गंगाबेशाव के सम्मुख गंगाजी में। 
लक्ष्मणेदवर---हुनुमारूघार पर मकान-न० बोर ४४४ में। 
सक्मीतोर्थ--लडगीकुण्ड का नाम | 

लक्ष्मोनुसिहु---गाजमन्दिर में। मकान-नं ० कें० २०१५४ | 
लक्ष्मीनसिहतीर्थं---राजघाट के किछे के सामने गंगाजी में पश्चिम की ओर। 
कांगलीवयर--सत्त॑मान स्थान खोवावा जार में मकान-तं > प्ती-के० २८॥४ में । 
छौछार्ब--सर्दनी महल्ले में प्रसिझ | 

लौमशेश--घुझकाछ के घेरे में। मकान-त ० के ० ५२।३९। 


वक्॒तुण्डविनायक--सरस्वती विनायक नाम से प्रसिद्ध। चौत्तदृढी घाट के समीप। सकान-नें० 
डी० २०१४ ॥ 


वरणानवी--प्रसिद्ध | 

घरणाप्ष गम--अदिकेशव के प्ृ्मीप गंगा हैथा बरणा का झंगमस्थल। 

बरदविनाथक---प्रल्लादपाट की सड़क पर। मकान-नं० एु० १३॥१५४ के बाहर। 

वराहपवर-(१) सिरद्धेक्वरी-मग्दिर में अपने प्रार्चीन स्थान के सर्मप; (२) द्शाइ्वमेंघ- 
घाट पर मकान-न ० डी १७।११४९ में। 


वरुणे्वर प्रथमत--हुं ढिराजन्गली में मकान-न० शीन्‍-के० ३६।१० मभें। काशीख़ण्ड में इतका 
नाम फकण्णेश्वर कहा गया है | 


अक्णपतर वितीय--सिडि विनायंक के कपर मकान-नं > प्ी-केल ८८ में। 

वह्िह्य ऋ षि--सेंधिया पार के ऊपर वक्षिप्ठ-बामदेव म्दिर भें। मकान-न ७ सौ-कै ७ ७। १६१॥। 

बहिधव्ठत्ती्य--वद्माषवमंघ-ध।र के दक्षिण चौस्चरढ़ी घाट के पहले गंगाजी में 

पश्चिष्केदवर प्रथमं--यत्तंमान स्थान: [१) रूछिताघाट गंगा दित्य के पास मकान-न ० डी७ 
१४६७ में; (२) रॉघियाघट पर वक्चिष्ट्वाम देव मम्दिर, सकान-न ० सी -के 5 ७। १६३ में। 

बशिष्डेबवर (ह्विं०)--वरणासंगम के पुर्व उस पार। 


है. वाराणसी-बंमव 


वासदेव ऋषधि--शिव लिंग-हूप में वामदंवेग्वर का पूजन होता हँ। पहले इनकौ ऋषि-हूप 
की मृत्ति थी, जो अब लुप्त है। मकात-त ० सी के० ७।१६१। 

वामदेचेदवरु--से घियाघाद पर ऊुपर मकान-नं० सी-के० ७।१६४९। 

वामनकेशव--इस समय भिलोचन के समीप मघुधूदन नास से प्रसिद्ध। मकान-नं० ए७ 
२।२४। प्राचीन स्थान आविकेशव के समीष। 

बामनतोथ्थ--राजघाट के किले के दक्षिण गंगाजौं में। ः 

वायुकुण्ड--मुलोटन गड़हा । 

वाशणसों देवी--वत्तमान स्थान चिक्|चन-मरिदिर में। 

वाराही देंवो--मानमन्दिर-पाट के उत्तर सकान-त ० डी० १६।८४ में। 

वाल्मीकीकझ्वर--जिलोचन-म र्दिर में । 

घासुकि-कुण्ड--ताग्कूजआ के समीप लुप्त । 

वासुकीक्वर--वत्तंमान स्थान (१) आत्मावीरेश्वर के समीप मकान-नं ० सी-के> छाशप५ 
में; (२) नारदधाट के ऊपर तारदेश्यर के सामने मकान-नं० डी० २५१६१ में । 

विकेटदिल वितायक--धूपचण्डी टंवी के सन्दिर में पीछे की और | मझकान-नं» जे० 
रह ३४ में । 

बिकटा सात॒का-- (१) आत्मावीरेश्यर-मन्दिर में। कात्यायिनी दुर्गा ; [३२) संकठाणी 
मकान नं ० सी-के० ७।१५९ में। ये दोनों स्थान नवीन हैं। प्रथम स्थान ह्व्लीनेश्वर 
के उत्तर में था। 

विघ्ननायक गणेश--विश्वनाथ के घेरे में पावंती देवी के मन्दिर में पहिचम की दीवाह में। 
प्राचीन मूत्ति ल्ण्डित हो जाने पर नई संगमरमर की मूत्ति स्थापित हुई है। 

विघ्तराज विनायक--चित्रकूट के ताक्चनाव पर। मकान-म ० जे ११३१।॥ 

विध्नहुरकुण्ड--अमररंबातार के समीप छप्त॥ विष्नहर्ता गर्णश भी छुप्त। 

विघ्नेशधबर तौय--वी रंइवर-ते, थे सथा हरिदचन्द्र-तैर्थ के बौच गंगाज॑ में। हरिवचन्द्रे स्वर के 
उत्तर संकठाघाट के सामने। वहाँ के गणंश की मृत्ति संकठाजी के मन्दिर में रखी हैं। 


विजयलिग--विश्वनाथजी के घेरे में निकुस्म के समीप! 

बिटंक नरसिह----केदा रेश्वर के मन्दिश में। मकान-मे० बी ६॥१०२॥ 

घिवार नर॑सिह--प्रल्लाइघाट पर। मकानं-नं० एक १०८२ । 

बकिवार नरसिह-तीय--दाजपघाट के किले के मध्य भाग के सामने गंगाजीं में। 

विद्येतवर--ती मवाल्ी ब्रह्यपुरी में मकान-नं० सौ-के० २।४४१ में। 

विधितीर्ष--विधीश्वर के पास। अगस्त्यक्तुण्डा में अगस्त्पेश्यर के पूर्व गली के मोड़ पर। 

विधि देवी--विघौोववर के समीप। 

विधीववर--अगस्त्येश्वर के आरतेय कोण में। अगस्व्थकुण्डा में। 

बिनतेपबर---का्मइव र-मर्दिर के द्वार पर खसख्ोहका दित्य के समीप सकाग-नं ० ए० २। ६ में | 

विमलोादित्थ--जंगमवाड़ी में ख्ारोबुलआ के पास, मकान-न० डी० ३५।२७३ में हशिकिषोक्वर 
के समीप । हे 


बाराणजस्नी के सुविख्यात देवायसनों तथा तीथ्थों का रथान-निर्द शा ४०३ 


विनलेइबर--नया महूदंव महुल्‍ले में नीलूफण्ठ नाम स्रे प्रसि्ध। मकास-मं० छु७ १०४७ ॥ 

विमलोदक-कुण्ड--अकारेश्वर के नै त्यकोण में नौगुतुरी गड़ही। समीप के विभज्ेश्वर तथा 
भुगोरायतन लुप्त । 

बिशपाका- विश्वनाथ के घंरें में प्नइचरंशवर के पूर्व प्राचोच बड़ा दिवल्िंग। 

विकृपाक्षों गौरों--विश्वनाथ के घेर में न॑ऋत्यकोण के छोटे मन्दिर में। 

विज्ञाल तीर्य--विज्ञालाक्ष। के पीछे गंगाजी में । 

विज्ञालाक्षों गौरी-न्‍मो रघाह महल्ले में मकान-मं> ही ३8॥८५ में। 

विश्ञालाक्षोब्चर--विशज्ञाल्ाक्ष|-मग्दिर गें। मकान॑-नं० डौ० ३ट५। 

विज्वकर्मपेवर प्रथम--स्ट्रीथफो हुड रोड़ पर ग्वाऊ गड़हे के पास मक्तान-न० ए० ३४६४६ में। 

विश्वकर्मंगवर व्वितोय--अंतत्मावीरेंफ्चर के समोप बुहस्पतीश्य र के मन्दिर में सी-कै ० ७। १३३ में । 

विज्रवतोर्थ--मणिर्काणिका-घाट के प्ामने गंगाजी में। 

विववभु जा गौरी--धर्मजुप के ज्मीप। मकान-नं० डी> २।१३। 

विज्वा गौरोी--सिद्धिविनायक के पिछलवाड़ं। 

विज्वावह्वीएवर (अबबा विश्यावशुक्ति])--अगस्ट्येश्वर के मन्दिर में सुतीक्षण की सूत्ति 
नाम से प्रख्यात मुखछिंग। मकान-नं ७ डी ० ३६।१६ | 

विश्रवेदेवेशवरश--अध्यमेक्वर के देक्षिण के छिवालहूप में। मकान-नं» के ० ५३॥६३ के सामने। 

विशवैद्वर प्रथ--प्रथम स्थान रछिया की मस्खिद में। मकान-न ७ सी-केछ ३८।५। तत्यदचातु 
क्ञानबापी मस्जिद के सुथान पर और वत्तंमान मकान-नं ०» सीन्‍्के० ३५१६ में प्रसिद्ध 

बिड्वेगवर द्वितौय--आुऊू मास चि७्रॉंघबर, जो लिफपिप्रमाद से किसी समय चिश्येक्वर हो 
गंया। (देखिए कृत्यकत्पतर तीधं, विवेचननकाण्ड, पु० ७२) मकान-न० के० ५४४३४ 
दारानगर में। 

बिश्णु--ज्ञानवापी के विश्वेदबर-मन्दिर के सुवितमण्डप में स्थित विष्णु मशवान्‌ की 
म॒त्ति, जो अब विज्ञायजी के मश्दिर के तक त्यकोण में विरूपाश्षी-मन्दिर में रखी हूँ। 

विष्णु तीर्थ---भणिकर्णिका घाट के समीप गंगाजी में | 

बीशतज्ोय--सेंकठाघाट के आम्रपास गंगाजों में। 

वौरभबेसर प्रथम---मध्यमेशव र के वक्षिण के क्षियाकूप में । मकान-न » के ५३।६४ के प्ामने। 

बोरभज्ेक्वर हितीप--जशानवापी मस्जिद के वायवध्यकोण में स्थान। अब छुप्त। 

वॉरमाधव--आत्मावीरेस्वर की बाहरी दोबाल के आह में छोटो-होी मूत्ति। मकान-नें० 
प्ी-कैंठ 93॥7५८ | 

बोरेइवर-- आत्मावीरंडव र॒ नाम से प्रसिद्धा। मकान-नं० सती-के० ७१५८। 

बुज्ञकालेक्यर--वद्धकारू महुल्लें में मकान-नं० कै० ५३।३६ में प्रसिद्ध | 

बुद्धाविश्य--मी रघाट पर मकान-न ० ही ० ३। १६ में। समीप में ही गंगाजी में वद्धाक॑ तीर्थ । 

वुषभध्वज--कर्पिरूघारा के ज्ञमीप प्रसिद्ध 

पुवर्भेश्वर--वत्तभान स्थान गोरखनाथ के टोौले पर। मकान-नं० कै ७८ट।फट। 


डक वाराणसीो-वैभव 


वृषझ॒द--हरती रथ के पश्चिम तट पर वत्तमान मन्दिर में सक्ति रखी है। 
मअकान-न ० फकैंठ ४६।३४७॥। 

वेबेशबर--  दिकेशंन पर | 

वेकुष्ठभाधव--सेघिया घाट के ऊपर | मफान-न ० सी-के० ७; १६५॥ 

वेतरणी दौधिका--पु गी गड़ही के समीप रुप्त। बत्तमान काल में छाटमेरव के पूर्व में 
थोड़ी दूर पर एक भील। 

वैद़गाथ--फोदई की चौकी के सामने। मफान-में ० ही ० ५०।२० | 

वैज्येक्वर कुण्ड--लुप्त। प्रतीक-हूप में वृद्धकाह के मन्दिर में अमृतकुण्ड नाम से। मकान+ 
न४ कें० ५२॥३९॥ 

बरोचनेक्बर--पीमा विनायक के पीछे गली में प्राचीन घ्लिव॒लछिंग। पुनः स्वापिता 

व्याप्लक्वर--मृतभभरव महहूके में | सकान-न० के ६३। १६। 

व्यासकृप--कर्णघण्टा तालाब के पूर्वीय तट पर। मकान-नं० कें० ६०६७ में। 

व्यासेगवर प्रथम--वहीं पर ताहाय के दक्षिण-मग्दिर में, जो अब पानी में डत्र गया हैं। 

व्यासेद्बर दितीय--विष्यनाथजी के गर्भगृह के उत्तर। भोग जस्नपूर्णा के दक्षिण-द्वार में 
पास [सौरपुराण) 

शफवर--इन्द्रेगवर नाम से प्रसिद्ध। मणिकणिका पर। 

गतकाऊेववर--बर्तमान काल में ठठेंगी वाजार में पीतल के शिवाल्ते में गत में। मकात- 
न० सी-के> १७॥२४ के पास। 

दर्नेदखरेंदवर--विययना थजी के घेरे में मन्दिर के नै ऋत्यकोण में। पीतल की जछहूरी में। 

दशिभूषण लिग--पापमोचनेइवर नाम से पापमोचन पोखरे के समीप । ऋणमोचन के पूर्व । 

शर्बुए हबर--हूलमानघाट पर मकाम-स० बी डाड४ में। 

बंकुकर्णवर---धंखूघारा महुल्छे में। मकान-तं० थी० २२।१२० के सामने। 

बंखितीय---आ दिकेशांब के सामने गंगाणी में। 

इंखिसाधव--व लं॑मान शीतलाघाट पर महढ़ी में। 

शॉल्रमावजतोम-- राजपघाट के किले के सामने गंगाजीं में। 

शंजोशारतीर--४ंखूघारा का तालाब प्रसिद्ध 

शालकर कर विनायक---मरडुआडीहु में ताकाव कै उत्तर प्रसिद्ध | 

झाल्तस्वीकबर--त्रिलोचन-घाट पर नौचे की मढ़ी में बड़ा शिवलिंग। झान्तेशयर नाम से प्रसिद्ध । 

शास्तिकरी गौरी--बत्तमान मद्ियाघाट और कफरहाघाट के बीच बरणा-तट पर । 
पुनः स्थापित्त। 

झिल्चिचण्डी--8कमीकुण्ड पर महालक्ष्मी -मन्दिर में पूर्वाभिमुखी देवी। मफान-न ० डी० ५२।४०। 

शिवबूतो--( १) स्वर्लॉनिस्वर के समोप; (२) मीरघाट पर हमुमानजी के मन्दिर में। 

शिवेक्वर---विए्वेश्व रगंज़ में । मकान-न ०» कै० 'डड। 8 8 में । 

शिवेशवरकुण्ड अयवा बौवतड़ाश--इसका बत्तंमान साम हालू गड़हा था। सन्‌ १८२२ ई० तक 
यह था। उसप्तके बाद इसको पाटकर उप्तपर चिद॑ग्रेदवरशंज का बाजार बना। 


हज 


याराणस्ी के सुविस्यात देवायतनों तथा तीर्थो का स्थान-निर्देश जप 


शुकेश--काशी गोशाल्वा के पश्चिमों फाटक की वगछ में कोठरी में। मकान-नं ० के ० ४०२० | 

वककप--काछिका गो में | मकान-मं ० डी० ८।३० के सामने । 

शकेइवश---का छिका गंछी में। मकामग-नं० डो 2॥३०॥ 

शष्फेबबर--फैदा रेक््वर की अन्‍्तर्ग हन्यात्रा में झुक्केशघर नाम से पूछित। मकान-नं० बी 
रहट५। 

श्ंगा रगौरी--ज्ानवापी के विश्वेष्यर-मत्डिट के शंगार-मण्डप में | छुप्त । अब भोग अन्तपूर्णा 
नाम से विश्वनाथ-मन्दिर में ईशान कोण में। ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमीय भाग में 
जो बीच का हार बन्द है, उप्तफे उसके सामने इनका स्थान-पुजल भी होता हे। 

शबॉपसाघव---व्षंसान स्थान राज-मन्विर में। मकाम-नं ० कै० २०।१३७। 

बोषतीब--टाजघाट से कुछ दूर ईशान कोण में गंगाजी में। 

बौलाव ततौर्ष--इसका नाम नन्दितौर्थ मी हैं। मणिकर्णिका-घाट के समौप। 

बल्िडबए--म ढियाघाट पर शैहूपुत्री दुर्गा के मन्दिर में। 

वलेबबरी--आलपुत्री दुर्गा का नाम। मसढ़ियाधाद पर। 

शौनककुणए/--बहे गणेश के उत्तर नई बस्ती में सन्‌ १८२२ ई० तक था, अब छुप्त | समीप के 
शीनकेक्र मो छप्त। 

श्रीकष्ठछिग--लक्ष्मीकुण्ड पर मकान-नं ० डी० ५२३८ में। 

शरीमुखोगुह्ा--ऑका रंझ्वर के टौले के नीचे। अब उभ्तका द्वार बन्द हो गया है। झप्त | 

श्र्ोद्बश--रस्नेगवर॒ से मित्ले हुए उत्तर के मन्दिर में। मकान-नं० के० ५३ै।४०। 

इवेतड्रीप-ती य--अा दिकेदाव का मच्दिश जिप्त स्थान पर हैं, उत्तका नाम । 

परवेतमाघज---मी रघाट पर हतमानजी के मन्दिर में । मकान-च 5 डी ३॥७५%॥ 

इवेतेह्चर---पाँचों पाण्डवों के मन्दिर में, सक्कोन-न० सौ-केल २८॥१०॥। 

पडानन प्रयम--मणिकाणिका पर तारकेश्वर के पुर्व। छुप्त। 

घडानन ट्वितीय--सतौस्वर-मन्दिर में अब लुप्त। भब्त मृत्ति काल्‍ूमेरव-मग्दिर में रखी है। 

घड़ामन तुत्तीप--वत्तमान आदिमहादंब के पश्चिम स्कन्देत्वर में । छप्त। इनको गुप्तकालीन 
मृत्ति जारत-कलाम बन में हैं। 

सगरेदवर-स कठाजी के मन्विर में। मकान-न ० सींन्‍फे: ७]१५१ | 

सतोशबर--इन्हीं का नाम दाक्षागिणीश्वर है। रत्मेदवर के पूर्व मकान-न ० के० ४६॥ ३२॥ 

सप्तसागर तीर्च--कछप्त।॥ इसी स्थान पर सप्तसागर महत्था बसा हूँ। 

समुव्रेबबर--वॉसफाटक से दक्षिण सड़क पर ही छोटे मन्दिर में। मकान-नं० सीन्‍्के० 
३७। ३२ के बाहर ही। 

झर्वफ्बर--पाण्डेयघधाट पर लक्ष्मीतारायण के ऊपर। 

सरर्यती देवी--गोमठ के समीप मकान-नं० स्ती-के० ७॥१०५ में नौल सरस्वती नाम से 
प्रसिद्ध। नीचे गंगाजी में सारस्वत तीय॑। 

सरह्यतीययर-- धिक्लोचतघाट पर हिर््णगर्भा्वर के पाश्न। 

संगमेदबर--आ दिकेशव के पूर्व बरणा-संगस पर | 


है बाराणसी-वभव 


संनिहुश्या तोवं--(१) कुरुक्षेत्र का तालाब, तथा (२) सोनहटियां गरड़ही। 

संवत्तइबर--पचिपाण्डव-मन्दिर में। मकान-नं० सी-के> ३८।१० | 

संहारभरव--वत्तमान ह््यान पादन दरवाजे के पास। मकान-सें ० एर ६ै।८३। 

सारस्वतफ्प--दे लिए महदंब-कप । 

पतारस्वत तोथ--म णिकशिका-घाट पर शोमठ के सामने गंगाणी में। 

सांहियतोर्य--राजघाट के सामने गंगाजोी में। स्ांस्येक्वर छप्त। 

सास्बादित्य--सुयंकुण्ड महल्‍्ज़े में कुष्द के तट पर मन्दिर। 

पताम्वा विश्य-कुण्ड---म्य कुण्ड नाम से प्रसिद्ध औरंगाबाद के समीप | 

स्िद्धकूट--वागेशस्वरी के चारों ओर का कँचा हुथान। 

सिवृध्यष्टकेइबर--बहे गर्णन्न पर। मकान-सछ के ५८।३६०३।॥ 

सिदृष्चष्टक कुष्ड--गर्णश गड़ही नाम से प्रसिद्ध । इसको पाटकर हूरिएचन्द्र कॉलेज को 
भवन बना हैं। 

सिद्धयोंगेक्वरो-- सिद्धंडव री महरूल में सिद्धेबवरी नाम से प्रसिद्ध । मकान-न ७ सी-के० ७। ६ २४ । 

सिद्धलक्ष्मी वैवी--मणिकणिका-घाट पर सिद्धिविनायवः के पिछला ड़े। 

सिद्धवापौ--वागंश्वरी-मन्दिर के दक्षिण। लुप्त। 

सिद्धिविनाधथक्र--म णिकणिका पर। अमेठी मन्दिश के वास। मकान-क७ सौन्‍्के० ९४१ । 

पिद्धेश्वर प्रथमं--सिद्धकुट पर। वत्तंमान वागइकरी के दक्षिण। मकान-न७ जें० ६ढ८४। 

सिद्लोवर दित्तीय--कुस्लेंत्र के समीप मकान-म_० बी० ३।२४२ | | 

सिह॒तुण्ड बिवायक--वाछमुकुल्द के चौहटद़ा में ब्रह्मॉक्चर मन्दिर में। मसकोन-सं> डी० 

हेरे। ६६-६७ । 

सीतेववर--हुनुमानघाट पर मकान-न ० वी ० ४४२ में । 

पतीमावितायक--हु रिह्चन्द्रेश्वर के सामने संकठाजी की दीवार में। 

चुप्रतीक सरोवर--कमाल गड़हू। 

सुमस्वावित्य--हनुमान-फाटक पर तुल्सीदासजी के हनुमानजी के मन्दिर में। 

सुमरत्वीदवर--3सी मन्दिर में । 

घुमुज़विवायक---ोंयाछी ख़पड़ा की गली में। मकान-नं० सीं-कैण ३५।८। 

सुमुजेक्वर---खिलोचन पर पादोदककुप के समीप सकान-न० ए० ३े।८७॥ 

सृक्ष्मेदवर--घूप चण्डी दंवी के मन्दिर में पिछवाड़ें। विकट़ द्िज विनायक के स्ामने। सकाने- 
न जू० (३॥३३४। 

पुष्टिवितापक--का छिका गली में मकान-नं> डी ८३ के बाहर की दीवाक में। 

तैनाबिनायक--संकठाजी के मन्दिर के बाहर कौ दीवाल में हरिश्चन्द्रेश्यर के सामनें 
सीमाविनायक के पाम़। 

सोॉमेक्वर---वह्ंमान दो स्थान--[ ६) मसासमब्दिश-घाट पर मकान-नं० डी» १६॥३४ के पास 
प्रसिद्; (२) पाणष्डंघार के ऊपर। 

सौभाग्य गौरी--वत्तंमान आदिबिस्वेदनर-मन्दिर में उत्तर की कोठरी में । सकान-+नें० 
स्री-केण इंटाट। 


बाराणत्ती के घुविश्यात वेवायतनों सथा स्तीर्थों का स्थान- निर्देश न ७७७ 


इ्कस्वतीय--मणिकरणिका पर तारकैशबर के पास गंगाजौं में। 

हक्न्वेबबर--आददिमह। देव के समीप । रुप्त। 

स्थाणु--कुण्क्षेत्र-तालाव के स्रमीपष मकांन-नं० धी०ए २॥२४७ में। 

ह्थशजंघ विनायक--दी स्थान--[ १) टानीकुओआँ पर छोटे मन्दिर में चित्रघण्ट विनायक के 


पास भकाम-न ० स्ी-कैट २३॥२५ के बाहर; (२) पश्षुपतौयवर-मम्दिर में। मकान-नं० 
सी-फे० ६३।६६। 


स्थलदमस्त विनायक- -मानमन्दिर महहले में सोमेस्यर के हार पर । मकान-नं० डी १६।३४ 
के समीप | 

स्वप्नेक्बर--( १) शिवाक्ाघाट के समीप प्रसिद्ध; (२) छोलाक के उत्तर समीप मे मकान-ने ७ 
बी० २।३३ में। 

ह्वप्नेदजरों--बहाीं स्थप्नकवर के पास। 

स्वयस्भू लिग---रामकुण्ड के पास छकसा महह्ले में। मकान नठ डी० ५४११४ के बाहर। 

इवर्गद्वारं--स्वर्यंद्वा री महुल्‍्ले में । बाबू विष्वनाथ सिंह के मकान-न » स्ु|-के० १०।१६ के साभने। 

स्वगदा रेहबर--रुवर्ग द। री महक भें। मकान-नं5 सी-के७ १०१६ में। 

स्वर्णक्षेक्वए--दुं ठिराज गछी में दण्डपाणि के मन्दिर में। मक्तान-त« सौ-के> ३६।१७॥ 

स्वर्लोनतोध--स्वर्ञीनिश्च र के सामते गंगाजी में। प्रक्लादपाट के उत्तर-पुर्व । 

ह्वर्लो निज्ञर--नया महादंव नाम से प्रसिद्ध। प्रल्लादघाद के पुतं। मकान-नं० ए७ ११२९ । 


--चत्तमान स्थान हनुमान-घाट पर मढ़ी में। मढ़ी ध्वस्त हो जाने मे क्षिवलिग 
घाट पर ही रखा हुआ हूँ । 


हपकण्ठीदेवी-- लक्ष्मीकुण्ड पर। कालीमठ में मफान-न ० डी ० ५२। ३५ में खिग्मी के पे ड़ के नीचें। 
हसप्रीवकेशअ--भर्दनी में। माँ अआननन्‍्दमयोी अस्पताक के पास। 
हमग्री वत्तीयं--हुयश्री वकेंशव के समीप का गहुहा, जो अब भर जान से हुष्त हो शया हैं। 
हरसिद्धिवेबों---म णिकणिक्का-घाट पर सिद्धिविनाग्रक के पूर्व में। 
हुरंपापतोर्थ--केदा रघाट के स्लामन गंगाजी में। प्रतीक-रूप से गौरीकुण्ड नाम के केदारपाट 
क 55 कै प्राचान हरंपाप तीर्थ हुरिश्वन्द्रघात के सामने हैं। उसको आदिम णिकर्णिका 
हरिकेशोग्वर---जंगसवाड़ी में सकान-सं० डी० ३५ रेंज में। 
हरिचिग्ततीर्य--पें घिया घाट के उत्तर। हरिएचन्द्रेदवर के नोचे गंगाजी में। 
हरिपचश्द्रमण्डप--ह रिक्चस्ट्रेज्वर का वत्तंसान मन्दिर। यहीं पर घमंराज से महाराज हरिएचन्द्र 
को दर्शक दिया था। मकान-नं » प्नी-के० 9॥१६६॥। 
हुरिएचन्द्रविनायकू-- ह रिक्चन्द्र-मण्डप की बगल में मकान-नं० प्ती-के० ७।६६५ में। 
हुरिइिचाहरेबवर--पुष्पदल्तं पब र के समीप । 
हस्तिपातैक्वर--वृद्धकाल-मन्दिर में। मकान-नं» के० ५९॥३९। 
हँसतोर्य प्रथम--विष्वेदवरगंज के उत्तर, हुरतीरथ का पोखरा। 
हंसतीर्थ हिल्लीय--देंखिए हरंपापतीण। 
हिरष्पकूप--राजघाट के किले में राजपुज्नविनायक के समीप का फुआँ सड़वा के दक्षिण । 
हिच्पगर्भतीर्य--श्रल्लादघाट तथा धिकोचन-घाट़ के बीच में गंगाज। में। 


हक वाशणमस्ती-पैमव 


हिरष्यगर्भलिय--तिलोवनघाट पर ऊपर महीं में। 
८2 अन पहमंगण--( १) गोलपुत्री दुर्गा के मन्दिर में मठ्याघाद पर; (२) प्रपचण्डी देवों के 
मन्दिर में पिछवाड़ें को ओर। वहीं हृण्डनका तथा सुण्डनेश्ष | मकान-नं० जे ० १२।१३४। 


हुण्डनेशासुण्डनेश--( £ ) इैलपुओं दुर्गा के मन्दिर में; (२) घधूपचण्डीदेंगी के मन्दिर में पीछे 
की और। मक्तान-न० जे रैरे। ह है ४। 

हेशम्वविनायक--लहुरावी र की चौमुह।नी से पश्चिम । पिज्ञाचमोचन की सड़क के उत्तर 
बाल्मीकि के टीेहू के ऊपर। 

' तप्षिप्रप्रसावधिनायक्च--पितरकुण्डा साझावं कै पास पिन्नीवृवर के मन्दिर में' मकान-नें० 
सी ० ऐैट।४७। 

क्षोराब्पितीय-- अादिकेशव के प्तामन गंगाजी में। 

प्षेमकाण--क्षे मेश्य र-मस्दिर में। मकान-न० वो (डी २ में। 

क्षेमेबवरु--मकान-न ० बी ० १४१२ कुमारस्वामी-मठ, जैमेश्वर घाट के करार | 

क्षोत्रीयाराह--दशागवर्मंघ घाट पर मकान-मं० डी० १७।१११ में। 

क्षोणोबाराहुतीब--समीप में। छुप्त। 

धिपुरान्तकैदवर--सिगरा में त्रिपुरान्तक टीले पर। मकान्-नेंठ डी० ५९॥९५। 

ब्रिपुरेद्धर--वियुरा मरवी-मन्दिर में। मकान-नत० ५।र४। 

वरिभुवनकेशव-- (१) वन्दीदेवी के मन्दिर में वरशाइवमेघ-धाट के 
१७।१००॥ वहाँ पर विमुबनकेक्षव-तीर्थ अब लुप्त; (२) पुदका 

जिमुसतविनायक--सिगरा में ब्रिपुरान्तकेशबर के टीले पर। सका न-नं ० डी ० ५९॥९५॥ 

जिल्लोकसुन्दरीदेवी--शी तलूमगली में पितामहुंश्वर के द्वार पर की झ्ीतरा 2203९ 230: 
म्ी-कें० ७ ।९२॥ 

विलोचन-प्रसिद्ध। विलोचन-घाट के ऊपर। मकान-स ० छू० ९॥८७० | 

जिविफरम--तरिलोचन-मन्दिर में । मकास-न ० एू० ९१॥८०+ 

विशूलो--क्मिकुण्ट पर बाबा कीनादास की बैठक के पास। छुपत। 

विस्तरण्य तीर्च-- दशाइवमंध के दक्षिण गंगाजी में। 

तिन्तस्येक्बर-- वर्चमान स्थान छूछिताघाद पर मकान-त» डी० है।४० में। 

अयस्यक--विलोकनाथ नाम से प्रसिद्ध। मकान-नं० डी० ३८।२१ बड़ादेव महः्ले में। 

ज्ञानकैशव--अ दिकेशव की बगरू में--इनक ही स्थान पर छ्वेततद्वीप तीर्थ है। 

ज्ञानतीब--गंगाजी में मणिकृणिका-घाट़ के सामने। 

ज्ञातमाधव--ज्ञानवापी के पास पाँचोपाण्डव-मन्दिर में। मकान-स ० स्ती-के० २८।६०। 

ज्ञानवापों--विश्वतायजी के उत्तर। प्रसिद्ध | 

ज्ञानविनायक--ल्ांगलीश्वर मन्दिर में वाहर की कौठरी में। मकान-न० सी-कैंए रेट । 

ज्ञानल्वव तोर्व--पंचगंगा के दक्षिण गंगाजी में। ऊपर जातेशवर थे, वे छुप्त हैँ । 

शानेदवर प्रधम--पंचरगंगा घाट के दक्षिण छूप्त । 

ज्ञानेववर द्वित्ोंघ--छाहौरी टोला में मकास-शं ० डी० ६१३४ में | 

ज्ञानोंव तीर्ब--देखिए 'ज्ञानबापी' | 


ऊपर मसकान-नं० डी० 
र-गग्दिर के दान में । 


परिद्िष्ट (च ) 


वाराणसी के सुविख्यात देवायतनों का मौगोलिक वर्गीकरण 


वरणाप्तंगम--संगम पर परादोदकतीर्थ, ऋदिकेदव, ज्ञानवेशव, केशव दित्य, संगनेदवर, प्रयाग- 
लिय, वेदेइ्वर तथा नज्लजेदवर। 

राजघाटकोट--लव॑विनायक श्ाम्तिकरी गौरी तथा राजपुत्र बिनायक | 

प्रल्लादपार--प्रल्ला देंगवर, प्रल्लादकेशव, विदार नरशिह, पिचिडितविनायक, मातपीटझ को 
देवियाँ, ईशानेप्यर (दानेझ्वर ), गोप्रतारेशवर, विमजेश््यर (नीरूकष्ठ), बरद विनायक, 
स्वर्छीनिज्व र, यज्ञवाराहू, शिवदूती, नसिह, प्राचीन मातृषीठ की देवियाँ, अग्नीजवर | 

गोछाघाउ--मुगु केशव । 

बव्रिलोचनघाट' के ऊपर--पंचाक्षेश्वर (रुद्राक्षेप्र), सर्मदेश्वर, परादोदककूप, सुमुखेश्वर, 
वामनकेंशाव | 

ब्रिलोचन-मन्दिर सें--विक्ोचत, वाह्मीकीशझ्यर, अद्णादित्य, वाराणसी देवों, पहुण्डमुण्ड 

विनायक, जिविक्रम, कौटीइबर। 

आविभहावेब-मब्बिर में--अंदिमहादेव, मोदकर््रिय विनायक, पार्यत्ीक्ष्र, मह।नांदेष्यर, 
पाव॑त्ती देवी | 

का्मेक्वर-सन्दिर सें--कामेशवर, दुवक्तिस्वर, महीत्कटेश्वर, महाबक्त नपसिहं, हुर्वासा ऋषि, 
खज्ोस्कादित्य, विनतेश्वर, गसहेशवर। समीप में--नलूकूबर-कप, अधोरेणी देवी। 

विछोचत-घाट-- है रण्यग्रम लिंग, प्रणव विनायक, सरस्वतीहुय र, श्लातत्वीश्वर, 'भौध्मेशव र, 
पिलिप्पिकातीय | 

महयाघार--तागेश्वर, नाग्रेश बिनायक, नरनारायण केशव। 

शायधघोह---ता गेज्वर२-२, नाशेक्षवरी, मुखनिर्माक्तिका गौरी। 

पाटन बरवाजा--संहार गैरव, परमुनेक्वर। 

छाक्षघाई--ो प्रेक्षेद्वर, गोपीगोविन्द, विन्दुमाधव-२। 

शीतलाघार--ता रायणी देबी (शीतछाजी, श्लंजमाघव। 

राजमच्चिर--लथ्ष्मील सिहू, कर्णादित्य, शंपमाघव, बिए्यनाथ, अन्नपूर्णा | 

ब्रह्माघाएई--म्रह्माजी, ब्ह्दां झब र- १, ब्रहोइवर-२; विन्वुमाघव-४। 

दर्गाधाट--खवंन्‌ सिह-१, ब्रह्मचारिणी दुर्गा, खब॑नु सिंह-२। 

2224 2०5३2 विन्दुमाघव, रेवन्तेज्वर, पंचगंगेक्यर, राम-मन्दिर (कंगनवाली 

बनी ) | 

संगलागौरी घाट--मंगलागौरी, गभस्तीश्वर, मुखप्रेक्षणिका, मयखाक, मंगछे बिनायक, 

मंगलोदकुप, चचिका देवी। 


२७ 


हा] बादराणसी-वमव 


शामधाटल- -कालविनावक, वीर रामेश्वर। 

बीवीहटिया--घनधान्मेदव र, कार्मेइवर-२, नेशकूबरेस्वर। 

कालभेरव के समीप--आमदंकेववर, काहूमाथव, विन्दुमाघव-२, काखमर्दनेश्वर-२, पाप- 
भक्षण, सागंशवर, महाकाछ, दण्डपाणि [क्षेत्रपाछ), भेरवेगबर, चक्रपाणि मरव 
(महाउमशान-स्तम्म क्ता झीप॑वा | काए भैरव, मत्यश्लाकिती झुर्गा, जमदग्नी हवर, 
दण्डपाणि-मैरव (महाश्मशान-स्तम्म की पुनः स्थापना ), कालेश्यर, पाण्डवेश्वर। 

गोक्षाल्ा में--शुकंश्य र । 

सिद्॒साता की गलौ--सिद्धमाता | 

अपोइबर घाट---अम्नीपबर, उपशान्तशिव, भद्गेश्वर, नोग्रेशधर, नागेशविनायक। 

सन्मघार--परमेइदव र, यम्ादित्य | 

गंगासहुछ---आ दिव नेये इस रो ॥ 

संकृठाजी के पास--सकठाजी, संगरेद्वर, क्ृष्णेब्वर, हरिदचन्द्रेश्यर, हरिए्चम्द्रविनासक, 
वैकुष्ठमाधव, सौमाविनाथक, सेनाविनायक, याज़वल्क्थेष्यर, चिस्तामणिविनायक। 
वशिष्ठ-बामदेश-मन्दिर में--जनकेशवर, याज्ञवत्त्य अथवा वशिष्ठ ऋषि, अध्न्धती, 
वशिष्ठेशवर वामदेवेशवर, विशवा मितरेशवर, मारद्वाजेश्वर। बाहर गलती में--वैरचनेक्य र, 
पाण्डवेदबर, विस्लेश । आत्मावीरेश्वर में--वीरेश्वर, अंगारकेस्यर, बुधेदबर मिल- 
बिनायक, वीरसाधव। बृहस्पतीप्व र, विष्यकर्मप्ब र, केदा रेहव र, वासुकी इव र, पवसीदवर । 

सिद्देंपवरी के घेरे में--पसिद्धयोगेग्वरी, चन्द्रेस्वर, कलिकालेश्वर, चस्ड्कृप, कोफा वाहाह, 
वाराहँश्वर | 

झीतऊा गली में--पितामहेंश्वर, वरिक्ञोकसुन्दरी, कुब्जादेवी, नहकूबरेंशवर, हुब्जा, वरेक्वर, 
प्रपितामहेंब्वर, महामयहर नूसिह। समीप में---करःशेश्व र, कस्तशकूप, अम्बादेवी । 
ज्योतिरूपेश्वर, वसणेश्वर, कोलाहुलनु सिह, कंकालमैरव, हरसिद्धि देवी, सिद्धिविनायक, 
सिद्धिलदमी, विश्यागौरी । 

सणिकर्णिका-धाटद--म णिकर्णी देवी, चक्पुष्करिणी, शट़वा ग्ैश्वर, दत्ताजेयेश्वर, तारकेंदवर, 
महेप्यर, इन्दरेन्बर, मणिकर्णीविनायक, मगीरंथ छिग। 

ब्रहाताल ह्वर्गहारो--कृष्माण्डेयवर, मागीरबीशवर, पुरूरूयंश्वर, पुलहेंइ्नर, राजराजइवर, 
स्वर्गंद्वारीश्वर, अंगिरसेश्वर, अम्‌तैश्य र, अमुतेदबर्ी। 

नीलफकण्ठ महूतला---नी कूकण्ठ, ताम़वाराहू। 

लाहौरी टोका--मोक्षद्धारेश्यर, क्ररणंगवर, चिन्नम्ध्येशवर, मगीरमविनायक, जानेश्वर, 
मसान्घात्र इबर | | 

लिताघाट--कफाशौ देवी, हा्ितादेवी, मागीरंवी देवी, गंगादित्य, गंगाकेशव, वशिष्ठेश्वर, 
महापाशुपत्तेपवर (मेपाक्त पशुपत्ति), आचार्य सक्तुछीववर।॥ 


सोरघाट--युद्धा वित्य, भाश्ाविनायक, उवेतमाधव, दिवदूती, पज्ञवाशाहु, जरासन्धेष्वर, 
लक्तेदा । 


द 





वाराणसी के सुविच्यात देवायतनों का भौगोलिक वर्गीकरण ड्ह्ु्‌ 


धर्मकृूप--धर्मंंवर, कांचनवट, धर्ंकूप, विश्यभुजा गौरी, दिवोदासेश्वर, धरणीश्वर, 
विषशालाक्षी, विश्ञाज्ाक्षीष्वर। 

अक्षपूर्णा बिदवनाथ के समीप--मीमेश्वर, मोदविनायक, अ्रम्मोदविनायक्त, दुर्मुखबिनायक, 
ऐश्वयश्यर, समुखविनायक, अविमुक्तेववर, अप्सरसेद्वर, गंगेदवर का स्थान, माकएड- 
गेधयर का स्थान, महाकारेइ्वर का स्थान, महेइवर, ज्ञानवापी, वीरमहेंदवर का ह्थात, 
आंणारगाॉौरी का ध्यान । 

बिद्वनाथजी के घेरे सैं--विश्वेषवर, व्याप्नेशवर, आंगारगौरी, कुवेरेश्वर, निकुम्म, विष्ल- 
नायक गणेश, कपिलेशेवर, विजयलिण, महाकालछेइवर, दण्डपाणीइवर, वेकुण्देदवर, 
विश्पाक्ष, शर्नइचरेइ्वर, विरूपाक्षीगौरी, विष्णु, अविमुक्तविनायक, अधिमुक्तेश्वर, 
माहेडवरों देवी। पास के रानी भवानी-मन्दिर भें--नवारकेइ्वर | 

अक्षयवर में--देवयानीववर , नकुछीक्ष्वर, द्रौपदों |नटराज की मूत्ति] , हुपदादित्य । 

अप्नपूर्णाजी मैं--अस्नपूर्णाजी, कुवेरेक्चर । रामसन्दिर में--मबान्ीगौरी, भवाशीदवर । 

हुंढिराजजलोी--दुंढिराज-१, दुंढिराज-२ (रानी भवानी के मन्दिर में प्रसिद्ध डूंढिराज के 
ऊपर ), इुढिराज-३ (गीशाबाई के पंचमुखी गणेश)। अपारनाथ-मठ में--देवदैव, 
ब्रह्मावत्तकूप । गछी में--गणनाथविनायक, राजराणेइवर, प्रतिग्रहेश्वर, परदव्येज्र, 
परान्नेंदवर, निष्कलंकेश्वर, वरुणेब्वर |करणंइ्वर छ्ित्तौय), स्वर्णाक्षे्तर, दण्डपाणि, 
माकंण्डेयंप्वर । पचोपाण्डव-मन्दिर शें--पाण्डसेश्वर, पम्वत्तेद्वर, इवेलेश्सश, द्वार 
विनायक, ज्ञानमाधव | 

जोचा घाजाइ--छांगलीकवर, ज्ञानविनायक। 

कौतबाक्तपुरा--पदा विता|यक 

बिह्वनाथ-गलौ-- साक्षी बिनायक, प्री शिकेइव २, मन: प्रकामंप्चर, कक्तिप्रिव विशायक, कोटीएवर | 

पाकरकब-गज्ी--ब्राह्ी एवर, चतुव॑नर्जेइ्यर | 

फालिका-गल्तौ--शुक्तेतवर, कचेदवर, शुक्रकूप, सुष्टियिनायक, चण्डी चण्डीइ्वर, कालूराच्ि-दुर्गा । 
प्रमोष में मदालसेइवर। 

जिपुराभरवी घाट के ऊपर--वाराहीं देवी, जिपुरामरवी, जिपुरेश्वर, रुद्ेंश्वर। 

सानमन्विर-घाट--प्तोमेद्च र, रामेदवर, दाह्म्येद्वर, स्युछलदस्तथिनायक। 

बाइवमेघ--प्रयागछिण [(ब्रहोगवर) , शुलटंकेदवर, अभयदविनायक, प्रयागभाघषव, वाहाहेश्वर, 
क्षोणीवाराह (छप्त), बअन्दीदेवी, विभुवनकेशव । श्ञोत्रक्ला-्मन्दिर में--मातुकाएँ, 
दाह रेगवर, दश्शादवमेघेबव र | 

राणामहुछ--कुकुटेप्चर, वजक्ततण्शविनायक (सरस्वतीविनायक ), योगिनीपीटठ। 

चाएजे घाट--सोमेश्वर, सर्वेश्वर। 

नारद घार--अजीगवर, आनुसुरयेग्वर, तारदे।बर, बारफीश्वर, दत्ताजेखेश्यर | 

पं सेदबर घाट--डऑमेश्वर, क्षेमकगंण | 

क्लौकी घाट--रुफ्मांगवेश्यर | 

पात्तालिववर मह॒लला--जटी पातालेग्वर, नेआऑतेदवर, पुष्पदन्तेदय र, एकदन्तविनाबक। 


डर शाराणसी-बमव 


वाक्षम॒कुन्द का चोहहा--अरह्ोपर, आह्योदेवी, सिहतण्डविनायक। 
अगहत्यकुण्ड सहुत्ला--अगस्त्येक्वर, विश्वावस्वीजवर, विधीडवर, अतघाज्नीडवर (सत्तेश्वर), 
गरुझवर । 
जंगसबाड़ी--फायपेपवर, पल्त््पेध्यर, हरिवबेजोग्वर, अंशिरप्ेद्वर, विमल।दित्य । 
फेकारेहवर के सर्मोप--चित्रांगवेदय र, चिअग्रीवादेवी, नौरूकण्ठ, महास्थमी। 
फैदार-मम्दिर में तथा केदार-पाट पर--क्रेदा रंप्बर, बिटंकनरसिह, तारक्रेश्वर, गौरीकुण्ड, 
निष्पापेस्वर । 
लालॉंघाट--जणम्तलिग, ज्येप्टविनायक, किरातेश्वर। ऊपर सड़क पर--हूम्बोदर विनायक 
(चिन्तामणिविनायक) । 
हुरिक्कद्घाह---पृद्धकेदा र, गंगाजी में आर्दिमणिकर्णिकां सवा हरपापतीय ॥ 
हन मान-घाह--ह मेहर, हनु मदीश्यर, सौंतेक्वर, कल््मणेक्षर, भरतेब्बर, रुशभरव। 
क्षिवाज्ा घाह--हुयग्रौयकेशव, बादक्षाहुगंज शिवालय में--स्वप्नेघबर तथा स्वप्नेज्वरी। 
तुलसीघार--लोला ककुण्ड, भद्वेंद्घर, भद्गविनायक, पाराशरंशइवर, अमरेक्वर, स्वप्नेग्चर 
(आदिस्थान), स्वप्नेश्यरी (महियमदिनी ), अंरूविनायक, चांमुण्डा। 
अप्ति-संगम--शुकेक्वर (शुक्कवर), बाणंदवर, अखिसंगमेदवर, मयस्दबर, कुण्डोदरेश्यर, 
अप्रि-सम्भेदतीर्थ। समीप में--अयोगन्धेश्व रकुण्ड (पुष्कर ताझाब ), अयोगन्घेश्व र। 
बुर्गाजीं के समीप--संकटमोचन, दुर्गाजी, दुर्गकुण्ड, तिरूपर्णेदेवर, चण्डमेरव, काली 
[महारुण्डा की प्राचीन मृत्ति), छूडमी, सरस्वती, प्रचण्डनरसिह का स्थान, कुक्कुटेहवर, 
द्वागेइबर, द्वारेह्यरी (जलहुरेप्यरी), दुर्गंविनायक, क्षिवपावंत्ती-चि6गञ्ह। 
कुरक्षेत्र--कुरुकोतर-ता लाव, सोनहटिया गड़ही (सन्रिहृत्त्यातीर्थ), स्थाणु, सिद्धीशवर। 
शोआबाई का कुण्डश--मुकुटकुण्ड, अंगारंशीचण्डी (पंचकौड़ीदेबी) । 
बंल्षघारा--शंकुकरेडवर, द्वारकाधीता, द्वारकैंगवर। कोल्हुआ--कहोलेक्यर। डौंडिया 
वीर--विम्ाण्डेइ्वर । 
कमच्छा महल्ला--कामाक्षा देवी, कोघतगैरज, हंगारुंशी चच्डी, अंगारंइवर, अंगारेह्वर-कुण्ड 
(रोहित-कुण्ड), बटुकमैरव, घुण्णेश्यर (क्षवर्णेश्यर), वँद्यनाथ (यजनरखा)। 
रामकुफड--रामेश्वर, स्वयस्मल्तिग, सीततेस्वर, रूवकुझश्वर | 
लक्ष्मीकुण्डश--मह।लक्ष्मीकुण्ड, महाल्ूद्मीपवर [(सोरहियानाथ), शुंगीऋषि, ऋष्यश्ूंगेशवर 
का स्थान, हयकठोदेवी, करयोरेश्वर, महाऊृक्ष्मी, काछी, शिखित्रण्डी, श्रीदेवों 
(आदिलद्मी |), कूणिताक्षतरितायक, भण्डविनायक्र, श्रीकष्ठलिंग। 
सूर्यकुणड--प्ता म्वादित्य, साम्बादित्य-कुण्ड (सूर्थकुण्ड), दीप्ताशवित, द्विमुख विनायक | 
पितरकुण्डामहहल्ला--पित्रीध्यर, कागलेइ्धर, क्षिप्रप्रसादनधिनायक। 
घवेववर--शुवेश्य र, चतुर्द्तविनायक । 
कोई चौकी--गोकर्ण, गोकर्णकुप, वेध्नाथ। 
बड़ादेव-भ्यंचकेज्वर ( विल्लोकनाथ), पुरुषोत्तम भगवान्‌, मुचकुम्दंदवर (बड़ादेव ) | 
शोवीकिया--गौतमेझ्य र । ॒ 


वाराणसी के सुशिव्यात देवायतनों का मौगोलिक बर्गौकरण ३ 


बॉसफारफ--समुद्रेशयवर, ईशानेघ्वर, गज़कर्णविनायक, आदिविक्वेदवर, सौमाम्यगौरी, | 
पुँघरानी गछी---राजराज स्वर । 

राजावरवाजा- -भार मूतेज्चर, गअतिनायक, किरातेश्वर, जापाड़ी इवर, चित्रश॒ुप्तेक्चर, चित्रकृप। 

हुड़हा महल्ला--अस्थिज पतड़ाग (हड्हाताल), कीकसेश्यर । परानी शवड़ी में---हाटकैस्चर । 

चौफक--विव्रघफ्टविनायक- १, चित्रष्टविन्नायक-२, स्थुरूजंघधधिनायक, वि४त्रघण्टादेवो । 

पशपतीवयर महुत्ता--पशपत्तीष्यर, अवधघर्तेद्वर, अवधुतकुण्ड, शंगववर, विवोदासेदयर, 
दिवोदास, परशुरामेइ्वर, परशुरामविनाग॒क। 

झखेरों ब्राजाए--शतकालेश्यर। 

फर्णघण्हा--अ्यासंक्चर, पाराशरंइ्वर, व्यासकूप, घष्टाकर्णण्वर (कप्ठेक्ष्यर |), घण्टाकर्ण-छुद, 
फाशीदेवों, गौरौकप। 

सप्तत्ाग ---ज्येष्छेशवर, ज्येष्टविनायक, ज्येष्छागौरी, कह्ोलेड्वर, पयनेश्बर, मृगनारायणं, 
कन्दुकेैशवर, जेंगीपव्येक्वर, भीषणणरव [भृतज्रव), जयस्तेदवर, चतुःसम्दकप, 
निबासेश्वर का स्थान, आपाडीएवर, दुर्वसेश्बर, भृत्तीदबर। 

बीनाताव शोजा--उटजेश्वर। औषड़नाथ तकिया--तशाकेड्वर | 

पिजाचसोंचन--पिश्ञाचेश्वर, विमलेश्वर, पंत्र|स्यविनायक। 

औसानगंज--तालकर्णेश्वर (वालचन्द्रेश्यर), उर्वशीश्वर। 

ईदयरगंगी--जैंगी पव्येश्वर, जैगीषज्य गुहा, जैगीषज्य क्षि, जाग्नौष्नेश्वर ([यागेश्वर), 
अनीडवरकुण्ड (ईववरगंगी तालाब) | 

जेतपुरा--सिद्धंयवर, ज्वरहरेइवर, आस्नातबेदवर । वाशोदबरी [महामुण्डा चण्डों), 
स्कन्दमाता दुर्गा, अपवाहझूड़ा, सहूामण्डेंड्वर | 

नागकुआ---कर्कोट्कवापी (नासकुआ), करकोटकेशवर, ककॉटक ताग, दृमिचण्डेश्वर 
(मल्छू हलवाई का मन्दिर), वासुकिकुष्ड (नागकु के पश्चिम लुप्तप्राय), गल्ध्े- 
सरोवर (मीरनसागर) ,सुप्रतीक सरोबर, कमालहगड़हा। 

घृपचणए्डो--धुवचण्डी देवी, विकटदिजबिनायक, सूक्षमेदवर । 

सदर बाजार--चण्डीश्य र, चण्डीदेवी, मुण्डविनायक, प्रास्‍्तपराणिविनाथक। 

विष्रवेज्वरगंज--शिवेश्यर | 

हरतोरय--हंसती व॑ (हरतीरथ का पोखरा ), वृषश॒द्र, क़ुकषिवासे्यर वी मस्जिद । 

बुद्धकाल के सप्तोप--कृत्तिवासेश्वर, रत्लेश्चर, सत्तीजवर, घखुत्तोक्वर, अम्विवेजवर, 
अग्निश्ि छ्पेताछ, अमुतक्प, अपमत्यहरंधवर (महामृत्युंजय )। 

वुद्धकाल के घेरे में--मातलीशइवर (मालछतीदवर), महाकाक, बुद्धकालेश्बर. भीष्मकेश्षव, 
स्ववम्भुत धिनायक, अम्तवेड्वर (अव्दतीशणर), ऐरावतेड्बर (देवशजापवर), धन्वस्त- 
रीशइ्वर, वैद्यना थकुण्ड, पौकेक्यर, सिद्धेवर, असितांगर्मरव, सर्वाश्यर, हल्ीशेड्वर, लोमशों- 
इबर, जनफेल्वर, कश्पपंइवर, वे्शोश्वर, हस्तिपाक्ृशबर, माकण्डयेह्वर, काल्तोंदकूप, 
नतागेश्वर, च/मंखेप्वर। दाशानगर--चिजत्रेश्वर (विशवेश्वर ) । 

मप्यमेक्बर महल्ला--भद्रकाक्वी-१, भद्गकाऊा-२, गष्यमेइवर, विष्वेदेशेश्वर, वीरभटेशवर, 
आजश्ञापूरी देवी, मन्‍्दा कितीतोर्य (मंदागित का पोखरा ), आपस्तम्बेब्र | 


डक बाराणसी-पंमब 


बड़े गणंशा पर₹-महा राजविनायक [वर्डंगर्णश्ष), दन्तहस्तविनायक, जम्बुकैशयर, सिद्भयप्ट- 
केक्वर । 
बुधोगड़ही ध्नेसरा---महाकाक़कुण्ड [(दुद्वीगड़्ह़ी), घनदेश्वर-कुण्ड (घनेसरा), धनदेशवर 
[बाबा नुसिहदास के मठ में) । 
हन॒ुसान-फ़ाटक---सुमनत्वी एव र, समन्‍्त्वादित्य, विश्वकर्मेझ्वर । 
मक्याधाह छाटभेरव--कुछस्तम्म [(छाटमैरव), कपालीगररव। शलेश्वरी (शोल-पुत्री |, 
पॉलेक्वर, हुण्डने शा, मुण्डनेश, हुण्डनमुण्डनगण। समीप में--अम रकहूद (अमरया ताल) । 
पठानी टोला हुककाकेसन महहला--पापमोचनतीर्थ (नौवापोखरा), ऋणभोचनती् (लड्डू 
गड़हा ), ऑफकारेंक्वयर, कपाल्‍छमोंचन ताक़ाब, अकाररेड्वर, मफ़ारेक्चर, विमछेंगवर-कुण्ड 
नागिखरीगहही ), रुद्धावात्ततीर्य [सुग्गी गड़ही) । 
ककरनाधाट--प्रयाग लिंग, शान्तिकरी गौरी । 
फोनिया घाट----बरणा-पार पेंड के नौचे क्ृरवोप्यर । 





परिशिष्ट (छ) 


उन देवायतनों की सूचो, जिनका अमो पत्ता नहीं लगा है 


अफोघनेश्व र 
अग्निवर्णइवर 
027 
अट्ट॒हुासेइव 
अदितीइवर 
अंध्यकेदव र 
अनन्तवामन 
अनन्तेइव र 
अनलेशइवर 
अम्यरीषेश्यर 
अयुतमुजा 
अश्णीश्यर 


शॉलिदमेश्व र 
काह्यायन किये 
कात्यायनेशवर 
किशणेइवर 


कोकायाराह तौर 


गंजतीर्य 
गजास्था देवों 
गणश्य रेइव र 
गंदा घरेंदव र 
गयांघीया छिग 
गगश 
गायजीशवर 
गालबेइबर 
गॉमिजश्षेडव र 
गोब्याशंपकवर 
ग्रहेंश 
अक़लद 
चकदवर 
चकेशव र द्वित्तीय 
चतुर्यदेश्व र 
अमनुधयाहिजी प्ागरक्षिग 


चित्र रथेक्ष्ब र-तीथ॑ 
करती र्थ 


जातुकर्णइवर 
जावाकीइवर 
जाम्बबती श्वर 
जारुधीर्व र 


जालकेंदवर 
जाहमेश 
जीमूतवा हनेइ्व र 
जैमिनीवव र 
तान्नकुण्ड 
तालजघेंडवरी देवी 
तुम्ब रेघ्य र 
त्वश्ति देवी 
वधिकल्पैड्व र 
दधिकत्प हद 
दधिचीशवर 
दधिवामन 
दमन 

डार्क तौोर्थ 

दे रूकेशवय र 
हिलीपेदवर 
वियोदा सत्तीर्थ 
दीप्लझं 

दुर्वात्ता तीये 
दुककेश 


नजर 
होणेइवर 
दिगुजगण 
घर्मक्षाध्जेपव र 
घातैषश नर 
धुन्धुमारीदबर 
नन्दिषणेश्ष्यर 
नन्‍्दीदवर ट्िती ये 
(महादेव दक्षिण | 
नक्तेइ्व र्‌ 


ड2६ 


पर्जन्येद्चत 
पर्णादिव र॒ 
पलितिस्वयर 
पापना शत किए 
पिलुकप 
घुराणइवर 
पंचशिखेज््व ;] वंज्वर्‌ 
प्रचण्डक 
प्रसत्त वदनेश्यर 
प्रसन्नोदकुण्ड 
प्रियतलेदव र 
वलिकेक्षव 
वाणइकर 
बा अ्वैयंश्व र 
बालखिल्येश्वर 
बालीउवर 
वाष्कुलीदवर 
ब्रह्मरानीइव र 
मंद्रका छी द्वितीय 
भद्वनाग 
भद्गवापी 
भहेंगवर द्वितीय 
भीषणामरवी 
भुवनेश्वर 
मुननेश्त रकुण्ड। 
भूर्मुव लिंग 
मखेंडइवर 
मगर्घेक्वर 
मतंगंडवर 
मन्वीजवर 
महत्तोंश 
मरततेंग हित्तीय 
महा तैजलिंग 
महावलहिग 
महायोगीश्वर 
महालिग 
महात्रत छिग 
महोदधि तीथ॑ 
महोदरेश्यर 
माही वर 
मावडेयेदवर द्ित्तीय 


५ उम 


[क 
मुश्डासुरे्वर 


वाराणस्नी-वमव 


मुण्ड इचर 
मनकाकुण्ड 
मंण्डलेडव र 
मुण्डकेश्च र 
मंत्रइवर 
मोकंइवर 
यदुच्छेश 
यमदष्ट्रादेव 
पक्षिणाकुण्ड 
यज्ञे्वर 
ग्रज्ञोदकूप 
गोग स्वर 
र्म्भश्क्र 
रसोदकक्प 
रायणंश्थर 
राध्षमेइव र 
छिखितेश्वर 
जोकपाउऊइवर 
वत्तेष्व र 
वरणंश 
वॉजपरनेयश्वर 
पाडव्यल्य 
विकटलॉचना 
विजपने रवीगौरी 
'बिज्वरे इतर 
विनायथकेश्वर 
विराधघंश्वर 
विश्वा्ेश्यर 
विन्द्षी ्यर 
बूद्धवशिष्ठलिंग 
बुषेश्व रतीर्थ 
बेराग्येश्ञ 
यवस्वतेक्व र 
ज्याज़पादह्व र 
स्जेश 


ज्ातातपंदवर 

शोलंकायन इबर 

पाणिडल्येंड्व र 
श्र 


गान्तन्वीय्यर 
शझिल्ादेक्ष्यर 
शिल्ञवृत्तोश्वर 
शुभोदककूप 
शुप कादर, 
शुूछूद 
शलस्वर 
डंफरेइव र 
शंजचुडावापी 
शंखचुडे स्वर 
शल्य र 
ओऔकण्ठकुण्ड 
अष्कक्िगं 
सारस्वत लिग 
सारस्वत ज्ोत 
सावियीसवर 
सिद्धी ब्वर 
झेवव र 
सूर्याचन्द्रम सेक्वशा 
स्थुछकर्णेश्नर 
स्वर्ण मारवश्य र 
सकत॒प्रस्थोतन र 
सगरतीय 
पत्यवत्तीइवर 
सनकेइव र 
सनत्कुमारे स्वर 
सननन्‍्देश्व र 
सप्तस्तागर-लिग 
सर्वक्ती थेंदव र 


हिमस्थेश 
हिरण्पादीइवर 
हि्ण्पाक्षेद्वर द्वितीय 
हंतुकैफ्व र 

विधा 

जिपुरेइवर कुण्ड 
अ्यक्षेद्त र 


कुछ बोग--२४ कर 


निकल अल कक कम पक 


.>.............ममकिकिमममकिकि कक की 


ग्रन्थ-ताम-संकेत 
पग्वेद--क्ल ० वे० शिवपुराण--शि ० पुर 
पजुर्वेद-य० वे० जशिवरहस्य--शि० रं० 
अंथर्ववेद--अ ० वे० वामनपुराण--वामनल पु० 
महाभा रत--म० भा४ गण श़पुराण--ग ० पु० 
ब्रह्मवैवत्तंपुराण--ब्र० वबैं० पु० सनत्कुमार-संहिता-सत० श्वै० 
काशी-रहस्य--१- ब्र० वै० पु०, का० २० छानदोग्य उपनिषद्‌--छान्दोग्य ० 
२. काए र० मुण्डक-उपनिषद्‌-मुण्डक ० 
ब्रह्मपुराण--त्र० 4० जाबाल-उपनिषंदुू--जा० 3० 
नागपुराण-नवा ० 95% काशीखेण्ड--को ० खें० 
अग्गिपुराण--म० पु० क्राशी-कैदार-जण्ड--का ० कै? खंछ 
मह्त्यपुराण--मं० परु० कृत्यकल्पतर--कु ० क० त० 
लिझुपुराण--लि० पु० वीरमिव्ोदय-वी० मि० 
! ब्रिस्थलीसेतु-ब्रि० सें० 
पदूमपुराण--१० 3* रु 
कूर्मपुराण-क ७ पु? तीयेचिन्तामणि--ती ० चि० 
गरंडपुराण-गण्ड १० हेमाद्वि-हैमादों ० 
आादित्यपुराण--जा० 5० काशीदर्पण--का ० हं० 
स्कल्दपुराण-्क ९ चुफ तौर्यसुधानिधि--ती ० सुधा० 
क्षविष्यपुराण-- मे # पु प्रह्मभारत, घनपर्व--म झा०, बैन०-पक७ 
बामुपुराण-वा ० पु पद्मपुराण पाताल खुकजु-पं० पु०, पा० खंक 
छ 
मानचित्रों की सूची 

१... वाराणन्नी के जलतीये 

२. विश्वेश्वर का अन्तगृ हक 

३. केदारेक्वर का अस्त्गू ह-क्षेत् 

४... वाराणसी के देवायतरनों का स्थान-निर्देशक मानचिज्षि तथा 


इक ४ तेके उसका 


विच्तार । 


आधारभूत पुस्तकों की सूची 
(क) अँगरेजी : 
. (गणित तराइ।0ए वा पापी 
2. सांहाकाए ्ज॑ छिशा॥ा६5 फए 267 
>> वात रण 3ए्थाएड्ड 09 लाए 
4. 7॥6 ९१९ [7065 #ए एच) शापे १(३०0णा॥९, 
3, लींडाताए छा तता3 99. [258] 
6. कह तीशा #परावृपय ए 
7, एफ्ांशाजजीए वतताएचघ-- ०, 2, 4, 3, 7, 72, !4 200 8. 
8, (05 जिडद्काएतात0ांत्रा। वतीह्याधाश : 7]8६/--४७०). [. 
प, जिएाएाब[एध3 (वागात्वाएय 


- णिग्ांहिीशाएश॥ (जए्ट्रागएाए रण कैाएंशां दवाएं 

+ डिारतीर  ज९०ह/४ए॥७ ए 8एलंशां धाते १६०98एव) [प्री३--०३श- 
. डिल्लयाग्राटद 8 उठते ५५ ० 5 तिाधतव5--हा एंएड्र 

, प्रग्रातफृ5ण: ्॑ 8 पे, रिंबाएप्ता, ॥+0050च ते उयाहा88-रॉं६ ९७7६ 
, दिप्रच्रत्नों; 6 (जाए ॥पद्व॑ंश्॑जाइ--2तेजांत ज््ह्पएटड 

+ पिलद्याशार्ड, छिच्हाए। रह तागतेप पवीह डे छऐहाएिंजा--गिं8४९!। 

, & प्र्यात०00 रण (॥398--र6ए, है0[॥7 ए्यप्ड/ 

, [एत9 5 पैदा।हपे ॥ रच]ए एड एै उप्ेतांशा ४ वशागांजा . 

, जांडाणज रण #ाएांशा तीर, हि, 8. 7धएडएं 

, [#6-0708]70॥ त8-. फिप्ताहप्रटाहइपपप् 

,. उिद्याश्ञाहड ज्ड्हॉ[667१, |870 


४. $490, 


. पुवतेत एाजीड्यॉणा ए9५ 05 7. ॥8. शायब्दता 
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